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श्रीः 
विशेष द्रष्टव्यपत्र 


पाठकगृण ! जिक्त समय आप लोग इस ( अमृतसागर ) से 
ओषधि-नि्माण का कोह कायं लेना चाहे उस समय इस विशेष द्रष्टव्यपत्र 
का अवश्य निरीक्षण कर लें । इसकी आवश्यकता इसलिष हृद दे जिससे 
आपका कोह भरम शेष न रहे । 


हस पुस्तक मे अनेक स्थानों पर नुसखो डी तोल का प्रमाण नदीं 
दिया गया हे । विशेष रूप से काष्ादिकं नुसखो मे एेसा अवश्य दे । 
अतएव ताल का प्रमाण साधारण रूप से जिस स्थान पर नहीं कहा गया 
है, वहाँ पर सम्पूणं ओषधि की तोल बराबर भाग लेनी चाद्िए । तौल्ल 
का प्रमाण विकितक के आधीन है, बह रोगी तथा रोग का बलाबल 
देखकर निर्माण कर सकता हे। परन्तु साधारणतः काष्ठादिक नुसखों 
को तोल का प्रमाण युवा पुरुषके वास्ते३ माशांते ६ माशा तक 
तथा बालक के वस्ति १ माशासे ३ माशा तक एवं वृद्ध पुरषो 
कोभी बालक की तरह मात्रा का प्रमाण क्वाथ, लेप आदिमे देना 
उचित है । 

रसादिकं एवं चृ्णादि तेयार की हई ओषधियों का प्रमाण १ 
महीने के बालक से लेकर १६ वर्षं प्॑न्त १ रत्ती ते लेकर १ माशा 
तक उचित है, परन्तु इस बात का ध्यान विशेष रखना वचाद्िषए, 
जसे २ बालक बद्ता जाय, ओषधि-मात्रा भी उसी ॐ अनुसार 
बढाना चाये । १६ वषं के बाद ७० वषपरयन्त १ माशा से ३ माशां 
तक देना उचित दै इसके उपर अवस्था एर ओषधि कौ मात्रा धया कर 
देना चाद्ये । जेषा कि बालक की मात्रा का वर्णन हे वरषा ही करना 
योग्य दे। । 

धृततेल की सिद्धि मे सबसे उपयोगो बात यह है किद्रग्य ते 
चोगुना शत, तेल तथा धरत, तैल से चौशना जल देकर मन्दामि 
दारा पचाना चादिये। 
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द्रव्यादि वस्तु गेरने से पिले धरत, तेल को अग्नि पर इतना गरम 
अवश्य करना चाधधिये कि जिपमे क्डक पेदाहो जाय, बादको अग्नि 
पर से उतारकर ठंढा करके द्रव्यादि मिलाना सवथा श्रे टै। 


अरिष्ट- द्रभ्यक्वाथ मे ओषधि गेर कर १ महीना तक प्रथ्वी में 
गडा रहने दे, बाद को निकालकर. गादे कपडे से छानकर रख देने से 
अरिष्ट अच्छा तेयार दोतादै। 


आस्व-कच्चे जलमें दी ओष्धियां को १ महीना तक सडाकर 
 वारुणीय यन्त्र दारा खींचने से आक्षव तेयार दोतादे। 


विषली ओषधि का प्रयोग नुसखों में विना शुद्ध किए नीं करना 
चाद्िये, विशेषकर खानेवाले चुषखो मँ इस बात का अवश्य ध्यान 
रखना चादिये। 


विशेषकर सड-गली ओषधि का भी प्रयोग वसखों मे सवथा 
हानिकर होता दै। 


इस पुस्तक के संशोधन मे विशेष ध्यान इस बात का रक्खागया 
हे जसे शाल्लीय शब्द- टंक, कोल, कषं, कुडव, प्रस्थ, द्रोण आदि 
अनेक एेसे शब्द आए थे, जिनका अथं विना शाघ्च देखे तोल का प्रमाण 
करना सवथा कठिन था, अतएव सवसाधारण के वास्ते उन शब्दों का 
अथं तथा तोल का प्रमाण हिन्दी भाषा में तोला, माशा, सेर आदि के 
शब्दों मरं परिवितन कर दिया दै। चिङित्सकगण विना किसी परिश्रम 
के नुसखों म तोल का प्रमाण पुविधासेकरलें। 


नरही, लखनऊ  संशोधक- 
मि @ॐ गी 9 |) ग्द न # 9 ५९ 
शंवत्‌ १९९१ | विदाभूषण, वेर्न पं० इरिभ्रसाद वैय 
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आश्ुनिक तौल 
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१००० ग्राम = १ किलो 
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अन्य प्राचीन तौल 
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१माशा = ८ रत्ती 
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अमतसागर 
---: (°) -- 
श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेन्द्र महाराज श्रीसवाह प्रताप- 
सिहजी ने संसार की भला के विचार से मनुष्यों के रोग दूर करने के 
लिए कृपापू्वक चरक, सुश्रत, वाग्भट, भावप्रकाश ओर आत्रेय प्रमृति 
वयक के समस्त ग्रन्थों का सार लेकर जयपुर की बोली म अमृतसागर 
की रचना की, जिसमे संक्षेप से रोगोंके निदान भी है। उसी को 


हिन्दीभाषा मै अनेक प्रकार की अनुभूत ओषधयो के विचारपूणं यतो 
सदहित लिखते दे । 
रोगविचारं 


` अनेक प्रकार की षीडाको रोग कहते द! रोगदोप्रकारकेरे- 
एक कायिक, दूसरे मानसिक । काया में रदे सो कायिक, उसका नाम 
व्याधि ३। मन मे रहे सो मानसिक उसका नाम आधिदहे। ये दोनों 
शरीर मे किसी प्रकार के कुपथ्य से--गत, पित्त, कफरूप दोष ओर 
मिथ्याहार-विहार के होने से--सब रोगों को उपजाते ह । वात, पित्त, 
कफ करं प्रकार के कुप्य से बिगडकर देह को बिगादते ह ओरयेदी 
उच्चे प्रकार पथ्य के सेवन से शरीर को पुष्ट भी रखते दे । 


सवंरोगों की परीक्षा 


नाडीपरीक्षा ९, मूत्रपरीक्षा २ ओर रोगो के निदान आदि से रोगों 





र 


२ अमृतसागर 
की परोक्षातीनप्रकारकीदहे। रोगों के निदानसे भी इन तीनों प्रकार 
के रोगोंकाज्ञान होता दे। 


नाडीपरीक्षा 

पुरुष रोगी दोय तो उसके दाहिनि दाथ की ओर घ्री रोगिणी दोय 
तो उसके बारे हाथ की नाड़ी देखे । परन्तु वेय को उचित टै कि + 
एकाग्र ओर प्रसन्नचित्त दोकर विचारपूवंक रोगी के दाथ को दिलनेन 
दे। इसी प्रकार अंगृटे के समीप जड मँ धमनी नामक जीव की साक्षो 
नाडो हे, वह जीव के सब दुःखसुख को बताती हे, उसको वेद्य अच्छे 
प्रकर अपनी तीन अंगुलियोंपमे देखे । जेमे राग के जाननेवाल्तेको 
वीणाकीताँतते सब्राग विदितद्यो जाते, इसी प्रकार नाडीभी 
शरीर ॐ मब दुःख-घुख को वतातो दे । ओर जो तकाल स्नान करके 
आया हो. तत्काल भोजन व्ाद्ो, शरीरमें तेल लगायादो, सोतेसे † 
उठा दो, दोडना आया दो ओर भूखा-प्यासा, कामातुर, मल-मूत्र आदि 
से वेगयुक्त रो, उम पुरुष की नाडी ग्रन्थ के मत से नदीं देखनी चाप । 
यदि देखे तो वेदयकोरोगीकेरोग का यथाथं ज्ञान नदींहोता दे। जेषे 
वेयरोगीके दायको नाडीदेखेतेमेदीरोगीके पेरढकीमभी नाडी 
देखे । शाख की परिपारी ओर अपनी बुद्धि के प्रभावसे जेमे जोद्री 
अपने अभ्यास के बलसे टीरा आदि रनोँके सच्चे ओर श्युटेपन को 
कह देना टे तेमेदी सद्धेय भी शाख के अभ्यासके बलसे रोगीके 
रोग की साध्यता ओर असाध्यता ओर शरीरके दुःख-सुख कौ चेष्टा 
को जान लेता दै । | र 

नाड़ी को पहिचान 


अंगृढे से लगी हृ तीन अंगुलियों मँ पटली अंगुली ( तजनी ) 
के नीचे वायु की मुख्य नाडी चलती दहे। बीच की अयुली के नीचे 
पिति की ओर पिखली (अनामिका) अंगुली के नोचे कफ को नाड़ी 
चलती हे । जैसे सपं, जोक आदि जीव टेदे चलते तेसेद्ी वायुकी 
नाडी भो बँको ओर तिरी चलती है ओर जेसे काक, कुलंग, मेदक 
आदि फुदकते ओर शीषरतायुक्तं चलते हे तेसे ही पित्त की नाड़ी उता- 
वल्ली ओर फदकती चलतो है, ओर जेषे राजहंस, मोर, बच्ख, मुग, 


४ 3. ।॥ २ 




















अभतसागर ५ 


कवबूतर आदि जीव मन्द मन्द चलते तेसेदटीक्फकी नाड़ी भी मन्द 
मन्द चलती दै। जो बारबार सपं ओर मेंढक की सी गति चलते उसको | 
वात-पित्त की नाडी जानिए । जिस नाडीकीस्पं ओर ष कीसौ | 
गति हो उसको वात-कफ ङी जानिपए्‌। मेंढक ओरद॑षको सो गति 
# हो उसको पि्त-कफ की जानिए । सपं, मटक ओर रंस इन तीनों के 
समान जो नाडी चलती उसको सन्निपात की नाडी समञ्चना 
चाद्िए । जेते खाती चीरे हए काष्ट को अत्यन्त वेगसे कारतादहेतेषे 
ही जिप्त पुरुष की नाडी चलते ओर चलने से रक जाय ओर एर चलने 
लगेउस नाडी कोमी सन्निपात की समञ्चना चादिए। परन्तुजो 
मन्द मन्द टेदी मेदी व्याकुलतापू्रेक स्थिरं अस्थिर हो वह धमनी 
नाडी जीवके सृक्ष्मदयो जाने से मारनेवाली दती हे, उस नाडी को 
सन्निपात की जानिए । जिस पुरूष के ज्वर का कोप होय उसकी नाडी 
बहुत गरम ओर जस्दी जल्दी चलती द, ओर जिम रोगी की नाडी एक 
टंग से अपने स्थान पर चले वह रोगी नदीं मरता । कामातुर परुष को 
नाड़ी शीघरतायुक्त चलती है । क्रोधी ओर चिन्तावाच्‌ पुरुष की नाडी 
क्षीण चलती हे ओर कट प्रकारसे भयभीत हूए पुरुष की नाड़ी महा 
रीण चलतो है। मन्दाग्नि ओर क्षीणधातुगल पुरुष की नाडी महा- 
मन्द चलती दै । रुधिर के विकारवाले पुरुष की नाडी कुछ गरम ओर 
भारी चलती है ओर जिस पुरुष के पेट में ओंदका विकार होवे तिम 
की नाड़ी अत्यन्त भारी चलती हे ओर जिस पुरुष को भूख बहुत लगी 
होय उसकी नाड़ी चपल होती दे। जो पुरुष आहार बहूत करता हो 
उसकी नाडी दर्को ओर उतावली चलती है । जिस पुरुष ने भोजन 
श्या होय उसकी नाडी धीमी चलती दै। जिस पुरुष के मलका 
उत्पात हुआ हो उसकी नाडो बहूत उतावली चलती दै । सुखी मनुष्य 
की भी नाडो धीमी ओर बलयुक्तं चलती दे। नाडी की परीक्षा अनेक 
प्ररारकीदे बुद्धिमान सदवेय अपनी बुद्धि सेनाडी केदारा शरीर 
का सब दुःख-घुख विचारल्ञे । जसे योगी को योग के अभ्यास डरा 
ब्रह्म का साक्षतज्नान दहो जातादैतेसे दी सदेयको नाड़ी के अभ्याससे 
शरीर के सब रोग ओर सुखनदमख कान्नानदहो जातादे। 








न 



























9 अमृतसागर 


मूत्रपरीक्षा 
क्य को उचित है कि चार षी कै तद्के रोगी को उटाङर कोच 
ङे सफेद बासन मे अथवा कांसी के पात्र मं प्रथम्‌ धार्‌ छोड कर 
मुतावे । फिर उस बासन को कपड़े से ठक्कर र्वे । सूर्योदय दोने के पीबे 
कय उसकी परीक्षा करे । यदि रोगी का मूत्र पानी के सदश हो, बहुत 
हो, कुछ नीला भी दोय तो वायु कं विकार का मूत्र जानिए । ओर जो 
मूत्र लाल कुषम के सदश हौकर गर्म अथवा पीला येषू के फूल के रग 
ढे सरश ओर थोड़ा उतरे तो ग्मीके रोगीकामूत्र जा निए । जिस 
सेमी का ण्डा, सफेद ओर चिकना मूतर यतरे उपे कफ का रोगौ 
जानिए । चार घड़ी के तङ्क का रोगो का मूत्र चार धड़ तक धुप मं 
रखने के पी वै उ तेल की बद डले। जो तेल की बंद मूतर # उपर 
देल जाय तो उष रोगी को सा्य जानिए ओर वद अन्ड हो जाएगा, 
जीर जो तेल की बेँद मूतर के उपर न फैले ओर स्थिर दीक रद्‌ जा तो 
उस रोमी को क्टसाप्य जानिए । ओर यदि वह वद्‌ मूत्र मं गरन से 
चक्र के सदश धूमती हरं इब जाय तो वह रोगो अगश्य मरे । ओर 
जिस रोगी के मूत्रमें तेल की बद पडते ही चिद्र द्यो जाय अथवा खङ्ग 
व दण्ड व धनुषे सदश तेल दौ वृंद का आकार हो जाय. तो वह भी 
सेमी अवश्य ही मरे । यदि रोगी के मूत्र के उपर तेल की बद्‌ चोखुटी 
आकार की हो जाय अथवा दंस के आकार को दोय तथा कमस, हस्ती, 
छन्न, चमर, तोरण के आकार को हो जाय तो वह रोगी नीरोग दीय । 
जिसका मूत्र सम्सों के तेल के सदृश होय उसको वातपित्त का रोग 
जानिए ओर जिसका काला ओर बुदुबुदे लिए हुए हीय तिसको सन्नि 
पात का रोग जानिए । ओर मूतते हृए जिस रोगी कमो लाल भार उतरे 
उसको महारोगी जानना ओर जिसकी धार काली निकले वह रोगी 
मर जाय ओर जिसके तर मे बकरी कै मू की सी बास अवि उसके 
अजीणं का अथवा पथरौ का रोग जानिए ओर जिसका मूत्र ग 
ओर लाल अथवा केसर सा पीला होय तिसको ज्वर का रोग जा निप 
ञञौर जिसका के के पानी के सदश मूत्र ऽतरे उसके लि ङ्गरोग 


जानिए । 





अमृतसागर्‌ ५ 
रोगों का वत्तान्त ओर प्रसद्धः 
रोगों की परीक्षा 


देखने, स्पशं करने ओर पने से तथा स्वप्न, दृत, शकन, काल- 
ज्ञान, ओषध, देश, काल अवस्था तथा अग्निबल के विचार से एवं 
साधष्य-असाध्य आदि प्रकारोंसे रोगी की परीक्षा करनी उचितदहै, सो 
करमपूर्वक लिखते ह पीलिया आदि के एक रोग तो रोगी को देखने पे 
हो वैयको विदित होति ओर ज्वर आदि कहंरोग रोगी के स्पशं 
करिये बिना नहीं जाने जाते । उदरशुल, मस्तक्पीडा, बवासीर, उपदेश 
अर्थात्‌ गरमी, सूजाक, दौलदिल ओर भूतादिक का लगना, प्रमेह 
आदि करं एक रोग रोगी के बिना कहे वैय यथाथ नहीं जान सकता । 


स्वप्नपरीक्षा, 


शेगी को रेते स्वप्न देखने अच्छे नहीं होते जते कि रोगी स्वप्न में 
नंगा, मण्डित, लाल ओर काला ख पिरे हुए मनुष्य को देखे अथवा 
नकटा. बूचा ओर काले हथियार तथा फांसी लिये मारते हृए पुरुष को 
देखे तो वह रोगी असाध्य होता दे ! मेषा, उट, गधा इन पर चदा हज 
दक्षिण दिशा को जाता हआ स्प्न मेँ रोगी मनुष्य देखे तो वह्‌ अच्छा 
नहीं होय ओर उवे से नीचे गिरे. जल मे इब जाय ओर अग्नि भम 
कती जाय ओर तिह आदि कोह हिंसक जीव उसको खाता होय, 
दीपक को बुञ्चता देखे, तेल, मदिरा पीता देखे ओर पकवान खाय 
ओर कृषं मे शिरे ेषा स्वप्न रोगी को होय तो वह रोगी असाध्य होता 
डे ओर यदि रेषा स्वप्न देखे भीतो स्वप्न देखनेवाला किसी से के 
नदीं, प्रातःकाल उठते ही भस्मादिक से स्नान करे ओर उस खप्न के 
सदृश हवन, दान, पाठ आदि करे तो सख्वप्न-दोष दर होय । रोगी को 
सप्न मे देवता, राजा, याचक, भित्र, बराह्मण, गौ, अग्नि, तीथं दीखं तो 
वह रोगी जलदौ अच्छा होय ओर खप्न मेँ कीचड़ को उर्लोष जाय ओर 
शन को जीते एवं महल, रथ, पर्व॑त आदि के उपर चदे तो वह रोगी 
शोध अच्छा हो ओर स्वप्न में श्वेतवख्च धारे तथा मास, मीन ब फल 
खाय तो दह सेगी जस्दी अन्डछा दोय ओर स्वप्न मे अगम्या से गमन 








९ अमूनसागर्‌ 


ओर शरीरमें विष्ठा का्तेप करे, रोवे ओर अपनी मृत्यु देखे तथा कच्चा 
मांस खाय तो वह रोगी शीघ्र अच्छा होय एवं जोक, सपं, मोरा, मक्खौ 
जिसको स्वप्न मे कटे वह रोगी भी शीघ्र अच्छा दोय ओर जो य 
स्वप्न अच्वे भले नीरोग मनुष्य को दये तो अशभ जानिए । 


दूतपरोक्षा 


वैय के बलान के लिये जिस दृत को भेजे वह काना, इडा, 
नकटा आदिन दहो क्योकि रेमे को भेजने से वह रोगी जल्दी अच्छा 
नहीं होता । ओर जो निर्मल वशर पद्िरे ओर सुखपूवेक धोढे, रथ आदि 
पर चद्‌कर वैद्य को भेट के लिए उत्तम वणं का अच्छा चेष्टावान्‌ चतुर 
पुरुष जिसका बाय स्वर चलता दोय वेय के पास अकेला जाय तो 
वह रोगी शीघ्र अच्छा दोय । ~+ 

शकूनपरोक्षा 

जो वैद्य रोमी की चिकिसा करने को जाता दोय उसको उस 
समय सम्मुख शोतल शकुन मिलं तो अच्छा ओर जो अग्नि आदिल 
गमं शक्कन मिलं तो रोगी अच्छा न दोय, ओर जो दृत वैद्य को बुलाने 
के लिए जाता होय उसको जल आदि शीतल शकुन सम्मुख भिल्ल तो 
रोमी अच्छा नदीं हेय ओर अग्नि आदि गममं वस्तु मिलतो रोगौ 
जल्दी अच्छा रोय। 


कालज्ञान्‌ 


जिस रोमी को रात्रि में गर्मी ओर दिनम शीत लगे ओर कण्ठ 
त्रे कफ बोलते वह रोगी निश्चय मरे ओर जिम रोगी के नाक का अप्र 
भाग शीतल होय ओर उम हाथ, पैर. हदय भी शीतल हों ओर 
सिर मं शूल शोय वह रोगी भी निश्रय मरे ओर जिस रोगी कौ कान्ति, 
तेज, लज्जा जाती रदे ओर स्वभाव में अधिक क्रोध हो जाय वह्‌ रोगी 
छः महीने म मरे ओर जिस रोगी का अंग कोँपता होय ओर गति भंग 
होय ओर शरीर का रंग ओर काओर हो जाय ओर सुगन्ध ओर 
दुर्गन्ध का ज्ञान न रे वह रोगो निश्चय मरे तथा वृक्ष ओर वृक्ष कीं 
लियो मँ रोगी को अग्नि सी दीखे वह छः महीने में मरे ओर जो 





अम्रतसागर ७ 


रोगी काम करके दीन होय ओर पसीना नहीं आवे बह तीन महीने में 
मरे ओर जो रोगी कानके ष्द्रों को बन्द करे पे कान का धुषु शब्द 
न सुने वह रोगी निश्चय मरे एवं जिस रोगी की ओंख, देह ओर मुख 
काव्णं ओरका ओर जाय वह भी निश्चय मरे तथा जिस रोगी 

४ को अपनी जीभ ओर नासिका काअग्रमाग ओर भृकुटी का मध्य 
भाग नहीं दीखे बह निश्चय मरे ओर जिस रोगी की नाक का अग्र 
भागटेदा दहो जाय ओर नेत्र लाल दो जाये वह रोगी भी अवश्य मरे 
तथा जिसशेगी की इन्द्रियां अपने-अपने विषय को ग्रहण नीं करं 
वह भी निस्संदेह मरे ओर जिस रोगीकी बोलने से बाणी थक जाय 
ओर सामथ्यं घट जाय वह भो अवश्य मर जाय ओर जिसरोगोषको 
कोच तथा जलल में अपनी छाया नहीं दीखे वह भी अवश्य मरे ओर 
जिसका मुख लाल कमल के सदश हो जाय ओर जीम काली दो जाय 
जर शरीर मे पीडा उठ आवे वह रोगी अवश्य मरे ओर जिस रोगी 
का हृदय, नाभि, कन्धा कोपने लगे वह निश्चय मरे ओर जिस पुरुष 
के अश्लेषा, शतभिषा, आद्रा, स्वाति, मल, पूर्वाफल्गुनी, पुवाषादु, 
पूर्वाभद्रपद, भरणी इन नक्षत्रं में रवि, शनि, मंगलवार ओर चोध, 
छट, द्वादशी तिथियों मँ रोग उन्न दोय तो वह रोगी निश्चय मरे 
ओर जिस रोगी को दसरे की ओंख की पुतली मेँ अपना स्वरूप नही 
दीखे वह निश्चय मरे ओर जिष रोगी का सूर्योदय मे दाहिना ओर 
सायंकाल को बा्योँ स्वर चले वह नदीं मरे। 


ओषधविचार 


वैय को उचितदे कि ओषध का गुणागुण विचार रोगीकेरोग 
के प्रमाण सहश ओषधदे। जो रोग थोडा दोय तो अधिक ओषध 
नदे ओर जो अधिक रोगदोय तो थोडी नदे तथा जो कंड्वी कसेली 
ओषध रोगी न खाय ओर उसमे देष करे एेसा रोगी जीवे नदी । 


देशविचार 


देश तीन प्रकार कै ह । अनूप १ साधारण २ जंगल २ जहा बहृत 
सा जल सदेव बहता रोय अथवा अधिक जलाशय ह्ये ओर जिस देश 





~ अशतसागर्‌ 


मं कफ की अधिकता दोय (जेषे पवेश) उसको तथा इसी प्रकार 
के लक्षण जहां कीं ओर देश में दोयं उसको भी अनूप किष ओर 
जिस देश में वात, पित्त, कफ बराबर दोयं उसको साधारण ओर जिस 
देश में वायु अधिक होय उसको जांगल किए । ओर जिस देशम जो 
मनुष्य उत्पन्न होय उक्षकी उसी देश के अनुसार प्रकृति दोती हे । म 
कालविचार 
काल तीन प्रकार का होता है। शीतकाल १, उष्णकाल २, वषा 
काल ३। अब इनका विचार लिखते द । शीतकाल में शीत थोडा पड़ 
या बहूत पडे, तो रोग उत्पन्नदहो ओर शीतकालमें गर्मी ङा पड़ना 
भी विपरीते, यह भी अच्छा नदीं । इसमें मीरोग दोतादे। इसी 
प्रकार उष्णकाल मे उष्णता थोड़ी अथवा. अधिक पडे अथवा शीत 
पडेतोरोगकी उत्पत्ति रहोय।पेसेदी वर्षाकाले वषा थोडी अथवा 
बहूत हो यानदींहो तो मनुष्योंकेरोगपेदादहों। 
अबस्थाविचार 
अवस्था तोकं प्रकार की द परन्तु उनमें तीन मुख्यद। एक 
बाल, दृसरी तरुण, तीसरी वृद्ध । उनमें उत्तम, मध्यम, अधम मनुष्य 
होते ह । उनके जो रोग उत्पन्न दोयं उनके ही शरीर ओर अवस्था के 
अनुरूप विचार कर ओषध करे । 


अथं विचार | 

अथं पाच प्रकार के द । शब्द १. स्पशं २. रूप ३, रस 9. गन्ध ५। 
शब्द का स्थान कान, स्पशंका स्थान त्वचा, रूपका स्थान नेत्र 
रस का स्थान जीभ, गन्ध कास्थान नासिकामें दोतादहे। सो शब्द 
की सामथ्यं घटने से थोडा सुने या अधिक घुने अथवा मिथ्या सुने 
वा कुछका कुछ सुने तथा स्पशं की सामथ्यं क्षीण होने पर थोडा 
स्पशं करे अथवा मिथ्या स्यशं करेवा कुर का कुछ स्पशं करे । देखने 
की सामथ्यं न्यून होने पर थोडा देखे अथवा मिथ्या देखेवाङ्ढ का व 

देखे । शदो रस (मधर, लवण, अम्ल, कट्‌, कषाय, तिक्त) के 
खाने की सामथ्यं थक्ने से थोडा खाय अथवा बहुत खाय या मिथ्या 
खाय वा कुछ का कुछ खाय ओर सूधने की सामथ्यं घटने से थोडा 





अभरतसागरं ठ 


सवे अथवा बहत सधे या मिथ्या सचे वा ङढ का क सधे तो निश्चय 
शेग की उत्यति होय ओर इन पर्चो अर्थौ के भले प्रकार बरतने से 
मतुष्य सदैव नीरोग रहता दे । 
कमं विचर 

कमं तीन प्रकार के द। कायिक १, मानसिक २, वाचिकं २। 
कायामे रहे सो कायिकं ओर मन मरेरदे सो मानसिक तथा वचन म 
रहे सो वाचिक। काया की कर्म-सामथ्यं थकने से थोडा कर्मं करे 
अथवा बहुत कमं करे या कड का ङ कर्म दरे ओर मन की सामध्य 
घटने से थोडी इच्छा दोय वा बहत होय अथवा ङ की कछ हीय 
ओर बोलने कौ सामथ्यं घटने से थोदा बोले अथवा भिध्या बोले वा 
ङुछ का कुड बोले तो मनुष्य के रोग की उत्पत्ति होय जर इन तीन 


कर्मो को मनुष्य सदेव अच्छे प्रकार से एक सा बर्तता रहे तो वह मनुष्य 


सदेव ही नीरोग रदे । 
। अग्तिबिलविचार 


अग्नि पौँच प्रकार कीरे । मन्दाग्नि १, तीक्ष्णागनि २, विषा, 
ग्नि ३, समाग्नि ४, भस्माग्नि ५, जिसकी कफपरकृति होती ६ उसके 
मन्दाग्नि होती दै वह कफ के रोग उत्पन्न करती दे । इसतिए अच्छी ` 
नहीं १ जिसकी पिततप्रकृति दीय उसके तीक्ष्णाग्नि होती हे सो अच्छी 
ह. खाया हआ सब पचा देती दै परन्तु गर्मी के रोग को उदन्न करती 
हे२ जिसकी ५०५८०११ होय उसके विषमाग्नि _ होती हे वह वायु के 
रोगो को उन्न करती हे, कभौ अन्न चाती है ओर कभी अन्न नी 
पाती है ३ चौथी समाग्नि हे वह सम्पूणं अग्निर्यो से रेष्ठ हे, 
अच्छे प्रकार मनुष्य भोजन कर उसको पचा देती दे ओर कोह रोग 
को नही उन्न करती % पंचम भस्माग्नि है जो भस्मक रोग को उपः 
जाती ३ । कभी ओषध के संयोग ते शरीर मे कफ का घटना ओर 
 पिचि का अग्निरूप बदुना ही वायु के संयोग से प्ररित महातीत्र अग्नि 
उपजाता दे तब वहं भस्मक अग्नि हो जाती दै। भस्मक अग्निवाला 
जब समय पर भोजन न पावे तब प्यास, पसीना, दाह, मृच्छ आदि 
त्पन्न होकर उते मार डालते द। 





१० अमृतसागर 
रोगी की असाध्यपरीक्षा 
जिसरोगीकोरत्रिमें निद्रा नहीं अवि, कण्ठ मे कफ बोले 
शरीर में दाह हो, नाडी मन्द हो, बोलने में जीभ थक जाय, सब इन्द्रियां 
अपने २ धर्मोको छोड दें वह रोगी अवश्य मरे ओर जिस रोगी की 
मन्दाग्नि होकर प्रकृति बिगड़ जाय उसको भो अपाध्य जानिये। 
जिसकी आंखें लाल हो जायं, श्वास उठ अवे, हदय म शूल होय, 
तन्द्रा, हिव, तृषा बहुत होय, बहत सोषे, अत्यन्त दाह होय, पसीना 
अधिक ओर चिकना अवि वह रोगी निश्चय मरे । 
रोगी की सध्यपरीक्षा 
जिस रोगौ को प्रकृति ठिकाने रहे, अगिन तीव्र होय ओर किसी 
भोतिकेरोगका उपद्रवन होय, एकी दोषका कोहं रोग होय तथा # 
उसकी विक्षिरंषा के चार उपाय मिले; एक तो अच्छा सदेव, दृसरे 
रोगको दूर करने वाली ओषध ओर तीसरे चतुर चाकर मिलते चौथे 
रोगी द्रव्यवान्‌, जितेन्द्रिय तथा रोग के घटने-बद्ने का जानने बाला 
हो तो उप्को साध्य जानिए । 
रोगों के भेद 
जो रोग काया में रहे उसका नाम व्याधि दे। वह चौदह प्रकारका 
है । सहज रोग १ गभज रोग २ जातजात रोग ३ पीड़ाजनित ४ काल. 
जनित ५ प्रभावजनित ६ स्वभावजनितत ७ देशजनित ८ आगन्तुक 
रोग ठ कायिक रोग १० आन्तर रोग ११ कमज रोग १२ दोषज 
रोग १३ केमंदोषज रोग १४।. 
रोगों के पृथक पृथक लक्षण 
माता, पिताकेजोरेगदोतादे, बह उसकी सन्तान के भीष 
जाता है-जैमे बवासीर, कोद आदि। येसहजरोगदहे १गम॑ मेही 
बडा, पुल, छः अंगुली, रावण, खंजा आदि रोग होये उनको गभज 
कहते द २ गभं मरं माता के मिथ्या आहार ओर विहार करने से बालक 
के रतुआ ओर बुरा शरीर गृगापन आदि जोरोग होय उनको जात- 
जात कते द २ शखादिक के प्रहार से उपजे अस्थिभंग, पीड़ा आदि 
रोगों को पीड़ाजनित समञ्नना चादिए ४ शीतकाल मे अधिक शीत 








अगतसागर ११ 


ओर उष्णकाल म अधिक धूप एवं वषा म अधिक भोजने आदिमे 
उतपन्न रोगों को काजल करते द ५ देवता, गुरं ओर बडोंकेशापसे 
थां रहँ की प्रतिकूलता से उत्यज्न रोगों को प्रभावज कहते द ६ धा, 
ष्णा, जरा आदि ते उन्न रोगों को स्वभावज कहते द 9 भूतादिक 
ओर काम, कोध, राग, देष, लोम मोद्यदिक के शरीर में प्रवेश करने 
से उतन्न हए रोगों को आगन्तुक कहते द ८ ञ्वरादि विष पयन्त 
मरु रोग कायिक काते द ई दौलदिलौ आदि अधंविष्षिप्त रोगों को 
आन्तर कहते है १० जिस देश मँ कालि दी कलि जोर लाल ही .लाल 
एवं भूरे दी भूरे मनुष्य उपजं उसको देशज कहते है ११ पृवेजन्म 
ने अथवा इस जन्म से अहमहत्यादिक पाप से उपने रोगौ को कमंज 
कते दै १२ वात, पित्त, कफ से उप्जे रोग दोषज कदलाते दै १३ 
ब्रहमहत्यादिक पापों ओर वात, पित्त, कफादिक दोषों के मिलने से 
क्मदोषज रोग उल्यन्न होते द १४ अब यदी सम्पूणं रोग दो प्रकार 
ॐ है-एक साध्य, दूसरे असाध्य । वे साध्य भो दौ प्रकार के र-एक 
कष्टसाध्य जो बहत यत्र से जैसे तेते अच्छा होता हे, ओर दूसरा थोडा 
ह य॒त्र करने से अच्छा हो जाता दे, वह खुखसाध्य द। असाध्य रोग 
भी दो प्रकार कै टै-एक याप्य, जते गम्भीरादिक, बवासीर, मिरगी, 
अर्घाग, क्षयी श्वासादि ओर जिसमरं अधिक रोग मिले दय वह पुरुष 
षध खाया करे, पथ्य से चले । सदधेय क कहने के अनुसार बतं जब 
तकं इन रोगों का अन्तन द्यो जाय। इन रोगों को याप्य कृते द । 
ओर एक रेषा रोग उत्पन्न दो जिसकी चिकित्सा हीनदो वह मार 
ही डालता दै वद महाअसाध्य ओर अप्रतीकार हे। रोगोँकेभेद तो 
अनन्त ई । जिनका पार नदीं दै । उन रोगो का चान तो ईश्वर दही को 
है परन्तु सदे भी शाखबल ओर अपनी बुद्धिमत्ता से इन सब रोगों 
को १४ वेगो के अन्तगेत दी जान लं । 


व्रकारान्तर से संपूर्ण रोगों के उत्पन्न होने को ओर ही विधि 


जो मरष्य सब बातों से सावधान है भौर १४ प्रकार कै वेगों 
तेते किसी वेग को वृधा प्रकट नहीं करता है ओर स्वतः सिद्ध प्रकट 


~~~ 


१९ अृतसागर्‌ 


हृए को रोकृता नहीं है ओर उसका कायं करता दहै उस मनुष्य के 
रोग नहीं होते ओर जो उन चौदह को बृथा प्रकट करता हैओर 
उनके प्रकट होने से उनको धारण करता है तो से अवश्य होते । 
१४ वेग 
अधोवायु १ दिशाबाधा २ मूत्रवाधा २ उकार ४ छींक ५ तृषा ६ ~ 
भुषा ७ नीद ८ कास र्खेदका श्वास १० जंभाईं ११ ओं १२ वमन 
१३ कामदेवये १४ बेग द| इन वेगो को वृथा रोके ओर इनसे उत्पन्न 
हुए वेग को धारण करे तो निश्चय मनुष्य के रोग ॒र्सन्न होय वे कम 
से कहे जातेदह। जो पुरुष अधोशायु को रोके उसके गोला, उदरमें ` 
अफरा ओर पीड़ाये रोग होते तथा उसके अधोवायु अचे प्रकार 
से नहीं निकलती हे ओर मूत्हृच्छ्‌, बद्धकोष, नेत्ररोग, मन्दामिि ओर 
हदयपीडाडि रोग होते द। 
मल रोक्नेके रोग 
जो पुरुष मल की बाधा को रोके उसके हाथ पैर में हड्फूटन, पीनस, 
मस्तकपीड़ा ओर वायु की ऊष्वगति ओर अधोवायु की प्रवृत्ति अच्छे 
प्रकार से नही होती तथा हदयपीडा, उदावतं, बायुगोला, उदररोग, 
उदरषीडा, मूत्रकृच्छ्‌, बद्धको, नेत्ररोग ओर मन्दाग्नि ये रोग होते दै । 
मुत्र रोकने के रोग 


जो मनुष्य मूत्र की बाधा को रोके उक्केये रोग होतेदे। अगमं 
दड्पूटन, पथरो, लिङ्गन्दरिय की सन्धि मेँ पीडा तथा वायुगोला आदि । 
जो मल के रोकने से रोग कदेरैँवेमूत्रके भी रोकने से उत्पन्न होते है। 
डकार रोकने के रोग | 
जो मनुष्य आती हहं उकार को रोकते हँ उनके इतने रोग होते 
है । अरुचि, शरोर कँ पै, हृदय रुक, अफरा, खाँसी ओर हिचकी इत्यादि । 
छींक रोकने के रोग 
जो मनुष्य छींक केवेग को रोके उसके ये रोग उत्पन्न होते है। 
मस्तकपीड़ा, शरीर की सम्पूणं इन्द्रियो म शिथिलता तथा गर्दन का 
न मुडना ओर मुख काटेढा हो जाना आदि। 














अमृतसागर १३ 
तुषा रोकने के रोग 
तृषा रोकनेवलिके ये रोग होते द । मुख सूखे, सब अङ्गो मे इड- 
फूटन, बधिरता, मोह ओर भम दो तथा हदय दृचखे । 
क्षुधा रोकने के रोग 
जो पुरुष भूख के वेग को रोके उसके सब अंग टूटने लगे, 
अरुचि दोय ओर स्वं वस्व॒ओं के उपर ग्लानि, शरीः कृश, शुल भ्रम 
तथां बिना ही श्रम कयि श्रम ओर सब इन्द्रियां शिथिल एवं शरीर का 
वणं ओर का ओर टो जाय । 
नींद रोकने के रोग 
जो मनुष्य आती हृद नींद को रोके उसके ये रोग उरन्‌ हो- 


( क 


मोह, मस्तक ओर नेत्र भारी, आलस्य, उवासी, अङ्ग पीडा इत्यादि । 
ट खासी रोकने के रोग 
जो मनुष्य खसी को रोकता दै उसके खाँसी, श्वास, अरुचि 
हृदयरोग ओर हिचकी आदि रोगों की वृद्धि होती दे । 
श्रम के श्वासं रोकने के रोग 
जो पुरुष श्रपरके श्वासों को रोके उसे इतने रोग होते द । 
वायुगोला, हृदयरोग, मोह ओर प्रमेह । 
उबासी रोकने के रोग 
जो मनुष्य आती इदं उवासी को रोकता दै उसके मस्तकीडा, 
इन्द्रियों की दुबंलतां गौर गद॑न घ मुख टेढ़ा हो जाता है । 
ओंँचु रोकने के रोग 
जो मनुष्य ओस्‌ रोकता दे उसके पीनस, नेत्ररोग. मस्तके, हृदय 
ओर गदेन मे पीडा तथा अरुचि, मम, वायुगोला होता है । 
वमन रोकने के रोग 
जो मनुष्य अति हए वभन के वेग ॒को रोकता दै उसके रतु, 
पिची, कोद, नेत्ररोग, खाज, पाण्डुरोग, ज्वर, खासी, श्वास, हृदयश्ल, 
मुखकील अथवा मुखड्ाया ये रोग होते दै । 
कामदेव रोकने के रोग 
जो मनुष्य कामदेव के वेग ङो रोकता द उसके स॒जाक, प्रमेह. 
लिङ्खन्द्रिय मेँ पीडा ओर लिङ्गशोथ, चिन्ता तथा भोजन मेँ अरुचि इतने 
रोग शेते दे। 


इति प्रथमस्तरङ्कः \\ १६ 





ध 
१४ अगतसागर 


कायिक रोगों के राजा ज्वर कां वणन 
ज्वर की उत्पत्ति 


द प्रजापति ऊ यत्च मे सती के तनुत्याग करने से त्रिलोकीनाथ 
शिवजी ने कोप कर सहायकं सित दक्ष के मारने ओर यन्त विध्वंस 
कृरने के लिए अपने तीसरे ने्रसे वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न 
क्रिया । उस गण ने शिवजी डी आजा पाकर दक्ष प्रजापतिको मारा 
जर यन्न विध्वंस कर यन्न ढी सब सामग्री खाहं तव शिवजी ने वीरभद्र 
का नाम वर रक्खा। वह वर मनुष्य के मिथ्याहार-विहार से नाभि 
ओर हदय के मध्य में स्थित आमाशय मं रहनेवाले बात, पित्त कफ 
को रोगी के शरीर में दृष्ट करता टे ओर आमाशय के स्थानवाल्ते आहार 
से उपजे हुए रस को भौ बिगाडता हे तथा आमाशय में स्थित अग्नि 
को उदर मे से बाहर निकालकर रोगी के सम्पूणं शरीर को अग्नि के 
समान गम करता हे; वही ज्वररूप होकर शरीर के पराक्रम को नष्ट 
कर देता हे। पद्‌ ज्वर आठ प्रकार काटे। वातज्वर १ पिच्तञ्वर २ 
कंफञ्वर २ वातपित्तञ्वर 9 वातकफज्वर ५ कफपित्तञ्वर ६ सन्निपात 
र ७ आगन्तुकन्वर = । इनके एथक्‌ पथक्‌ लक्षण इस प्रकार है । 

ज्वरमात्र का सामान्य लक्षण 

जिसके शरीर मेँ एक साथ ही ये लक्षण दोयं उसके उवर कहना 
चादिए-शरीर गमं हो अवे, पसीना न आवे, क्षुधा जाती रहे, सब 
अंग जकड़े हो, मस्तक में शूल होय , हाथ-पेरो मे इफूटन हो ओर 
कहीं मन न लगे इत्यादि । 

ज्वर का पुवंरूप 

हाथ-पेरों मे हड्फूटन, मस्तक भारी होय ओर जेभाई आवे, बिना 
शूल के शरीर मेंखेदहो, रसे लक्षण जिस मनुष्यकेरहोंतो जानना 
कि वर आवेगा-ये लक्षण वैध को जानने चादिए । 

ज्वर के विशेष लक्षण 

बातज्वर के लक्षण-शरीर कोपे, ज्वर का विषम वेग होय, कण्ट 
तथा ओ सूखे, नींद जोर छींक न अवरे, शरीर रूखा दोय, माथा 
भारी, शरीर मे पीड़ा हो, युख से छओं रसो का स्वादु जाता रहे, दिशा 














अरसृतसागर्‌ १५ 


साफन दहो, पेट में शूल ओर अफरा होय तथा उवासी बहुत सी आ 

तो वातञ्वर जानिए । 
सामबच्य च्वरमात्र क यत्न 

गमं पानी पिले, मल ओर बल के सदश हलका लंघन तथा लघु 

, पथ्य करावे ओर नि्वातस्थान मे र्खे, अच्छे महीन वख पर सुलावे 

तो ञ्वर जाय । तीन दिन तक ज्वर में कडवो, कषेली, ज॒लाब आदि 

की कोहं ओषधि न दे। यही यतन करे तदनन्तर २ माशेसोंटिओर १० 

माशे धनियां का क्वाथ कर पिलावे तो ज्वर जाता रदे ओर भूख भी लगे । 

वातज्वर के यत्न 

वातज्वरवाले को ओर तीक्ष्ण जठराग्निवलि को तथा गर्भिणी शी. 

दुबल मनुष्य, बालक, वृद्ध ओर भयभीत इतने मनुष्यों को लंघन नदीं 

करवि, लघु पथ्य दे । वातज्वरवालते को चिरायता, नागरमोथा, नेत्रनाला 

दोनों कटैया, गुरच, सोंटि इन सब ओषधों को छ्दाम छृदाम मर (तीन 

तीन माशा) लेके जवङुटकर पांच दिन तक क्वाथ दे तो वातन्वर जाय। 


| वातज्वर दूर करने का दूसरा क्वाथ 

सोठि, नीब को डाल, धमासा, पद्‌, कचुर, अड्‌ सा, अरंड की जड़, 
पुष्करमूल इन सब ओंषधों को जवकुटकर छ्दाम छदाम भर लेकर 
क्वाथ दे तो वातज्वर दूर दोय । द्ियुलेश्वर रस से वातज्वर तत्काल द्र 
होता दै। शिगरफ, पीपरि, शोधा हआ सिगीमोहरा इन तीनों को 
बराबर ले पानी में महीन पीस आध आध रत्ती की गोली बनाकर प्रति- 
दिन एक एक खाय तो पोच गोलियों मँ वातञ्वर निश्चय जाय । मृग, 
मसूर, इरथी, मोट इन सबकी दाल का पानी पथ्य मेँ दे । शतावरि, 
गुरच ये दोनों छदाम छदाम (तीन तीन माशा) भर ले क्वाथकर उसमें 
छदाममर पुराना गुड़ डालकर पाच दिन तक दे तो वातञ्वर जाय तथा 
मुनक्का, किंशमिश, पीपरि, पित्तपापडा, सोफ ये सव छदाम छ्दाम भर 
लेकर क्वाथ करके दे तो वातञ्वर जाय । 

पित्तज्वर के लक्षण 

नेत्र मे दाह दो, मुख कड वा रदे, तृषा अधिक हो, चक्कर आवे, 

बहुत बके, शरीर गमं रहे, ञ्वर का वेग बहुत ह, मल पतला हो ओर 








१६ अृतत्तागर 


वभन दोय, नींद नदीं अवे, मुख सूखे ओर पक जाय, पीनां अवि 
नेच तथा मलमूत्र पलेदहों येकक्षण जिस पुरुष के दोयं उसके पिच 
वर जानिए । 


{पत्तज्वर का यत्न 


नागरमोथा, धमासा, पित्तपापडा, नेत्रबाला, चिरायता, नीब की गल्ल 
इन सब ओषधों को छदाम-छदाम भर जे, जवङ्कटकर क्वाथ दे तो पित्तजर 
द्र होय । अथवा गमं पानी के साथ खेरसार का चृणं तीन माशा, कटी दो 
माशे तथा मिरी दो टंक इनका चृणं दे तो पित्तञ्वर जाय । अथवा 
१२्कं चंदन, १ टंक खस इनको महीन पीक चार पेदे भर फालपे के 
शबेत मे दो पेसे भर मिश्री डालके पिये तो पिचिज्वर दृश दोय । यह यतन 
त्रिसती नाम म्रन्थ मे लिखा हे । अथवा चाव्लकी खीलकेपानीमे मिश्री ~ 
मिलकर पिये तो पित्तञ्वर द्र दोय। अथवा कटी, अमलतास की भिरी, 
नागरमोथा, इड को छाल, पित्तपापडा इन सबको छदाम छदाम भर ले 
कूटकर कादा दे तो यह पित्तञ्च, तृषा, दाह, मूच्छ, प्रलाप, घुपनी इन 
सब रोगों को दर करता हे, यदं के्विनोद मे लिखा दै । अथवा गेह कै 
अटे को खूब भिगोकर उसमे शिश्री डालकर पतला इरीरा बनाकर दे 
तो पित्तञ्वर दूर होय । तथा मीठे अनार का शबत दे तो पिच्तज्वर द्र 
होय । अथवा महाघुन्दरी सवंग॒ण्म्प्ा १६ व्धंकीसखी का आ्सिगन 
करे तो दाद कौ ग्यथा द्र द्ो। एवं तोता, मेना ओर बालक की वाणी 
तथा मनोहर बाग, फूलों का हार, कमल का फूल, मनोहर भंगार की 
कथा, कपूर का लगाना, इन्दर लियो का संग, फुटारया आदि सब दाह 
की भ्यथा को द्र करते दै । अथवा फालपे के शबंत मेँ सेंधव नोन डाल- 
कृर पिये तो {त्तञ्वर जाय । अथवा मृेगकी दालके पानी मिश्री 
भिलाकर पिये तो पित्तञ्वर द्र होय। अथवा मुनक्का, किशमिश का | 
शबंत मिश्री भिलाकर पिये तो पित्तज्वर जाय। अथवा पित्तपापडा 
नागरमोथा, चिरायता इन सबको दीन २ माशा भर क्वाथकर ३ दिन 
पिये तो पि्तञ्वर जाय। ये सब ज्वर के यत तिमिरभास्कर म लिखे हे | 


* चार माशे काक टक होता है, इसको शाण ओर धरप भी कहते है । 

















असृतसामः १७ 


अथवा स्तचन्दन, पद्मक, धनिरथँ, गुरच, नीब की छाल इन सन ओषधं 
को तीन २ माशा भरले जवङ्कटकर ५ दिन कादा पिये तो पित्तज्वर, 
दाह, तृषा, वमनादि स द्र होय, यह यल लोलिम्बराज मे लिखा हे। 
ओर यरी पित्तज्वर बहत दाहकारक दो तो कमल के फूलों को श्या 
पर अथवा केले ॐ पतों पर सुलावें तो दाहञ्वर दुर होय । अथवा अच्छे 
सधन जंगल में खस कीण्द्ियोंमें खस केटीपंखेकोवायुकरे तो 
दाहञ्वर द्र होय, यह यल लोलिम्बराज मं लिखा दे। अथवा युलाब कं 
फूल की पंख को तिल भ पोच या सात पुट दे ओर उसका तेल चमेली 
क सदश निकाले उसको हकीम गुलानरोगन दते द ओर वैद्य गुलाज 
का तेल बोले है उषके मदन से दाहञ्वर दृर होता दै। अथवा १०० 
या १००० बार का धोया हुआ धी देह मे मले तो दाइञ्वर का म्यथ। 
तत्काल दृर होय । अथवा नीब के कोमल पत्तो को पीसकर उसमे पानी 
डाल तरिलोयकर श्चाग उटाय दाहञ्वरवाल्ते के शरीर में लेप करे अथवा 
उन्‌ ञ्चागों मे बहेडे की मींगी मिलाकर लेप करे तो दाह को म्या तत्काल 
दूर होय । यह यत्न वैयजीवन ओर वैद्यविनोद मे लिखे द । 


कफज्वर के लक्षण ओर यत्न 
अन्न मे अरूषि, शरीर भारी ओर रोमांच होय ओर मूत्र तथा नख 
सेद ह, नीद बहुत अवि, शरीर ठंढा ओर मुख मौटा होय, ज्वर का 
वेग कम हो, आलस्य, श्वास, खँसी, पीनस आदि लक्षण जिसमे हो 
उसको कफञ्वर जानिए । 


क 


कफञ्वर के यत्न 

नीब की डाल सोटि, गुरच, कटेया, पुकरमूल, कुटकी, कवूर, अ्.सा, 
कायल, पीपरि, शतावरि इन सबको तीन २ माशा भर ले जवङटकर 
७ दिन क्वाथ दे तो कफल्वर द्र दोय। अथवा कायफल, पीपरि, काकडा- 
सिमी, पुहकरमूल इन सब ओषधों को कपरल्ान करकं छदाम्‌भर शद 
म चावि तो कफज्वर श्वास, कास आदि दुर दोय । यद यत्न वे्यविनोद 
मे कहा र! ककञ्बरवलि को गमं (सेर अर का तीन पाव) पानी 
करके थोढा थोडा पिल्लावे ओर १२ लंघन करवि। पी मूग, मोट अथवा 
करथी के पानी का पथ्य करावे तथा दिन मे सोनेनदे ओर बिजोरा कं 
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भीतर के जीरे में सेंधव नोन, अद्रक भिलाके पथ्यम दे। अथवा य 
पाचन वस्तु दे-सोंठि, मिरच, पीपरि, वित्रक, पीपलामृन, दोनों जीरे, 
लवंग, इलायची, भूनी हृहं॑दीग, अजवायन, अजमोद, इन सबको 
समानले चृणं करके छदाम भर गमं जलसे दे तो पाचन दोय, कफज्वर 
जाय, भूख लगे । अथवा कटेरी, युरच, सौरि, पुहकरमूल, अड़.मा, इन 
सवो तीन २ माशा भर ले जवङृटकर ७ दिन तक काथदेतो ५०७ 
ज्वर जाय । यह क्द्रादि क्वाथ हे । अथवा कटेरी, पीपरि, काकडाषिगी, 
गुरच, अइ.स। हन स्र ओषधं को तीन २ माशा लेके स्वाथकर १० 
दिन देतो कफञ्वर, शास, कास, मन्दामिनि ये सव्र दूर दये । अथवा 
अइ.सेकाकादा श्तोला १० दिनदे तो कफञ्वर निश्चय तत्काल 
जाय । अथत्रा २ रत्ती शीतभंनौ रस अड.सा ओर सोँटिके क्वाथ के 
अनुपान से ७ दिनदेतो कफञ्यर निश्वय तत्काल द्र होय । 
शीतभंजी रस 

शिगरण से निकाला हआ शुद्ध पारा ५ टंङ (२० माशा), शोधी 
६हे गन्धक ५ टंक. ताम्र श्वर ५ टक, पिगीमुहरा २ टंक, सोँदि५ खक, 
पिरव ५ टंक, पीपरि ५ रंक, शोषाहुजआ बुहागा ५ टं इन सबको 
मीन पीपर चित्रककेरसकीरेपुषरदे, पीढे अद्रककेरसकी७ पुट 
देकर पान केरसकी ३ पुट देवे ओर एक एक रत्ती डी गोलियां अनवे। 
यह्‌ शोतभंजो रस दे । इसमे कफञ्वर, शोताङ्ग ओर सवेवायु के रोग 


द्र होते, 
वातपित्तज्वर के लक्षण ओर यत्न 
जिस मनुष्य के वातपित्तञ्वर, तुषा, मूर्छ, धमनी, दाह दो ओर 
निद्रान अग्रि, मस्तकमेंपोडादो तथा कण्ठ तथा मुख सूखे, वमन, 
रोमांच, अरुवि ओर अँधेरा हो जाय, सत्र अंग में पीड़ा होय तथा जमाई 
आवे । यह लक्षण जिक्त ज्वर मे दोय उसको बातपित्तञ्वर किए । 
वातपित्तज्वर के यत्न ¦ 
खिरेरी, गुरच, अरण्ड की जड, नागरमोथा, प्द्याक, भारंगी, पीपरि, 
खप्त. रक्तचन्दन इन सव ओषधं को तीन २ माशेके प्रमाणल्ते पी 
जदकुरकर क्वाथ बनाकर १२ दिनतकदे तो वातपित्तञ्वर दुरं होय 
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अथवा गुरच, नागरमोथा, पित्तपापडा, चिरायता, सों ठि हन सबको बराबर 
ले जवकुटकर क्वाथ बनाकर १२ दिन देतो वातपित्तज्वर दूर दोय । यह 
पंचमद्र नाम क्वाथ हे। अथवा गुरच, पित्तपापडा, सोटि, नागरमोथा, 
अद़.मा इनको बराबर ले जवङुटकर स्वाथ बनाकर दे तो वातपित्तञ्चर 
जाय । अथवा परवल के पत्ते, नीब की खल, गुरच, कुटकी इन सबको 
बराबर ले क्वाथ बनाकर १२ दिनतकदेतो वातेपित्तञवर दूर शेय । 
अथवा महुआ, मुलदटी, लोध, गोरीषतर, नागरमोधा, अमलताप्त का 
गृहा, इन सबको बराबर लेके जवकरटकर क्वाथ बनाकर १२ दिन तकदे 
तो बातपिच्तञर जाय । अथवा चावल ङी खील के पानी मे मिश्री ओरं 
शष्टद भिलाकर १० दिनदे तो वातपित्तञ्वर जाय। अथग सारि, 
मिरच, षीपरि इनको बराबर ले सबकी बराबर मिश्री मिलाय चूणर 
प्रतिदिन तीन माशा शदद के साथ १० दिन तकं खाय तो वातर्पित्तञ्वर 
दूर होय । 
वातकफज्वर के लक्षण ओर यत्न 

खोपी, अरति, सन्धि ओर मस्तक मे पीडा, जुकाम, सन्ताप, अङ्ग 
कम्प, शरीर में भारीपन, निद्रा कान आना, पसाना, श्वास, उदरे 
शुन, तथा नाडी सपं अथवा हंस की गति चले, धुसग, श्वेत, विक्ना 
अथवा सुरमे के सदश मूत्र ओर काला तथा चिकना मल दोय, ओंखें 
धूमरी, मुख कषेला अथश मीटा ओर जीभ काली अथवा श्वेत दो, 
कृण्ड मे कफ ओर भारी बोल, शरीर ठंढा ये लक्षण जिम दोयं उक्षो 
वातकफन्वर जानिए । ये लक्षण उ्वरतिपिरभास्कर मे लिखे दे। 

वातकफज्वर के यत्न 

इस ज्वरवलि को १०दिन लंघन करे ओर अधो पानी पिलिवे तथा 
१० दिन पीडे चिरायता. नागरमोथा, मिलोय, सोटिये स्र तीन र्माशे 
जे जवकुटकर क्वाथ बनाकर दे पीले उसको पथ्य दे तो कोह उपद्रव नदीं 32 
ञ्ञोर तीन दिन पीबे कायफल, देवदारु, भारंगी, नागरमोथा, धनिया, पित्त- 
पापदा, ड़ ढी डाल, सोँटि,कंजा कौ जड़ ये सब ओषधे बराबर ले जवङट्‌- 
कर कादा करके दे तो बातकफञ्वर, खाँसी, सूजन, श्वास इन सबक्रो 
दूर करे । अथवा नागरमोथा, पित्तपापडा, सोटि, युरच, धमासा हन 
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सबको बराबर लेके जवङटकर क्वाथ बनाकर ^ ° दिन तकदे तो बात 
कृफज्वर, वमन, युखशोष इत्यादि द्र रोय । अथवा छोरी कटेया, 
सोँटि, षीपरि, गुरव, ये सब तीन २ माशा नूर ले काटाकर दे तो वातः 
कुफञ्वर जाय \ अथदा सरिवन, पिटवनः दोनों करेया, गोखरू, बेल- 
गिरी, सोनापादा, अरल्‌ खम्दारि, पाद्‌ ये दशमूल द हनको कृटकर 
क्वाथ करे ओर पीपरि मिलाकर १० दिन तक देतो बातिकफञ्वर दूर 
होय । यदि ज्वर में मुख ओर ताल सुख जव जीभ लठरा जायत 
बिजोरा के जीरे में सँधवनोन ओर मिरच लगाय जीभमेलेपकरे तो 
भख ओर तालू का शोष ञ्जरं जीभ को लटरता द्र हीय । अथवा 
चिरायता, गिलोय, देवदारु, कायफल्‌, बेच यहं बराबर ले क्वाथकर दे 
तो वातकफञ्बर जाय । यद यत्र ज्वरतिमिर भास्कर म्र लिखा दे । 


क पित्तज्वर के लक्षण 
कफ से मुख ओर जीभ लिपी दौ तथा त्राः मोह, खोसी, अरचिः 
तृषा अधिक दो । बारंबार शरीर म दाह, शीत ओर पीडा ही, हदय 
खे, बुमनी आवे, कषा न लगे, शरीर जकड़ा सा हो जाय, नाड़ी हंस 
की अथवा मेदक की गति चले, मूत्र श्वेत ललाहै लिये चिकना हो 
ओर मल भी ललाई लिये दो तथा नेत्र मेदक केरंग के सदश ह, मुख 
मीमा अथवा कड्‌ वा रटे, जीभ लला लिये श्वेत हो । जिस मनुष्य्‌ क 
ये लक्षण रों उसके केफपित्तज्वर जानिष। ये लक्षण ज्वरतिमिर- 
भास्कर में लिखे ह । 
कफपित्तज्वरः के यत्न 
इस ञ्वरवालते को १४ लंधन्‌ करावे ओर अष्टावशेष जल पिलावे 
तथा यर, रक्तचन्दन, सोँठि, नेत्रबालाः दारुदल्दी इन ओषधौ को 
बराबर लेके जवकरुटकर कादा बनाकर १० दिन तक दे तो क्फपित्त 
ज्वर द्र हो । अथवा नीब की डाल, रक्तचन्दन, १७९, गुरच, धनियां 
इन ओषधं का कादा १० दिनि दे तो यं ज्वर ओर दाह, तृषा, वमन, 
सब दूर होय । अथवा गुरच ₹न्द्रयव, नीब की डाल, परवल के पत्ते, 
कुटकी, सोँटि, सफद चन्दन, नागरमोथा, पीपरि इन सबको बराबर ले 


४५ 


महीन चृणंकरं ४ माशे अष्टावशेष जल के साथ दे तो उवर, श्वासः 
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गर्मी हदयशूल, अरुचि, खाँसी आदि रोगों को यह चणं दूर करे । अथवा 
गुरच, दोनों कटैया, कचूर, दारुदल्दी, पीपरि, अड सा परल के पत्ते 
नीब की डाल, चिरायता इन सब ओषधां को समान लेके जवक्कटकर 
कादा बनवाकर दोनों सभय १० दिन तकं दे तो पित्त कफ़ञ्वर दूर दीय । 
अथवा किशमिश, अमलतास की गदी, धनिया, ङटकी, नागरमोथा, 
पिपलामूल, सोँटि, पीपरि इन सबको बराबर लेके ११ दिन्‌ तके कादा 
दे तो शूल, भ्रम, मूच्छ, अरुचि, छदि, पित्तकफञ्वर इतने रोगं को 
दूर करे । अथवा शिगरफ का निकाला हुआ पारा २० माशा, शोधी 
हृं गन्धकं २० माशा, कालीमिरच २० माशा, शोधा, हज इदहागा 
२० माशा इन सबको महीन पीस अदरख के रस की ७पुट्दे, फिर 
पान के रस मं ७पुटदे, तदन्तरे सती प्रमाण की गोली बोधकर 
एक गोली प्रतिदिन दोनों समय ७ दिन तकं खाय तो निश्चय कफ 
पिचञ्वर द्र होय । 
सल्लिषातज्वर की उत्पत्ति, लक्षण ओर बट्न 

जो मनुष्य बहुत चिकना, खद्रा, अधिकं गमं, चरफरा, मीटा, रूखा 
मोजन करे ओर पिरद वस्तु खाय अथवा अभिकं भोजन करे तथा 
बुरा पानी पिये ओर करोधवती रुगेली शी के साथ प्रसङ्ग करे ओर दुष्ट 
अथवा कच्चा माँस खाय ओर टण्ड, षप, देश, अतु, ग्रह कौ विपरी- 
तता से मनष्य कों मन्निपात रोग होता ह। 

संलिपात कां लक्षण 

अकस्मात्‌ कभी दाह, कभी शीत लगे, स्वमाव बदल जाय ओर 
सब इन्द्रियों अपने अपने धेम को डोड़ दं, शरीर के हाड हाड तथा 
सन्धि सन्धि ओर माथे में अधिकं पीडा हो, नेत्रां मं जल आवे, काले 
ओर लाल हो जायं, कानों मे शब्द ओर पीड़ा हो, कण्ठ मे कोटि पड़ 
जाये तथा तन्द्रा, मोह, श्वास, कास, अरुचि, भरम दो ओर जीभ कालो 
ओर खरखरी होकर लढरा जाय तथा रुधिर मिला हआ कफ थूके, दिन 
म सोवे, रात्रि मं जागे, पसीना बहुत अवि अथवा नदीं अवे, अक- 
स्मात्‌ गावे, नाचे, हंसे, रोवे, माथा धने, तृषा अभिक लगे, हदय दृखे, 
मलमूश्र उतरे नहीं ओर जो उतरे तो थोडा उतरे, शरीर इश हो जाय, 
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कण्ठ मँ कफ धरघराय, गंगा हो जाय, ओष्ठ आदि अंग परक जाये, पेट 
भारी हो, नाडी की गति महामन्द, शिथिल, सक्षम, दुरीसी हो ओर 
मूत्र र्दी सा या काला अथवा रुधिर के समान ओर मल काला 
श्येता लिये हौ अथवा शृङकर के मांस सदश दौ । इतने लक्षण जिसमें 
हं उसके सन्निपातञ्वर कंटिए । जो वेय ओषध, रस ओर यन्त्र, मनर, 
तन्त्र से सन्निपात को दर करे उस वेदयसे धन देकर भी रोगी उजऋण 
नहीं हौता । 
सन्निपातज्वर के यत्न 

सन्निपातञ्वरवाल्ञे को अधौवशेष अस्बे कुप के जल मरं चार माशे 
सोहि डालकर दिन का ओटा दिन में ओर राका ओढा रात्रिम पिलापे 
ओर चतुर मनुष्य पास रहे ओर निवात स्थान म रक्चे, शीतल यत्न 
कभी न करे ओर शिव आदि का पूजन, हवनः मत मणिधारण, 
दानादिक करे । अथवा सात दिन पीने कायफल, पिपलामूल, इन्द्रयव, 
मारंगी, सोषि, चिरायता, कालीभिरच, पीपरि, काक्डासिगी, पु्टकर 
मूल, रास्ना, दोनों क्टेया, अजमोदा, बालड, बच, पाट्‌, च्य इन सब 
ञ्ौषधों को समान जे जवरङटकर क्वाथ बनाकर दोनो समय दे तो सनि 
पात ओर सर्ववस्तु की अज्ञानता तथा अधिक प्रखेद, शीताङ्ग ओर 
विक्षिप्ता, उदरश॒ूलता, अफरा, वात्‌ ओर क्फ के रोग तथा सुआरोग 
इन्‌ सब रोगों को यह क्वाथ द्र करता दे । अथवा जा की जड, जवास, 
विरायता, देवदार, रास्ना, निगण्डी, बच, अरणी, सजना, पीपरि, 
पिपलामूल, चम्य, चित्रक, सोटि, अतीस, जलर्मागरा इन सबको बरा 
बर ले जवकरटकर कादा बनाकर दोनों समय दे तो महासन्निपातज्वर, 
धूलुर्वात ओर जबड़ा मिव गया हो तिषको ओर सुआ का रोग, श्वास, 
लसी ओर वायु के रोगो को यह कादा दर्‌ करता दे । यह यत्न लोलि- 
म्बराज म लिखा हे । सन्निपात मे जोम जड हो गह हो तो बिजौराकी 
कसर मे संधानोन ओर मिरच मिलाके लेप करे तो जीम की जडता दर 
हो । अथवा जिस सन्निपात मे चान जाता रहा हो तो बच, महुआ, 
दंधानोन, मिरच, पीपरि ये सब बरावर ले गर्मजल मे मीन पीस 
नासदेतो ज्ञान दहो जावे। 


९ 











अमृतसांगर २३ 
स्चिषात के दुर करनं को नास 
पारा २० भाशा. गन्धक २० माशा इन दोनों की कजली खरल मं 
करे । पीये दोनों के बराबर सोठि, मिरच. पीपरि महीन पीप मिलाय 
धतूरे के फल के रस की ३ पुट देकर एक दिन खरल करे । यह उन्मत्त 
नाम रस र । इसकी नाप दे तो सन्निपात दृर होवे । 
सन्निपात दूर करने का अंजन 
जमालगोरे की मीगी ४ माशा, कालीमिरच ४ माशा, पिपला- 
मूल 9 माशा इन तीनोंको जंमीरी नीबू के रस में ७ दिन तके खरल 
करे पी इसा अञ्जतदे तो सन्निपात द्र ही । अथवा पराः 
गन्धक, काली मिरव, पीपरि ये सव बराबर ले ओर इनवचारांका 
चतुर्थाश शद्ध जमालगोधा लेकर खरल में पारा, गन्धक की मरदीन 
कृजली करे । पीडे इन दोनों को कजली मँ मिलाय सबको जंभीरी क 
रस म आउ दिन तक खरल करे फिर इसका अञ्जन दे तो सनिपात 
द्रहो। इस अञ्जन का नाम भेरवाञ्जन दे। यह वेयरस्य मे लिखा 
हे। अथवा विरस के बीज, पीपरि, काली भिरच, संधानोन, लद्टसन, 
मैनसिल्ल, बच ये वरात्रर लते महीन पीस गोमूत्र मे एकर दिन खरल कर 
अञ्जन करे तो सन्निपात दृरदौ) 
सन्निपात दूर करने कां पञ्चवक्षल नाम रस 
 शिगरफ का निकला हुआ पारा २० माशा, शोधी हरं गन्धकं २० 
माशा, शोधा हज सिगीषुहरा २० माश, शोधा हुआ सुहागा २० 
माशा, पोपरि २० माशा, काली मिरच २० माशा, पारा ओर गन्धकः 
को कजली करे, पीठे कजली मे इन सब ओषधों को मिलाय धतूरे कं 
बीजे तेल मे ४ घड़ी खरल करके १ रत्ती के प्रमाण गोली बंधे, 
एक गोली अदरख के रसमेंदे तो सन्निपात जाय । इसके उपर दही 
भात खवापे । यह यल वे्यरदस्य मेँ लिखा हे । 
सल्लिपात दूर करने का स्वच्छन्दभेरव रस 
शिगरफ का निकला हुआ पारा २० माशा, शोधी हहे गन्धकं 
२० माशा, शोषा हआ सिगीशुहरा २० माशा, जायफल = माश 
पीपरि ४० माशा। पारा ओर गन्धक की कजली करे, पीन्रे हन सब 





९ अब्रूतक्षाभमरं 


ओषधों को इसमे मिले ओर अदरख के रसम ? दिन खरलकरे 
पीडे १ रत्ती के प्रमाण दे तो सन्निपातञ्वर, शीतज्वर, विसूचिका. 
विषमञ्वर, मन्दाग्नि, मथेकारोग इन सबको यह रस दर करता है । 
यह वेद्यरदस्य में लिखा हे । 


स्पात्‌ मे उत्यन्न णोत का उबटना 


मिरच, पीपरि, सोँटि, दड का छिलका, पठानी लोध, पुहकरभृल, 
चिरायता, कुटकी, कूट, कचुर, इन्द्रथव इन सबको बराबर ले महीन 
पीस मदन करे तो पसीना ओर शीताङ्ग को दूर करे । अथवा पारा २० 
माशा, तिगीपुहरा २० माशा, भिरच ४० पाशा, धतुरेके फल की 
राख १३ तोला  माशा, इन सबको महीन पीसकर शरीर मे मदेन 
क्रे तो पसीना, शीताङ्ग, सन्निपात द्र हो । 


महासन्निषात दूर करने का यत्न 


पारा, सिगीपरुहरा, कालीमिरव, नीलाथोधा, नोसादर इन सबको 
बराबर ले महीन पीस धतूरे ओर लसन के रसम रोटी करे, वह रोरी 
क्षौर कराके रोगी के सिर पर एक पहर तक र्खे जब शरीर मे ताप 
हो अवि ओर चेतन्यदहो जाय तो वह पुरुष जीवे ओर जो तापयुक्त 
ओर चेतन्यन दहो तो निश्चय वह मनुष्य मरे। अथवा लसन, राह, 
स॒ह जने की जड इन सबको गौ के मूत्रमे पीन पीस रोरी करे, वह 
रोरी क्षौर करके पस्तक पर 8 धंटे रक्चे। जो चेतन्यता ओर तापन 
हो तो वह न जीवे । यद यत्न बेद्यविनोद मे लिखा हे । 


सच्चिपात दूर करने का यत्न 


महाभयंकर सन्निपातवाले को विच्छ से केटबवि तो सन्निपात दर 
हो । सन्निपातवल्ति को सपंसे भी क्टना लिखा दहे परन्व॒ लोकविशृढ 
हे इससे यह विदिता न करे । अथवा सन्निपातबाले को लोहे की 
शलाका अस्यन्त गम॑कर उसके पगथली, मोह ओर लाल्लाट के मध्यमं 
दागदे तो सन्निपात जाय, यह वे्यविनोद मे लिखा हे । मन्त, यन्तर 
आदि के साधनसे मी सन्निपात द्रहोतादै। पुश्रुत, चरक, वाग्भ 
के मतवते तो सन्निपातनज्वर एक दी प्रकार कारे परन्तु अन्य ऋषियों 











असतत्तागर्‌ ९५ 


केमतसे ५२ प्रकारका, उनम १३ मुरुय द । उनके पृथक्‌ पृथक्‌ 
नाम, लक्षण ओर यतन लिखते ह । 
१३ सल्िषात के नाम 

सन्धिक, अन्तक, रुग्दाह, चित्तथरम, शीताङ्ग, तन्द्रिक, कण्ठङ्कग्ज, 
कणंक, भु ग्ने, रक्त्ीवी, प्रलाप, जिहक, अभिन्यास । अव इनकी 
आयुबंल कहते ह । सन्धिक ७ दिन, अन्तक १० दिन, रुग्दाह २० 
दिन, चिचभ्रम २४ दिन, शीताङ्ग १५ दिन, तन्द्रिकं २५ दिन, कण्ठ- 
कुञ्ज १३ दिन, कणंक ० दिन, मुग्ननेत्र ८ दिन, रक्तष्टोवी १० दिन, 
प्रलाप १४ दिन. जिह्क १६ दिन, अभिन्यास १५ दिनि रहता हे। 
इनमे यदि कोह उपद्रव उट अवे तो मनुष्य तत्काल दी मर जाय। 
सन्निपातञ्वरवाज्ते का शीतल यतन न करे तथा दिन मेँ सोनेनदे, अद्धा 
वशेष जल पिलावे, ओवि ओर कफ धटे एसा यत्न करे, एवं सन्निपात के 
दोषसदश लंघन करावे । 

सन्धिक सच्चिपात के लक्षण 

शरीर को सन्धि सन्धि पे शल ओर सूजन दहो, पेट भारी रहे, अङ्ग 
शिथिल पड़ जार्ये, बल जाता रहे, बात-क्फ का कोप बहूतदही, नीद 
न अवे, ये लक्षण सन्धिक  सन्ञिपात के जानिए । 


सर्धिक सज्लिपात का यत्न 


रास्ना, इड की डाल, गुरच, सहं जना, चित्रक, लजाल्‌ (ददम), 

। सोटि, देवदारु, कुटकी, कचूर, अड. सा, बायवबिड्ंग सरिवन, पिटवन, 

दोनों कटेया, बेल गिरी, अरणी, अरल्‌, खंभारि, पाट्‌, पीपरि ये सब 

बराबर ले जवकरुट कर कादा कर दोनों समय दे तो सवलक्षणसंयुक्त 
सन्धिक सन्निपात द्र दो, 


अन्तक सल्िपात के लक्षण 


शरीर मे दाह, कम्प, मस्तकपीडा दो, खोँसी ओर हिचकी आवि, 
बके बहुत, ज्ञान जाता रहे, श्वास हो ये लक्षण जिसमं हीं उस 
अन्तक सन्निपात कटिए । न सरोग की ओषधे ओर न रोगी 
जीतादहदीदहे। 





॥ 


२६ असृतसागर 
रुग्दाहं सचिपात के लक्षण 
शरोर मं दाह ओर उ्याकुलता हो, उदर में शूल चले, तृषा अधिक 
लगे ये लक्षण जिपमे दयं उसके रुग्दाह मनिपात जानिप। यह भी 
अपाध्य हे। 
रुग्दाह का यत्न ~ 
हड़ की छाल, पित्तपापडा, नीब कौ छाल, कुटकी, देवदार, 
अमलतास कौ गदी, मुनक्का, किशमिश, नागरमोथा ये सब बरा- 
बर ले जवकूटकर क्वाथ अनाकर दोनों समय १५ दिनि देतो रुग्दाह 
सन्निपात जाय। 
चित्तश्रम सज्जिपात के लक्षण 
भ्रम, मद, ताप, मोह, श्वास हो ओर विक्षिप्त के सेने दहो 
जायें तथा हंसे, गावे, नाचे ये लक्षण जिसमे हों उसके चित्तश्रम 
सन्निपात जानिए । 
चित्तश्रम सल्िषात का यत्न 
बाह्ली, बच, छु मरे, त्रिफला, कुटकी, खरेटी, अमलतास की गृदी, 
नीब की डालनागरमोथा, कड्‌ वौ तोरहं की जड़, मुनभ्का, किशमिश, 
सरिवन, दोनों क्टेया, गोखुरू, बेलगिरी, अरणी, अरल्‌, खंभारि, पाद्‌, 
ये सब बराबर ले जवङुटकर कादा बनाकर दोनों समय ११ दिनदेतो 
चित्तप्रम सन्निपात द्र हो) } 
शीतध सद्निप्तत के लक्षण ओर यत्न | 
सम्पूणं शरीर शीतल ओला सा हो जाय ओर काँपे, हिचकी 
आवे, अङ्ग शिथिल हो जाय, श्वास, खँपोओर वमन डो, मुख से 
लार बहे, ये लक्षण जि्षपे दों उसके शीताङ्ग सन्निपात जानिषप। 
यह भो महाअसाध्य हे । इस सन्निपातवाला जोता नहीं तथापि यल 
कहते ट । इस सन्निपातवाले को विच्छ से कटावे ओर सिगीमुहरा तेल 
म मिलाय अच्वे प्रकार मदन करे ओर तिगीमुहरा, लसन, राई इनको 
गोमूत्रमे पोसरोटीकररोगीकाक्षोर कराय उसके शिर पर धरे। 
जब तक शरीर गमेनदहो तब तक रोरी माथे पररक्चे।जोतापन 
आवेतो वह रोगी मर जाय। अब उसका उबटना कहते ह । पारा 























1 , मि िीषै्ीि 
अमरतसागर्‌ २७ 


२० माशा, सिगीमुहरा २० माशा, कालीभिरच १६} तो. ठ माशा, 
धतूरे के फल कौ राख १२) तो. 9 माशा इनको महीन पीस शरीर में 
मदन करे तो शीताङ्ग सन्निपात दर दो) 
तश्िक सल्िपात के लक्षण 
| तन्द्रादो, ज्वरकावेग ओर तुषा अधिको, जीभ काली ओर 
खरखरी हो, श्वास, अतिसार. दाह, कान में पौडा ये लक्षण जिसके हों 
उसके तन्द्रिक सन्निपात जानिए । 
तर्क सा यत्त 

भारंगी, युरच, नागरमोथा, क्टेया, चड़ की छाल, पुहकरमूल इनको 
बराबर ले जवकुट कर काढा बनाकर १५ दिनितकदेतो तन्द्रिक सनि 
पात द्र श। 

कण्ठकुडज सक्षिपात के लक्षण 

माथा बहत दुखे, दाह ओर दाद्‌ में पीडा दो, शरीर बहुत गमं रहे, 
मूच्छां हो, गला रुके ओर पक जाय, वात से शरीर में पीडाद्ो तथा 
बके ए जिसके हां उसके कण्ठङ्ुग्ज सन्निपात जानिए । यह कष्ट- 
साध्य दै । 





कण्ठकुञ्ज क! यत्न 

काकड़ासिगी, चित्रक. हड़ की छाल. अड सा, कचूर, विरायता, 
भारंगी, दारु्ल्दी, क्टेया, पुहकरमूल, नागरमोथा, कडा की डाल, 
इन्द्रयव, कटको, काली मिरच इन सबको बरावर लेके जवङट कर काटा 
बनाकर दोनों समय ८ दिन तक दे तो कण्टकुञ्ज सन्निपात जाय । 

कणं क सन्निपात के लक्षण 

कण्ठ मे पीडा ओर शरीर खेदयुक्त तथा अतिगमं रहे, खाँसी, श्वास, 
कणमूल मं सुजन ओर बहत पीडा, ये लक्षण जिसमे हं उसके कण॑क 
सन्निपात जानिए । 


कणंक सल्िपात के यत्न 
रास्ना, असगन्ध, नागरमोथा, दोनों करेया, भारगी, काकडासिगी, 
हड़ को डाल, बच, पु्टकरमूल, कुटकी इन सबको बराबर ले जवछुट कर 
काटा बनाकर दोनों समय ४० दिन त्रकदे तो कणंकं सन्निपात जाय । 





न ^ 
२८ अमृतसागर 
दूसरा यत्न 
हल्दी, दिगणवेट को जड, कूट, स्ंजने की जड, सेंधानोन, 
दारुदल्दो, देवदारु. हन्द्रायण कौ जड ऽन ओंषधों को बराबर ले जवङुट 
कर आकके दृधमें महीन खरल करे ओर कणमूल मेंटंढादी लेप 
करे तो कणमूल बैठ जाय तथा कणेमूल का रोग दूर हो । अथवा कण- 
मूल के उठते हौ जोक लगवे ओर कणमूल के अनुसार रुधिर कटप्र 
तो कणमूल निश्चय ही अच्छा हो । 
भ्‌ ग्ननेत्र सन्निपात के लक्षण 
जिस रोगी की स्मरण-शक्ति जाती रटे, ज्वर का वेग, बके ओर 
चञ्चल नेर, भरम ओर कम्प हो, बक्ने लगे, ये लक्षण जिम हों उसके 
भुग्ननेत्र सन्निपात जानिए । यह भी असाध्य हे। 
भृग्ननेत्र सच्िपात का यत्न ट 
दारुहस्दौी, परवल के पत्ते, नागरमोथा, कटेया, करकी, र्दी, नीब 
की छाल, त्रिफला इन सबको बराबर ले काटा बनाकर दोनों समय 
८ दिन तक दे तो भुग्ननेत्र सन्निपात द्र दो । 
रक्तष्ठोवी सन्निपात के लक्षण 
लोह थूङे, तृषा अधिक हो, मोह, श्वास, उदरशूल, भ्रम, वमन, 
अण़रा ये लक्षण जिसमें हों उसके रक्तष्ठीषी सन्निपात जानिए । यद 


महाअसाध्य दे। 
रक्तष्ठोवी सच्िषात का यत्न 


नागरमोधा, प्द्माक, पित्तपापडा, रक्तचन्दन, महुआ, नेत्रबाला, 
शतावरि, सफ़ेद चन्दन, बकाइन की छाल इन सबको बराबर ले जव- 
कुट कर काटा बनाकर १० दिनदेतो रक्तष्टीवी सन्निपात जाय। 
अथवा दूब का रस ओर अनार के रलो के रस कांनासदेतो रक्तष्टीवी 
सन्निपात दूर दोय । | 
प्रलापक सन्निपात के लक्षण ज 
शरीर कपे, बहुत गमं रहे ओर बके, दाह टो ज्वर ङा वेग अधिक 
ही, संन्ना जाती रहे, सब अंग विकल हो जायं ये लक्ष्ण ॒प्रलापक सनि- 
पात के जानिषए। 
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प्रलापक सल्िपात का यत्न 
नागरमोथा, नेत्रबाला, सरिवन, पिठवन, दोनो क्टेया, बेलगिरी, 
रल्‌, खम्हारि, पाद्‌, सो टि, पित्तपापडा, सफेद चन्दन, अडसा हन | 
धबको बराबर जे जवकुटकर कादा बनाकर दोनों समय १० दिनतक 


+ देतो प्रलाप सन्निपात द्र होय । 
जिह्धक सन्निपात के लक्षण 


श्वास, काम ओर ताप होय, जीभ लठरा जाय जोर कटिमीष्ड्‌ 
जाय, गुंगा ओर बहिर हो जाय, बल जाता रहे, ये लक्षण जिहक | 
सन्निपात के जानिए । यह भी कष्टसाध्य दै । 
जिह्लक सन्निपात का यत्न | 
खुरासानी बच, कटेया, जवासा, रास्ना, युरच, नागरमोथा, सोँरि, 
कुटकी, काकड़ासिगी, पुहकरमूल, ब्राह्मी, भारंगी, नीब की छल, 
अड सा, कचूर ये सब बराबर ले जवङुट कर कादा बनाकर १९ दिनि 
तक दे तो जिहक सन्निपात द्र होय । 
अभिन्यास सल्ञिषात के लक्षण 
नीद आवि नदीं, श्वास बहुत शीघ्र चले, शरीर कोपे, सब वेष्टा जाती 
रहे, धोर्धों बोले, काष्ठवत्‌ जड हो जाय, ये लक्षण अभिन्यास सन्नि- 
पात के द । यह महा असाध्य ओर मृल्युरूप दे । 
अभिन्यासर सल्चिषात का यत्न 
भारंगी, रास्ना, परवल के पत्ते, देवदार, हल्दी, सोठि, मिरच, पोपरि, 
अद्‌ सा, इन्द्रायण को जद, विरायता, नीब कौ डाल, नेत्रनाला, कुटको, 
बच, पाद्‌, सोनापाठ, दारुहल्दी, गुरव, निसोत, श्चाउ को जड, पु 
करमूल, दोनों कटेया, नागरमोथा, जवासा, इन्द्रयव, त्रिला, कचूर 
इन सबको बराबर ले जवङुट कर कादा बनाकर १५ दिनि तकदेतो 
अभिन्यास सन्निपात द्र होय । 
सवं सन्निपात दूर करने का अञ्जन 
लहधुन, पीपरि, मिरच, बच, अरल्‌ के बीज, संधानोन इन सबको 
जक) गोभूत् म महीन पीस नेत्रो मे अज्जन करे तो सब सन्निपात 
द्र दोय । 
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सवंसन्लिपात दूर करने का नास 

कालीं भिर, महृआ, संधा नोन, चित्रक, कायफल, पीपर इन 
सबको बराबर ज्ञे महीन पीस गमं पानी में नास दे तो सवेसन्निपात 
द्र होये । 

आलो ज्वरों को दूर करनेव्राला चिन्तामणि रस 

शिगरफ का निकाली हआ पारा, शोधी हहे गन्धक, अभ्रक, 
तामरेश्वर, सोँटि, कालौ मिर्च, पीपरि, दड की छाल, बहेडे की छाल, 
आमला, शोधा हुआ जमालगोटा इन सबको बराबर ले दडघल 
(सद्दे) के पतों के रसमें खरलकर दोपहर पबे धूप में सुखाय 
१ रत्ती के प्रमाण गोली बधे । एक गोली देतो आं ज्वर दर 
होरे ओर उदरशुल, अजोणे, आमवात ये भी सब दर दोयं । यद 
वेध्रहस्य ओर वे्यविनोद मे लिखा हे । 

मृतसंजीवनी गुटिक्रा 

शिगरफ़ का निकाला हु पारा ८ माशा, शोधी हहं गंधक १) 
तो०, ताम्रं श्वर १६ माशा, शोधा हआ सुदहागा = माशा, शोधा हज 
शिगीम॒हरा 9 माशा, कालीमिरच १६ माशा ले। पिले पारे ओर 
गन्धेक की कजली करे पीठे ये सब ओषधं मिलाय सबको ब्राह्मी के 
रस मे १ पुट देकर पीने पुट अदरखके रसकीदे। फिर सोठि, 
मिरच, पीपरि इन तीनोंको ओटाय शपुटदे। फिर चित्रक की १ 
पुट देकर इसी १ रत्ती के प्रमाण गोली बधे । एक गोली अदरक के 
रसमेंदेतो सन्निपात ओर मृच्छीको दूर करे। यह रस मृतक पुरुष 
छो जिलाता दे ओर आमवात, वायुशुल, स्याह, दाग॒ विषमज्वरः, 
मन्दाग्नि, सन्निपात इन सबको यह भतसंजीवनी यटिका दर करती है । 
यह रसमञ्जरी मे लिखा दे । 

कालारि रस 

शोधा पारा १२ माशे, शोधी गन्धकं २० माशे, शिगीमुहरा १२ 
माशा, कालीमिरच २० माशे, पीपरि ४० माशे, लवंग १६ माशे, 
धतूरे के बीज १३ माशे, शोधा सुहागा २० माशे, जायफल २० माशे, 
अकरकरा १२ माशे ज्ञे । पिले पारे ओर गन्धक की कजली करे; पीने 
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उष कजली मेँ ये सब ओषधं महीन पीस्तकर मिलावे। तदनन्तर ३ 
दिन अदरक के रसम खरल करे । पिर २३ दिन नीबू के रस मे खरल 
करे । फिर २ दिन केलेके रस मं खरलकर १ रत्ती के प्रमाण गोली 
बोधे । एक गोली खाय तो वायु ओर सन्निपात रोग द्र होये । यह रस 
योगचिन्तामणि में लिखा दे । 
चरिपुरभेरव रस 
सोटि पेषे भर, कालीमिरच % पैसे भर, शोधा तेलिया ओर 
घुदहागा २ पेते भर, शोधा सिगीषुहरा १ पेसे भर इन सबको महीन 
पीस ३ दिन नीबू के रसम ओर ५ दिन अदरकके रसमें फिर 
दिन पानो के रसम खरल करे। तदनन्तर १ रत्ती के प्रमाण गोली 
बांधे । एक गोली अदरक के रसमेंदे तो सन्निपात दर दोय । 
सनज्ञाच्रण रस 
शोधा सिगीमहरा, संधानोन, कालीमिरच, शद्राक्ष, कटेली, काय- 
फल, महुआ, समुद्रफेन ये सब बराबर महीन पीस आक के खार की 
३पुर्देषीषे१यार्या ३ रत्ती कानया नाक में रखकर फृकदेती 
संज्ञा हो आवे ओर सन्निपात द्र दोय । 
ब्रहयास्त्र रस 
पारे को भस्म १ तोला, शोधागन्धक १} तो० इन दोनो के समान 
शोधा सिगीमुहरा ओर इनके बराबर काली भिरच ले। सबको 
एकरस कर करिहारो के बक्ले ओर उबालामुखी जड़ी (अरणी) के 
रस मे ओर अदश्ककेरसमें २१ पुट देकर यह रस तेयार करे । फिर 
१ रत्तीकेप्रमाणमें देतो सन्निपात द्र दोय । | 
आगन्तुक ज्वर की उत्पत्ति ओर लक्षण 
शखादिक के आधात ते, भूतादिक के लगने से, विष आदि के खाने 
ते, आधि अर्थात्‌ मानसी व्यथा से ओर राजा, गुर, माता, पिता आदि 
के तिरस्कार से तथा काम, कोध, शोक, भय, स्नेह, देष इनसे उत्पन्न 
आगन्तुक ज्वर कटा जाता हे । 
शस्त्रादिक के आघात से उत्पन्न हए ज्वर के लक्षण 


शखादिकं के लगने से उत्पन्न षीडा मे वायु कुपित होकर रुधिर को 
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बिगाइता है । फिर उससे पीड़ा, सूजन ओर शरीर का वणं ओर का 
ओर हो जाता हे । तदनन्तर बह वायु शरीर में ज्वर करती हे। 
शस्त्रादिक के आा्टात से उत्पन्न हूए ज्वर का यत्न 
इस ज्वरवाले को लंघन न करवि, क्षेली ओर गमं रस्तु खानेको 
न दे । मधुर ओर सचिक्कण दस्तु या शोरुआ खिलावे तथा संक ओर + 
पटरीबन्धन आदि यथायोग्य यत्न करे । 
भूतादिक क लगने से उत्पन्न ज्वर कं लक्षण 
शरीर मे उदेग होय, कभी रोवे, कभी रसे, कभी कँ पे, चित्त स्थिर 
न रहे उसके भूतादिकं प्रवेश जानिये । 
भूतादिक का यत्न 
जिसके भूत लगा हो उसके बन्धन, ताइनादिक करके मन्त्र यन्त्र 
तन्त्र करे ओर नास दे तो मृतादिक द्र हों। ¶ 
भूतादिक दुर होने क कुछ अनुभूत उपाय | 
भूतादिक क क्षाडने का मन्व 
ॐ नमो ॐ हां हो हं नमो भूतनायकं समस्त भुवन भूतानि साधय 
साधय हुं फट्‌ स्वाहा । यह मन्त्र पद्के मोरपंखमे क्राइदे तो भूता- 
दिक भाग जार्यै । तथा दूसरा मन्व ॐ नमो नारसिंहाय ` दिरण्यकशिपु- 
वक्षस्थलविदारणाय जिभुवनन्यापकाय भूतप्रेतपिशाचशाकिनीकीलो- 
न्मूलनाय स्तम्भोद्ध्रसमस्तदोषाच्‌ हन हन सर सर चल चल कम्प 
कम्प मथ मथ हूं फट्‌ ठह ठह महारुद्रो जयति स्वाहा । इस नृसिह- 
रक्षामन्त्र को पदृकर मोरपंख से श्चाड़ दे तो भृतादिक नदीं र । 
| भूतादिक क बकुराने का मन्त्र 
ॐ नमो भगवते मृतेश्वराय किल किल तरवाय रोद्रदष्ाकराल- 
वक्त्राय त्रिनयनभूष्ताय धगधगितपिशङ्गललाटनेत्राय तीत्रकोपानला- 
यामिततेजमे पाशशलखय्वाङ्गडमरुकधनुगणमुद्गरभूपदण्डत्रासमुद्रा- 
व्यग्रदशदोदण्डमण्डिताय कपिलजटाजूटकूटाधंचन्द्रधारिणि भस्मराग- ` 
रञ्ञित्िग्रहाय उग्रणिपतिषटाटोपमण्डितकण्ठदेशाय जय जय भूत- 
डामरस आत्मरूपं दशंय दशेय नृत्य नृत्य सर सर चल चल पाशेन 
बन्ध बन्ध हुंकारेण त्रासय त्रासय वजदण्डेन इन इन निशितखङ्गन 
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छिन्धि छिन्धि शूलाग्रेण भिन्धि भिन्धि मुग्दरेण चणय चृणंय सवग्रहाणां 
अविशय आवेशय । इस मन्त्र से गौ के घृत में गुग्गुल मिलाय बहुतसी 
धूप दे ओर इसी मन्त्र से उडदों को अभिमन्त्रितं करॐ़े उसके मारे तो 
मनुष्य निश्चय बकुरकर जैसा होय वेसा कहे । पीने उसी मन्त्र से 
लिखकर नींब के पत्ते ओर सपं की कांचली मिलाकर धूप दे। 
भृतादिक के उतारने का नास ओर अञ्जन 
हींग को लदसुन के पानो में पीसकर नास दे तथा अञ्जन करे तो 
भूतादिक द्र हों । यह तन्त्रोपचार मे लिखा दे । 
्‌ भृताविक उत्तारने का तन्त्र 
तुलसीपत्र ८, काली भिरच ८, सहृदेहे की जड रविवार को पवित्र 
होकर ले । इन तीनों को मिलाके कण्ठ मे बधे तो भूतादिक दूर दोयं । 
ऋोधनल्वर के लक्षण 
शरीर कोपे, मस्तक मे पीड़ाटो ओर पित्तञ्वर के लक्षण मिल 
उसको कोधलज्वर जानिए । 
कऋोधलज्वर का यत्न 
अच्छे शीतल वचनो से चित्तविनोदक लोभ दिलवे तो यह ज्वर 
दूर दोय । 
मानसज्वर की उत्पत्ति ओर लक्षण 
इष्ट, मित्र, पुत्र, स्ली-धन आदि जिसका नष्ट हो गया हो अथवा 
राजा ओर बां का तिरस्कार किया दो उसके अतिसार हो जाना 
ओर सवं वस्तु मे ग्लानि, चित्तम, श्वास, अश्रुपात आदिक लक्षण 
हो तो भानसज्वर जानिए । 
मानखल्वर का यत्न 
इस उ्वरवाल्ञे को ज्ञान ओर धैय॑ता रखनी उचित हे, मिष्टान्न ओर 
नाना प्रकार के रुचिकारी भोजन तथा भ्यञ्जन खाये तो यह ज्वर द्र होय । 
कामज्वर के लक्षण 
जिसके कामज्वर प्रकट दोय उसको भोजनादिक मे अरुचि ओर 
मन मँ दाह दोय तथा लज्जा, निद्रा, बुद्धि, धेयं, ये सब जाते रहे, हदय 
दृखे, संभोग दी मेँ ध्यान रहे, श्वास हो आवे उसके कामञ्वर जानिए । 
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कामल्वर क! यत्त 
अत्यन्त सुन्दरी, स्वंगुणसम्पन्ना, नवयोवना १६ वषंकीखीं से 
अच्छे प्रकार संभोग करे तो कामञ्वर दर होय । 
स्त्री के कामनज्यर के लक्षण 
मूच्छां ओर सवे शरीर में मरोड होय, प्यास लगे, नेत्र चपल हो 
जाये, कुचमदन करने की मनमें इच्छा होय, पसीना; इदय मँ दाह 
तथा भोजन मे अरुचि होय तथा लञ्जा, निद्रा, धेयं॑ता जाती रहे ये लक्षण 
जिक्षघखीके हों उसके कामञ्वर जानिए) 
स््रीके कामज्धर का यत्न 
जिस स्त्री के कामञ्वर हो वट अच्छे प्रकार से सवं अलङ्कारयुक्त हो 
अपने पति से रमण करे तो कामनज्वर द्र होय । 
भयज्वर के लक्षण 
भयजञ्वरवाले के प्रलाप, अतिसार, भोजन में अरुचि ओर चित्तस्थिर 
न रहे, ये लक्षण होते द । 
भयन्वर का यत्न 


भय दूर करनेवाली आनन्द कौ बातं ककर उसके भय को दूर करे 


तो भयज्वर जाय । 
विषमनज्वर के लक्षण 


जिस मनुष्य के ज्वर आने के पीडे किसी प्रकार के कुपथ्य से रस 
धातु को छोड; रुषिर आदि धातु को प्राप्त हआ पित्त कफ विषमज्वर 
को करता हे । अथवा ज्वर आये बिना भी जिस पुरुष के ज्वर होकर 
शीत ओर दाह हो आवे तथा तृषा, दाह के थोडे बहुत का नियम ओर 
समय का भी नियमनारहे, किसी समय आ जाय उसके विषमञ्वर 
किए । विषमञ्वर चार प्रकार काटे। एक सन्तत जो प्रतिदिन आवे । 
दसरा एकान्तरा जो एक दिन बीच देके आवे । तीसरा तिजारी जो तीरे 
दिन अवे । चौथा चातुथिक जो चौथे दिन अवि । विषमज्वर के भेदतो 
बहुत हे परन्तु चार मुख्यदहंपेदी लिखे हे। 
विषमनज्वर कां यत्त 


विषमज्वरवाले को मुंग अथवा मोट की दाल का पानी देवे, हलका 
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रक्खे, ओटा जल पिलावे ओर परवल के पत्ते, इड की छाल, नीब की 
छाल, इन्द्रवय, गुरच, जवासा इन ओषधं को बराबर ले जवकुट कर 
कादा बनाकर ७ दिन तक दे तो सततजञ्वर जाय । अथवा शीतज्वरवाले 
को, बृहत्‌ शुद्रादि क्वाथ दे तो शीतज्वर जाय सो लिखते ह । कटेया, 
„ धनियां, सोटि गुरच, नागरमोथा, प्द्याक, रक्तचन्दन, चिरायता, परवल 
के पत्र, अड सा, पुष्करमूल, ङटकी, इन्द्रवय, नीब का छाल, भारंगी, 
पित्तपापडा इन सबको बराबर ले जवङट कर काटा बनाकर दोनों समय 
१० दिन तक दे तो शीतञ्वर द्र दोय । अथवा षोडशाङ्ग चृणंसेभी 
विषमज्वर द्र होता है सौ लिखते े। चिरायता, नीब की डाल, कुटकी, 
गुरव, हड़ की डाल, नागरभोथा, धनिया, अडसा, छोरी केटेया, बडी 
कटेया, काकड़ासिगी, सोंठि, पित्तपापडा, कंकोल, मिर्च, परवल के 
पत्ते, पीपरि, कचूर इन सबको बरावर ले महीन पीस कपड्ङानकर ४ 
माशा भर शीतल जल से ८ दिन तक खाय तो विषमञ्वर जाय । अथवा 
_ विरायता, टकी, निसोत, नागरमोथा; पीपरि, बायबिड्ंग, सोंटि, नीब 
की छाल, इड कौ छाल इन सबको बराबर ले महीन पीस चृणं करके ४ 
माशा गमं जल से ७ दिन तकदे तो बिषमञ्वर द्र दोय ओर भूख लगे 
अथवा सम्बल (संखिया) को मारू बेंगनकेपेटमें १४ बार पकाकर 
भरता करे पीे उसके बराबर पीपरि ओर शिगरफ़ ले इन तीनों की राहं 
के बराबर गोली बँधकर १ गोली बताशे मँ ३ अथवा ५ दिन तकदेतो 
यह ज्वरांकुश रस शीतज्वर, एकान्तरा, तिजारी इन सबको दूर्‌ करे । 
जीणंज्वर के लक्षण 
२१ दिन ढे पीडे जिसके शरीर में सुक्ष्म होकर ज्वर रहे ओर भूख 
जाती रहे, शरीर दुब॑ल हो जाय, पेट में शिया ( तिर्ली ) दोय उसके 
जीणंञ्वर किए । 





जीणस्वर का यत्न 
जी्णज्वरादिक को द्र करनेवाला बसन्तमालिनी रस लिखते द । 
सुवणं के वक १ माशे, बृके मोती २ भाग, शिगरण्‌ २ भाग, काली 
मिरव 9 भाग, गोमूत्र मे शोधी खपरिया ८ भाग इन सनको खरल मं 
महीन पीस पीठे से इनको अष्टमांश गौ के मक्खन में खरल करे फर 
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जब तक चिकना न भिरे तब तक नींबू के रसम खरल करे इस प्रकार 

इसको तैयार करके १ रत्ती या २ रत्ती पीपरि ओर शहद के साथदेतो 
जीणंज्वर जाय ओर धातु का विकार. गर्मी का रोग, संग्रहणो, मूत्रहृच्छं 

श्वास, कास, प्रदर इन सब रोगों को अनुपान के संयोग से द्र करता | 
हे । अथवा कटेया, गिलोय, सोंटि इन तीनों का काटा १० दिनि तक > 
दे तो जीणंञ्वर जाय । अथवा चुर, पिचिपापड़ा, सोंटि, नागरमोथा 

कुटकी, करेया, चिरायता इन सबको बराबर ले उवकुटकर कादा 
बनाकर दोनों समय ११ दिन तक दे तो जौणेज्वर, विषमञ्वर जाय । 

यह वैद्यविनोद में लिखा हे । 

लाक्षादि वेल 
पीपल की लाख पाव मेर, मीठापानी ( कूपजल ) ६ सेर, पठानी ~ 

लोध तीन तोला चार माशा इनको धुरी ओंवने ओटाय चतुथश ` 
करके निकल्ञे पीठेमे इसरसमेंगौकामदरा१ मेर, मीठा तेल १# 

सेर ओर सफ, असगन्ध, हल्दी, देवदार, सेमर पित्तपापडा, कुटकी 

मुरहरी ८ मूर्वां ), मुलहठी, नागरमोथा, रक्तचन्दन, रास्ना इन सब 
ओषधों को आठ माशा ज्ञे महीन पीस इस तेल म डालकर पीठेसे 
सबको एकरस कर मश्रुरी ओंच से ओटावे; जब रस जल जाय ओर 
लस आ जाय तब उतार ले एटि इस तेल का मदन करे तो जीणेज्वर । 
विषमज्वर दोनों द्र हों ओर शरीर मे बल होय अथवा ३ पीपरिमे 
एक एक प्रतिदिन २१ तक बदुवि ओर एक दही एक धटवे जब फिर ` 
तीन परओआजाय ओर पथ्यसेरहैतो हस वधमान प्ष्पलीसेभी 
जी्णंञ्वर, विषमज्वर रोग द्र होते र । अथवा बकरीके द्ध केन्नाग 

से मी जीर्णंञ्वर जाना है। अथवा नीब के पत्र, त्रिफला, सोँटि 

मिरच, पीपरि, अजमोद, सेधव नोन, सोचर नोन, बिड नोन, जवाखार 

चित्रक, चिरायता, पित्तपापडा इन सब ओषधों को बराबर ले महीन 

पीस कपड्छान कर ४ भाशा प्रातःकाल जलसेल्ते तो विषमञ्वर, जीणं 

ज्वर द्र होते । यह निम्बादि चृणं है। अथवा त्रिफला, दारुदल्दी 


कतंल सिद्ध करने से पहिले तैल को आंच पर खूब गरम करके ठंडा करे उसके बाद निम्नोक्त जौषध 
-गेरकर फिर मन्दाग्नि से पचवि । 
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दोनों कटेया, कचर, सोटि, काली मिरच, पीपरि, पिपलामूल, मुरहरी 
(मूर्बा), गुरच, धनिर्यो, अड़.सा, ङटको, पित्तपापडा, नागरमोथा, 
नेत्रबाला, नींब की डाल, पुदकरमूल, युलहटी, अजवाहन, इन्द्रयव, 
भारंगी, सहंजने के बीज, फिटकरी, बच, तज, कमलगदटा, पद्याक, चन्दन, 
अतीस, खरेटी, बायबिद्ंग, चित्रक, देवदारु, परवल के पत्ते, चव्य, 
लवङ्ग, वंशलोचन, पएत्रज इन सब ओषर्ो का आधा चिरायता ले 
महीन षीस कषद्छान कर ६ माशे शीतल जल से ले तो यह विषमञ्वर 
जीर्णज्वर ओर स्व॑ज्वरमात्र को द्र करता दे। यह सुदशंनचृण दे । अथवा 
किसी प्रकार विषमञ्वर, जीणंज्वर न जाता दीखेतो रोगके मुवा 
जला ओर वमन करावे तब विषमज्वर ओर जी्णंञ्वर दर होय । 
अजीणंज्वर फे लक्षण 
बारंबार ढीला दस्त ओर खदरी डकार आवे, वमन की इच्छा रहे, उदर 
म पीडा ओर अफरा तथा गुडगुडाहर शब्द होय तो अजीणंञ्वर जानिए । 
अजीणं ज्वर का यत्न 
अजमोद, दड़ की छाल, सोचर नोन, कचूर इन सबको बराबर य| 
महीन चृण॑कर ७ माशा गमं पानी के साथ ले तो अजीणेज्वर जाय । 
दृष्टिज्वर के लक्षण 
जगुहाईे बहत आगे, दर में पीडा ओर दाथ मे इद्फूटन हो, 
शरीर से शक्ति जाती रहे तो रष्टिञ्वर जानिए । 
दष्टिज्वर का यत्न 
भुनी ह हींग, काली मिरच, पीपरि, सोँटि इनको महीन पीस गमं 
पानीके साथ माशालेतो रृष्टिज्वर द्र होय । अथवा उहरमुहरा 
आदि का जल पिलावे तो रष्टिञ्वर द्र होय । 
बिगडे रुधिर के ज्वर के लक्षण 
अंग मे हडफूटन हो, मुख से श्वास अवे, शरीर शिथिल ओर नेत्र 
लाल होये, तृषा, मच्छा, अकरा ये लक्षण जिसमे होयँ उसकं रुधिर 
का ज्वर जानिए । 
रुधिर के ज्वर का यत्न 


किशमिश, अड्‌ सा, कटैया, दस्दी, गुरव, इड्‌ की छाल इन सबको 
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बराबर ले जवङ्कट्‌ कर कादा करे। जब शीतल हो जाय तब धेले भर 
शहद मिलाय ७ दिन तक पिये तो बिगड़ रुभिर का ज्वर जाय । 
मलज्वर के लक्षण 
मुखशोष, दाह, भम, मूच्छा, मस्तक पीड़ा, हिचकी , वमन, पेट में 
शूल ये लक्षण जिसमें होये उसके मलज्वर जानिष । 
मलज्वर की ओषध 
कटको, पीपलामूल, नागरमोथा, हड़ की छाल, अमलतास की गृदी 
ये सब ओषधं बराबर ले जवकुट कर काटा बनाकर देतो मलज्वर 
जाय । यह आरणगधपञ्चक हे । 
गर्भिणी के ज्वर का यत्न 
रक्तचन्दन, ङिशमिश, गोरीसर, खस, मुलहदी, मह, धनियां 
 नेत्रवाला, मिश्री इन सबको बराबर ले केटाकर ७ दिनतक पियितो 
 गभिणी का ज्वर जाय । 
प्रसुतिका के ज्वर के लक्षण 
अग मे हड्फूटन, शरीर भारी ओर गर्म रहे तथा कम्प, तुषा, सूजन, 
अतिसार ये लक्षण जिस घी के होये उसके प्रसूतिका वर किए । 
प्रस्‌तिका के ज्वर की ओषध 
अजमोद सफेदजीरा, वंशलोचन, सैरसार विजयसार, सौफ, धनियां 
मोच्रस इन सबको बराबर ले जवङुट कर काटा बनाकर १० दिन 
तकं दे तो प्रसूतिका का उवर दूर होय । अथां दशमलका कादटादेतो + 
भरसूतिका का ञवर जाय । दशमूल ये हे । सरिवन, पिठबन, दोनों 
कटेया, गोखरू, बेल की गिरी, अरणी. अरल्‌, खंभारि, पादा, ये सब 
बराबर ले जवङुट कर कादा बनाकर पीपरि का चृण १ माशा गेरकर 
१० दिन तकदे तो प्रसूतिका रोग जाय । 
बालक के ज्वर की उनत्पत्ति ओर लक्षण 
बालक को माता अथवा धाय कुपथ्य करे ओर गरष वस्तु खाय 
तो बालक के नाना प्रकारकेरोग दोयं ओर बालकके रोनेसेञ्र ~ 
प्रत्यक्ष विदित होता हे। 
बालक के ज्वर का यत्न 


बालक को माता अथवा धाय को पथ्य से रक्से ओर हलका भोजन 


























~ 
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दे तथाजो माताकेद्धनदोतो बकरी कां दृधदे। अथवा नागरमोथा, | 
हृड की छाल, परवल फे पते, गुलहटी इन सवको बराबर ले १ माश 
भर कादा ७ दिन तकदेतो बालकं का ज्वर जायु । अथवा धानक 
खील, मुलदटो, बालछल, महुआ इनका महीन चृणं कर १ मारे शहद | 

 केसाथदेतो बालक का ्वर जाय । अथवा बालकं कै अतिषार लिए 
ज्वर होय तो अतीस, बेलगिरी, इन्द्रयव, धाय के फल, पठानी लोध, | 
धनिर्थो नेत्रबाला इनको २ माशे भर लेकर क्वाथ कर दे तो ज्वरातीसार 
दूर होय । अथवा बालक की नामि पक गहं होतो एत के सेकने से 
अच्छी होय । 


वेट में कीडे पड़ जाने से उत्पन्न हुए ज्वर के लक्षण 
उदर होय, शरीर का वणं ओर का ओर हो जाय, पेद मृ शल ओर 
~+ इदय मं पीडा, वमन, भभ, भोजन मे अशुचि, अतीसार आदि होते दै । 
वेट सें कीड़े पड़ जाने से उत्पच्च ज्वर का यत्न 
पलास (हांक), पित्तपापडा, नीब की छाल, सर्हेजने को जद, 
नागरमोथा, देवदारु, बायबिड्ंग इनको बराबर ले जवङकटकर काढ़ा 
बनाकर ७ दिन तक देतोपेटके कीड़े द्र होय । 
कालज्वर के लक्षण 
जवर का अधिक वेग ओर उ्व॑श्वास होय, शरीर की कान्ति जाती 
रहे, पसीना अवि शरीर शिथिल होय, नाडी हाथ न लगे, सब इन्द्रियं 
के धर्मं जाति रहं तो कालञ्वर जानिए । 
कालञ्वर के यत्न 
गो पृथ्वी, आदि का श्रदधापूवक दान ओर विष्णु का स्मरण त्था 
सन्निपात का यतन जो पीने लिखा गया दे करे । 
ज्वर के १० उपद्रव 
तृषा १ खोँसी २ श्वास ३ हिचको 9 वमन ५ अतीसार & अरि 
=> ७ बद्धकोष्ठ ८ अफ = मूच्छ १० ये उर कै उपद्रव ह। 
उपद्रवो के लक्षण 
प्रथम उवर होय फिर अन्य रोग रोये ओर वह ञवर का यतन नी 
करने दे उसी को उर का उपद्रव कदिए । क्रुधा, तृषा तो ज्वर की स्री 





9 अब्रतसामर 


दै ओर कास, श्वास बेरे, हिचकी ओर वमन बेटी, अतीसार माहे, 
अरुचि बहिन, बद्धकोष् भानजा, अफरा श्वशुर, मच्छ वदी, इनमे जो 
बलवान्‌ हीय उसका यत्न करे । 
ज्वर, अतीसार इकटठे होयं उनका यत्न 

सोटि, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गुरव, कुडा की छाल इनको छ 
रावर ले जवङुटकर काटा बनाकर ७ दिन तकदेतो यहरोग द्र 
हीय । अथवा पौपरि, पोपलामृल, चम्य, चित्रक, सोटि, बेल की गिरी 
नागरमोथा, चिरायता, कड़ा की डाल, इन्द्रयव इन सबको बराबर ले 
जङुटकर कादा बनाकर ७ दिनतक दे तो उरातीसार, मुखशोष. 
हिवको, तृषा, वमन, श्वास, कास ये सब दुर होये । 

ज्वर भ तृषा अधिक लगे उसका यत्न 

धनिया, नागरमोथा, पित्तपापडा इनको बराबर ज्ञ जवङ्कटकर काटा 1 
बनाकर ३ दिनतकदेतो तृषा, दाह, अतौसार ये सब द्र दोयं । अववा 
बरगद की कोंपल, चावल की खोल, कमलगद्रा इन सजको बराबर ले 
महीन पीस शहद मे गोली वाँधकर एक गोली सुख मे र्खे तो तृषा 
दूर होय । 

ज्वर मे खांसी हो जाय उसका यत्न 

पीपरि, पीपलामृल, सोरि, भारंगी, सैरसार, कटेया अड सा, लीं 
जन, बेड़ा इन सबको बराबर ले कादा बनाकर ७ दिनतकदेतो | 
खासी जाय । | 

ज्वर मे श्वस होय उसका यत्न 

सोटि, मिरच, पीपरि, नागरमोथा, काकड़ातिगी, भारंगी पुहकर- 
मृल इन सनको बराबर ले कादा बनाकर ७ दिनदेतो ज्वर काश्वास 
दूर होय । 

| ज्वर में हिचको आवे उसका यत्न 

जल में संधव नोन महीन पीस नास दे तो द्िचद्की द्र होय । 
अथवा मोर के पंख की राख, जली हृं पीपरि शहद मेँ चटावे तो 
हिचकी ओर वमन दर होय । 

ज्वर मे वमन होय उसका यत्न 


वार अंगुल गिलोय के कादा मे शद मिलाकर दे तो ज्वर कां 














अमृतसर ४१ 
वमन द्र होय । अथवा दो रत्ती मक्छी की बीट शद मे चटाव तो 


बमन द्र होय । अथवा चावल की खील, पीपरि ओर शद मे चटावे। 
तो भी बमन द्र दोय। 
ज्वर तें मच्छ होय उसका यत्न 
अमलतास की गदी, किंशमिश, पित्तपापडा, इड कौ छाल इनको 
बराबर जे काटा बनाकर दे तो मृच्छ दुर दोय । 
ज्वर मे बद्ककोष्ठ या अकरा होय उसका वत्न 
साञन की बत्ती बनाकर गुदा मे रक्से तो बका ओर अफरा 
यह दोनों दर्‌ रोय । 
ञ्वर मे मुशोष ओर जीम मे विरसता का यत्न 
मिश्री व.अनार के दानो कुरले करे अथवा किशमिश मौर अनार 
के दानां के कुस्ते करे तो मुखशोष ओर जीम की विरसता दुर होय । 
ज्वर मे निद्रा जाती रहै उसका यत्न 
आलुबखारा १ सिकी भङ्ग १ रततीमर शद मे चटावे तो निद्रा 
अवि ओर अतीसार संग्रहणी दुरं दोय, भूख लगे । जथवा ° माशा 
पीपलामूल गुड मे खाय तो अवश्य निद्रा अवि। अथवा. अर्‌ण्ड ओर 
अलसी के तेल को कासी की थाली मे धिस अञ्जन केरे तो अवश्य 
निद्रा अवि। 


ज्वर उतर गथा हो उसका लक्षण 


सब शरीर हलका, मस्तक मे खुजली, ओट मे पपड़ी पड़े, सब 


इन्द्रिया अधने अपने विषयों को प्रहण करने लगे, शरीर कौ संपूण 
स्यथा जाती रदे, सब शरीर मे पसीना अवि, क्रुधा लगे, डीक अवि 
परल की प्रवृत्ति होय, ये लक्षण जब होये तब निश्चय उवर्‌ गया 
जानिए । बुद्धिमाम्‌ पुरुष उवर आने के पीडे भी जब तक शरीर मेँ बल 
न आवि तब तक पथ्य ते रहे ओर मेथुन, व्यायाम. बोक्च उठाना, अति 


भोजन इत्यादि न करे । 


दति हिक्षीयस्तरङ्धःः ।! २ ।। 


ई चक ©) ^ 





४९ अबतसामरं 


अतीचषर रोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
मेदा आदि गर्छ बस्तु ओर शीतल पतली वस्तु तथा विरुद वस्तु 
खाने, भोजन के उपर भोजन करने, विष खाने, मल कौ बाधा रोकने 
ओर अधिक चिकनी, सूखी, गम वस्तु के खाने आदि से मनुष्यों के 
अतीसार रोग उस्न दोतादे। 
अतीसार का स्वरूप 
मनुष्य के शरीर मे पथ्यो से जल धातु बहतो उदर की अग्नि 
को शान्त करे ओर वह जल पवनसेप्रेरितिदौ षष्ठा से मिल गुदा के 
मार्गं से पतला होकर नीचे अधिक उतरे उसको अतीसार जानिप। 
वातत १ पित्त २ कफ ३ सनिपात ४ शोक ५ आम ६ हन भेदो यदहं 
अतीसार छः प्रकार का दे। 
अतीसारं का पुवरूप 
प्रथम हदय, नाभि, गुदा, उदर पेड इनमें पडा ओर सब अङं मं 
हडफूटन दोय तथा गुदा की पठन स्कं जाय, बद्धकोष्ट ओर अफरा 
दोय, अन्न पचे नदी तो जानिए कि मनुष्य के अतीसार दोगा। 
घात के अतीकस्षार के लक्षण 
कुछ एक लला लिये मल उतरे ओर मलमेंञ्चाग मि्तेों त्था 
रखा, थोड़ा बार बार आम सहित आवे ओर दिशा के समय पेड मं 
पीड़ा दोयतो बत का अतीषार जानिपए। 
वात के अतीसारं का यत्न 
खुरासानी बच, अतीस, नागरमोथा, इन्द्रवय, सारि ये सव बराषरं 
ले जवकुटकर काटा बनाकर ७ दिनितकदेतो बात का अतीसार दूर 
होय । अथवा इन्द्रयव, नागरमोथा, पठानीज्लोध, बेल कौ गिरी, आम 
की गुटली, धवहं के एल इनको प्रहीन पीस चूण कर आठ माशा मेस 
की छँछमें ऽ दिनदेतो वायुका अतोसार दूर होय, 
पिक के अतीसार के लक्षण 
परल पीला, लाल, नीला ओर दगन्धयुक्त पतला दो, युदा १क जाय 
शरीर में पसीना अपे, प्यास लगे, दाद ओर मृच्छ दहो ये लक्षण 
जिसमें हो उसके पित्त का अतीसार जानिए । 














अमृतसागर ४३ 
पित्त के अतोक्ार कां यतन 

बेल की गिरी, इन्द्रयव, नागरमोधा, नेत्रनाला, अतीम इनको जव 
कृट्कर्‌ काटा बनाकर मर्दिनि दे तो पित्त का अतिसार जाय । अथवा 
रसत, अतीस, इन्द्रयव, धाय के फूल, सोंटि इन सबको बराबर ले 
„ महीन चृणं कर चावल के पानी से आठ माशा शहद मिलाय के ७ दिन 
देतो भयंकर भी पित्त का अतीसार जाय । ओर पिच्तातीसार का रक्ता- 
तीसार भी भेद है। अत्यन्त गमं वस्तु खाने से पित्त बहकर रुधिर को 
बिगाडता हे । तब रषिर ते भिला हअ मल उतरता दे उसको रक्ताती 

सार कहते हें 


रक्तातीक्ार का यत्न 

कृडा को डाल, अनार छ छिलका इन दोनों को आठमाशाभरले 
काटा कर २० माशा शहद मिलाय ७ दिनिदोतो रक्तातीसार जाय। 
अथवा कडा कौ रल, अतीस, नागरमोथा, नेत्रबाला, पठानीलोध, रक्त 
चन्दन, धवहे के फूल, अनार का छिलका, पाट्‌ इन सबको बराबर ले 
जवकटकर काटा कर उम आठ माशा शद मिलाय ७ दिनदेतो 
दाद ओर शलसंयुक्तं रक्तातीसार द्र दोय। अथवा सफेद चन्दन ४ माशा 
भरीन पीस के आर माशा शद ओर आट माशा मिश्री मिलाय ८ 
दिन चे तो रक्तातीसार द्र दोय । अथवा मीठे अनार का पुटपाक ४ 
माशा शद भिलायकर चाटे तो रक्तातीसार जाय । अथवा बकरी के 
द्ध मेँ मक्खन, मिश्री ओर शदद मिलाय के पिये तो रक्तातीसार जोय। 


गुदा पक गई हो उसका यत्न 
परवल के पत्ते, मुलदटी, महुआ इनको पानी मे ओटवे ओर ठंडा 
कर उस पानी से गुदा धोवेतो युदा का पकना जाय । अथवा बकरी 
के दृध में पिश्री ओर शद पिलाय के धोवेतो भी गुदा का पकना 
जाय । अथवा गेह के अटे में घत मिलाय पानी से उसने उससे 
घुदहाता खुहाता सके तो गुदा का पकना अच्छादहो जाय। 


कफातीसार के लक्षण 
जिसका मल चिकना ओर सषेद, गादा, दुगन्ध लिये, शीतल, 
थोडी पीड़ा सहित उतरे ओर शरीर भारी रहे, मोजन में अरुचि होय, 
ये लक्षण जिसमें दोयं उसके कषातीसार जानिए । 





४४ अस्तसागर 
| कफातीसार क्रा यत्न ~ 
 इफातीसारवले रो दो चार लंघन करि अथवा मंग का थोडा 
सा पथ्य दे पीले चव्य, अतीस, कूट, कुटकी, बेल की गिरी , सरि, 
कुडा को छाल, तज इनको जवङ्कटकर कादा बनाकर ७ दिनदेतो 
कफातीपार्‌ जाय । अथवा सिकी हृं हग, काला नोन, सोटि, शली.- 
मिरच, पीपरि, अतीस इन सबको बराबर ले वृणकर 9 माशा ७ दिन 
दे तो कफातीसार जाय । 
स्लिपातातीसार के लक्षण 
जिसका मल शकर के मांस के सदश हो जर अनेक रूप का 
दीखे तथा तन्द्रा, तृषा, मुखशोष, भरम, मोह ये सब बातें जिम बालकं । 
वृद्ध ओर श्री के होयं उपे असाध्य जानिए । 
सल्िपातातीसार का यत्न | क, 
पोपरि, पीपलामूल, वभ्य, चित्रक, सोंटि, खैरी, बेल की गिरी , 
णुरच, नागरमोथा, पाद्‌, चिरायता, कड़ा की डाल, इन्द्रयव इनको 
जवङ्कटकर कादा बनाकर १० दिनि दे तो सन्निपात का अतीसार 
जाय । अथवा जंगो इड्‌, सोँरि, नागरमोथा इन सबको बराबर ले 
महीन षीम पुराने गड़ मं आठ माशा ७ दिनि खायतो त्रिदोष का 
अतीसार द्र होय । अथवा कुडा कौ डाल का पुटपाक कर रस निकाल 
२ तोला शहद मिलायके १० दिन तक दे तो सन्निपात का अती | 
सार जाय । ^ 
शोक के अतीस्तार के लक्षण 
पुत्र, भित्र, खरी, धन आदि के नाश ते उपजा शोकं उदर की अग्नि 
को मन्द करता दे ओर शरीर के बाहर का तेज उद्र मँ जाकर रक्त 
को बिगाडइता दै । वह रक्त विष्ठा से मिलके अथवा न मिलक गुदा ढे ` 
दारा युजा के सहश निकले तो उसको शोकातीसार जानिए । वह शोकः 
द्र दने ही सेजता दै ओर इसी तरहकिसी प्रकारके मयतेञने 
भयातीक्षारको भी जान लञे। 


आमातीसार के लक्षण 


जिस पुरुष के प्रथम भोजन का अजीणं होय ओर वह पीने गरिष्ठ 








अबतसागर ४५ 


बस्तु खाय तो उसके को मे बात, पित्त, कफ ये तीनां जाकर धातु के 
समूह ओौर मल को बिगाइते द ओर वह मल शूल संयुक्त, दुगन्ध लिये 
अनेकं रग का गुदा के इारा निकलता दे उसको वेय आमातीसार कहते 
। ओर जो मल जलम तेरे वह आमदे। जल में इब जाना अथवा 
रगन्धयुक्त, सफेद चिकना लिये होना भी इसका लक्षण दै । 
आमातीसार का यत्न 
धनियां सोठि, बेल की गिरी, नागरमोथा, नेत्रबाला ये सब बराबर 
ले जवङट कर कादा बनाकर ७ दिन अथग रोग के सदश १० दिन 
तथा १५ दिन देतो आमातीसार ओर शूल ये द्र होये । यह धान्य 
पंचक दै । अथवा जंगी इड, मोथा, सोँटि, अतीस, दारुदल्दी इन 
सबको बराबर ले जवक्ुट कर काढा बनाकर ७ दिन दे तो आमाती- 
सार द्र होय । अथवा जंगो ह्‌ड्, अतीस = सिकी हुड हींग + संचर नोन 
सव नोन इनको बराबर जे महीन पीस आठ माशा गमं पानीसेके 
तो आमातीसार जाय । 
पकेवालीसार कए यत्न 
पठानी लोध, धवह के फूल, बेल की गिरी, मोथा, आम को शुठली, 
इन्द्रयव ये सब बराबरले महीन पीस आठ माशा भेसकी रं 
(महा) सेते तो पक्वातीसार द्र होय । अथवा अजमोद, मोचरसः, 
सोटि, धवहं के परल, जामुन की युटली, आम की गुटली इन सबको 
बराबर ले महीन पीस आठ माशागोकी डं के साथलेतो पक्वाती- 
सारं जाय । यह लशुगङ्गाधर्‌ चृणं दे । 
शोकातीसार का यत्न 
सौँठी की जड, इन्द्रयव, पाद्‌, बायबिडग, अतीस, नागरमोथा, 
काली मिरच इन सबको बराबर ज्ञे जवककटकर कादा बनाकर ७ दिन 
देतो शोकातीसार जाय) 
अतीसार में वमन होय उसका यत्न 
आम की गुली, बेल की गिरी इन दोनों को आठ माशा ले काटा 
कर उसमे आठ माशा शहद ओर आट माशा भिश्री भिल्लाके ७ दिन 
दे तो वमन सहित अतीसार जाय । अथवा सिंकी हृं मंग, चावल की 
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खील इन दोनों को ओटाय शहद, मिश्री पिलाय ५दिनिपियि तो 
वमन, अतीसार, दाह, उवर द्र होय), 
अतीसार का भेद मोढानिगाही हे उसका लक्षण 

कुपथ्य के करने वाजे पुष्य के बात बदृकर कफ से मिलके मोदा 
निवादी को करता हे । जवे पुरुष के क्षण क्षणम मरोड़ा होकर थोडा + 
अथवा अधिक गुदाके दारा मल निकले उसको मोदानिबादी कहते ` 
हं। यह वात, पित्त, कफ, रुधिर के मेद से वार प्रकार काहै। जिसमें 
बहुत पीड़ा होकर मल उतरे उसको वायु का किए ओर जिसमें दाह 
अधिक होय उसको पित्त का ओर जिम कफसंयुक्त मल जाय उसको 
कफ का किप तथा जिसमे रुधिरसंय॒क्त मल उतरे उसो रुधिर 
का जानिए) 

इन चारों के यत्न 

बेल की गिरी, पटानी लोध, कालीमिरच इन तीनोको दो पेषे 
भर ले, महीन पीस चार माशा शद मे चटि तो मोदानिबादी दर होय । 
अथवा धाय के फूल आट माशा महीन पीस दही के साथ ७ दिन खाय 
तो मोदानिबाहदी जाय। अथवा केथ का रस २० माशा शद्द मं 
७ दिन खाय तो मोदानिवादी द्र होय । अथवा आठ माशां पठानी 
लोध दही के साथ ७ दिन खायतो मोढानिबादी जाय । ये सब लक्षण 
ओर यत्न भावप्रकाश में लिखे हे । । 

जआमातीसार के यत्न 

इड की छाल महीन पीस आठ माशा शहद मे ५ दिन खाय तो 
आमातीसार जाय । अथवा मोगरे का रस २० माशा दही के साथ 
७ दिन खाय तो सब प्रकार के अतीसार द्र हयं । अथवा आट माशा 
रालमें ३ तोला ४ माशा मिश्री भिलाय १० दिन खाय तो बहुत 
काल का हुआ भी अतीसार जाय । अथवा बेल को गिरी आठ माशा 
बकरी के दृष के साथ ७ दिनि पियि तो रक्ततीसार जाय। यह वैय- 
विनोद मं लिखा हे । अथवा धनिया, सोँरि, पीपर, सेँधानोन, अजमोद, 
सिकीदींग, सफंद जीरा इन सबको बराबर जे महीन पीस मट्ठे के साथ 
पिये तो अतीसार, आमश्ूल इत्यादि जाये । मृख लगे ओर रवि हय । 
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` यह बृन्दनाम अ्न्थ मे लिखा ह । अथवा सोँटि को जल से पीसकर 
गोला बनाय गोक्ञे को अरण्ड के पत्तो से लपेट डोरों घे बधि कपरोटी 
करं मधुरी आंच मे पकावे फिर उसकी मिट्री द्र कर सौरि काद्‌ ले। 
टण्दौ कर आठ माशा शहद से ७ दिन खाय तो अतीसार जाय । 
अथवा एक भाग अषफोम, दो भाग हींग तीन्‌ भाग लवङ्गः चार भाग 
मोचरस, तीन भाग मिश्री इनको महीन पीस १या२ रत्ती सटी 
चावल के पानी म अथवा डँ के साथ खाय तो भयंकर भी अती- 
सार जाय । अथवा नागरमोथा, मोचरस, पठानी लोध, धाय के फूल, 
बेल की गिरी, इन्द्रयव, अफीम, शोधा पारा, शोधी गन्धक इन सबको 
बरार ले पदिले पारे ओर गन्धक की खरल मे कजली करे पीठे हन 
सब ओषधों को उस कजली मेँ मिलाय ३ रत्ती के प्रमाण ॐ मं 
खाय तो अतीसार, मोदानिबादही, संग्रहणी ये सब दूर होये । यह 
गन्धार रस दै । अथवा सोटि, जायफल, अफीम, कच्चे अनार का गृदा 
इन सबको बराबर ले कटी कर च्चे अनार मे भरे, पीठे उसका पुट- 
पाक कर उसकी गोली वंधविल के प्रमाण बनाकर एक गोली गो की 
ढि मे ७ दिन खाय तो पक्वातीसार द्र दोय । अथवा अफोम को 
ठीकरे मे मधुरी आंच से सेकं कर प्रमाण सेदे तो अतीसार निश्चय 
दूर होय । अथवा जायफल, लवङ्ग, षदे के पल, बेल की गिरी, नागर. 
मोथा, सोटि, मोचरस, शिगरफ़, अफोम इन ओषधं को बराबर ले 
पररीन पष पोस्ताके चिलके केपानी मे१ यार रत्ती के प्रमाण 
गोली बि, एक गोली चाकल के पानी याड के साथ खायतो 
निश्चय स्वं अतिसार जाये । अथवा जायफल, डोदारा, अफीम इन 
तीनों को बराबरल्ते पानके रस मे एक रत्ती प्रमाण गोली बोधे एक 
गोली छँ ॐ साथ ७ दिन्‌ खाय तो भयंकर भी अतीसार द्र हौय। 
जिषे अतीसार होय वह नवीन अन्न, गमं वस्तु, भारी ओर चिकना 
भोजन, धप, खेद, मेथुन, स्नान, चिन्ता आदि न करे । यइ वेरदस्य 


प्र लिखा दे । 
अतीसह्र के असाध्य लक्षण 
शुकरमांस के सहश मल होय ओर ग्यास, दाह, अरुचि, श्वास, 





| 






८ अभृतक्षागरं 


हिचकी, प्ली म शल, मुच्छ इत्यादि दोयं तथा किसी बात मे मन 
त लगे, युदा पक जाय, अग्नि मन्द हो जाय; ज्वर भी रहे, मुत्र बन्द 
होय, शरीर निर्बल हो जाय ये लक्षण जिस पुरुष मं होयं वह पुरुष 
मर जाय । 
अतोखार जाता रहा हो उसके लक्षण 
जिसको दिशा आये बिना मुत्र उतरे, गुदा की पवन अन्छे प्रकार 
से चले ओर कोटा हलका होय ये लक्षण होये तो अतीसार रोग द्र 
हुआ जानिप । 
संग्रहणी रोग को उत्पति, लक्षण ओर यत्न 
प्रथम मनुष्य के अतीसार होके जातारहाही फिर उस मनुष्य के 
कृपथ्य करने से मन्द हुई जो अग्नि सो उदर मे रहनेवाली जो छरी 
कुला जिसका नाम संग्रहणी दे ओर वही कला अग्नि का स्थान ह 
ओर खाये हृए अन्नादिक को ग्रहण करती दै, वह मन्दाग्नि उस कला 
को भिगाड़कर क्वे अन्न को ग्रहण कर पक्के अन्न को गद के दारा 
निकालती ३ इसी देतु से वैय लोग उसका नाम संग्रहणी कहते द, 
इस संग्रहणी कला मे अग्नि दी का बरल हैसो वह कला अग्नि को 
ही बिगाइती दे । 
सुप्रहणौ के लक्षण 
प्रथम वात. पित्त, कफ, सन्निपात इन मेदां से संग्रहणी ४ प्रकार 
को हे । वात, पित्त, कफ अधिक कुपध्य ते ओर अभिक मोजन करने 
से कच्चे दी अन्न को युदा के इरा निकालते है, अथवा पक्के अन्न को 
निकालें तो मी कभी ५ पीडा, कभी मल पतला ओर कभी बधा उतरे 
यही संग्रहणी के लक्षण ई । 
वात कौ संग्रहणी को उत्पत्ति आर लक्षण 


जो पुरुष बादी वस्तु का अधिक सेवन करं ओर मिथ्या आहार 


ओर मेथुनादिक अधिकं करे उस ५ के वात कुपित होकर जठराग्नि 
ङो बिगाड़ वात की संग्रहणी को करता दै सो जिस पुरुष के अधंपक्च अन्न ` 
पचे ओर कण्ट सूखे, पध तृषा लगे, कानों मे शब्द्‌ हीय तथा पसली 
जंघा, पेड ओर कारणो म षडा होय, अथवा कमी कभी विसूचिका 
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भीदटहो अवि, हदय दखे, शरीर दुबल हो जाय, जिहा का स्वाद 
जाता रे, मीठे आदि रसो के खाने की इच्छा रदे ओर भोजन करे तो 
जिह आनन्द पवि तथा उदर मे गोला शिया के आकार दोय, पेर 
टखने लगं ओर थोड़ा सा शीघ्रता समेत पवन सरे, बारम्बार दिशा जाय 
एवं श्वास, कास भी होय, ये सब लक्षण वात की संग्रहणी के है । 
वातकी संग्रहणी कायत्न 

सोँटि, गुरव, नागरमोथा, अतीस इन सबको बरावर ले जवङटकर 
काटा बनाकर १५ दिनदेतो आम समेत बात की संग्रहणी जाय 
ओर भूख बटे । अथवा गो के महे मं सरि, पीपलामूल, पोपरि, चित्रक, 
चम्य इन सबको बराबर ले चृणं कर आठ माशा प्रतिदिन मद्रे मे मिलाके 
पयि ओर मह्वेकादटी खूत्र सेवन करे तो बात की संग्रहणी अवश्य जाय । 
अथवा शोधी गन्धकं १ तोला, शोधा पारा ६ माशे दोनों की क्जलौ कर 
पीने सोटि, काली भिरच, पीपल ये तीनों २ तोले, पर्चो नोन डेद्‌ तोल, 
भुना अजमोद्‌ १ तोला, भुना जीरा १ तोला, मुनी हग १ तोला, 
भुना सुहागा १ तोला सब ओषधों से आधी यनी हहं भंग इन सवको 
महीन पस पारे ओर गन्धकं की कजली मँ मिलावे फिर उस सब मिले 
हए को २ दिन खरल करे तो यह लाही चृणं होय । इसको २ तथा 
४मशे गौकेम्हेमदेतो वात को संग्रहणी, मन्दाग्नि, अतीसार, 
बवासीर पेट े कृमि ओर क्षयी इनको यह लादीचृणं द्र करे । 


पित्त की संग्रहणी की उत्पत्ति ओर लक्षण 

जो पुरुष मिरच आदि गमं यस्तु ओर तीखी, खदरी, खारी अधिक 
खाय उसका पित्त बिगड़कर जऽराग्नि को बुञ्चा देता दै ओर नीला, 
पीला, पतला, जलसदित कचा मल निकले तथा खदरी कार्‌ अवि, 
हदय ओर कंठ म दाह, अन्न मे अरुचि दोय, तृषा लगे ये लक्षण 
जिसमे हयँ उसके पित्त की संग्रहणी जानिए । 

पित्त की संग्रहणी का यटन 

रसौत, अतीस, इन्द्रयव, तज, धाय के रूल, इन सबको बराबर ले 
महीन पीस वचृ्णंकर आठ माशा गौकेमद्रे से अथवा शहदसेव 
चावल ढे पानी के साथ १५ दिन खाय तो पित्त की संग्रहणी जाय। 








"न्नर 


५० अमतसामर 


अथवा जायफल, चित्रक, सफेद चन्दन, बायबिडंग, इलायची, भीम 
सेनी कपूर, बं शलो चन, जीरा सफेद, सोँटि, काली मिरच, पीपरि, तगर, 
पत्रज, लवङ्ग इन सबको बराबर ले महीन पीस सबकी दूनी अथवा 
बराबर भिश्री ओर निना संकी भंग मिलाकर सबको महीन पीस 9 
अथवा ६ माशेगोकेमद्रेकेसाथ १५ दिनल्तेतो पि्तिकी संग्रहणी 
जाय । यह वेदयरहस्य मे लिखा दे । 
कफ की संग्रहणी को उत्पत्ति ओर लक्षण 

भारी, अति चिकनी ओर शीतल वस्तुको जो मचुष्य भोजन 
करके सो जाय; उस पुरुषकेक्फकाकोप दोने से अन्न आधा पचे, 
हृदय दखे, वमन ओर अरोचकता दोय तथा मुख मीठा रहे, खोसी 
ओर पीनस दोय, पेट भारी रे, मीठी डकार अवे,ख्ीप्यारीन लगे, 
आमसदहित मल उतरे, बल विना शरीर पुष्ट दीखे, आलस्य अधिकं ` 
अवि, जिसे ये लक्षण दोयं उसके कफ की संग्रहणी जानिए । 

कफ की संग्रहणी का यत्न | 

हड़ की डाल, पीपरि, सोँटि, चित्रक, काला नोन, काली मिर्च, | 
इन सबको बराबर ले महीन पीस चृणंकर आठ माशा प्रतिदिन ग््रेके 
साथ १५ दिन खायतो कफ की संग्रहणी जाय। 

सल्िपात की संग्रहणी के लक्षण 

जिसमे वात, पित्त, कफ, इन तीनों के सब लक्षण मिलं उसको 

सन्निपात की संग्रहणी जानिए । 
सन्निपात की संग्रहणी का यत्न 

बेल की गिरी, मोचरस, नेत्रबाला, नागरमोथा, इन्द्रयव, ङडा 
की डल, इन सबको बराबर ले महीन पोस आढ माशा बकरीके 
दृध के साथ २५ दिन पियितो सन्निपात की संग्रहणी जाय। अथां 
अनारदाना = टके भर, काला नोन १ टके भर, जीरा १ यके भर, 
धनिया १ वेषे भर, सोटि १ खे भर, काली भिर १य्के भर, 
मिश्री १ टके भर, इन सबको महीन पीस आट माशागोौके गट 
के साथ १ महीने पयि तो सनिपात की संग्रहणी गौर आमा- 
तीसार, पसली की पीड़ा, अरुचि, गोला ये सब रोग दृर हो । अथवा 
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शोधा पारा, शोधी गन्धक, सिगीगुहरा, सोटि, कालीमिरच, पीपरि, 
भुना सोहागा, कंतीसार, अजमोद, अफीम इन सब्रको बराबर ले ओर 
सबदी बराबर अध्रकले फिर इन सबको चित्रक केकाटेके रसमें १ 
दिन खरलकर कालीभिरच के बराबर गोली बधि । १ गोली प्रतिदिन १ 
महीने तक खाय तो सन्निपात की संग्रहणी जाय । यह अधरक्युटिका 
हे । अथवा शोधी गन्धक, पारा, अभ्रक, शिगरफ, कातोसार, जायफल, 
बेल की गिरी, मोचरस, शोधा सिगीमुहरा, अतीस, सोटि, कालीमिरच, 
पीपरि, धाय के फूल, ¶ृत मे सिकी हृद इड की छाल, केथ, अजमोद, 
चित्रक, अनारदाना, इन्द्रयव, धेतुरे के बीज, कजा, अफोम ये सब 
बरार ले प्रथम पारे ओर गन्धकं की कजली करे फिर उस कंजली में 
ये ओषधियाँ महीन पीस मिलवे पीबे मिरव्‌ के प्रमाण पोस्त के छिलके 
के रस मे गोली बोधे १ गोली नित्य १५ दिनतकदेतो सननिपातकी 
संग्रहणी, अतीसार, व्रिसूचिका इन सबको दूर करे । यह ॒संग्रहणीकपाट 
रस हे ओर वै्यरहस्य मँ लिखा दे । 
त्रिदोष की संग्रहणी के भेद ओर आमवात कौ संग्रहणी के लक्षण 

पतला, सफेद, चिकना, आमसदहित मल हो ओर कटि मे पीड़ा हो, 
वात अधिक सरे, कमी अच्छा हो जाय ओर कमो महीने पन्द्रह दिन 
पीढे फिर दो आवे अथवा सदेव बना रहे, ओति बोला करे, आलस्य आवे, 
शरीर दुर्बल हो जाय, पेट मेँ पीडा रहे, दिन मे पीड़ा ओर रात म अच्छा 
हो जाय, ये लक्षण जिसमे हों उसको आमवात की संग्रहणी कद्िए । 
यह असाध्य है इसका ओर सन्निपात की संग्रहणी का एक ही यत हे । 

संग्रहणी का भेद घटीयय्र है उसके लक्षण 

शरीर सन्न रहे, पसली मे शूल दोय, पेट बोला करे ओर पूर्वोक्त 
संग्रहणी के लक्षण भी हों उसको घटीयन्त्र किए । यह भी असाध्य हे 
ञ्जीर जो अतीसार ॐ अपाध्य लक्षण तथा अच्छे यत्न पढे लिखे ह 
सोर इस संग्रहणौ के भी जानने चादिए । 

संग्रहणी का ओर विशेष यत्न 

कैथ ८ भाग, मिश्री ६ भाग, अजमोद ३ भाग, पीपरि २३भाग, 

बेल को गिरी ३ भाग, धाय के एल ३ भाग, अनारकागृदा २ माग 








पयि 
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तंतरीकं ३ भाग, काला नोन १ भाग, नागकेसरि १ भाग, धनियां १ 
भाग, तजम१ भाग, पत्रज १ भाग, भिरच १ माग, अजवाहन 
१ भाग, पीपलामूल १ भाग, नेत्रबाला १ भाग, इलायची १भाग 
इन सबको महीन पीस गोके मद्रे के साथ आठ माशानज्ञेतो ` 
संग्रहणी गोला इन सबको यह चृणं द्र करे । यह कपित्थाष्टक दै। 
संग्रहणीवाला इतनी वस्तु नदीं खाय-भारी वस्तु जोम करे,भूख 
बन्द करे ओर अतीसारमेंजो वस्तु वजित कीरवेन करे तथा जिन 
वस्तुओं से भूख लगे वे खाय तो संग्रहणी जाय । 


बवासीर रोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 

मनुष्य की गुदा मे खङ्ग की भितरली नाभि के सहश ४ अंगुल के 
३ चक्र । एक उपर का, दसरा बीच का, तीसरा नीचे का । ऊपर के 
चकर का नाम प्रवाहिनी है वह मल, पवन आदि को बाहर निकालता ¶ 
हे ओर बीच का चक्र मल, पवन आदि को टता है इसलिए 
इसका नाम सजनो दे तथा तीसरा नीचे का चक्र उस मल, पवन के 
छोडने के पोढडे गुदा को ज्योकास्यों ढक देता हे इसलिए इसका नाम 
ग्राहणी दहे । इन तीनों चको मे बवासीर उत्पन्न दती र३। यह बवासीर 
कास्थानदै। पिले म बवासीरदो तो साध्य ओर बीचके मेहो वह 
कष्टसाध्य तथा भीतर केम डो वह असाध्यहे। बवासीर वात १, पित्त २, 
कफ ३, सन्निपात 9, रुधिर ५ओर एकवह जौ शरीर के सथ 
ही उतन्न दो, इनमभेदोंसे रः प्रकार कोदे। बादी अथवा गरम 
कफकारी, चिकनी, मीठी वस्तुओं ॐ खाने से ओर वात, पित्त, कफ के 
करनेवाले भिथ्यां आहार, मिथ्या विहार सेकोप को प्राप्त वात, पित्त, 
कफ, दोष गुदा के तीनों चक्रों के उपर त्वचा, मास, मेदा को बिगाइ़कर 
गुदा के उपर नाना प्रकार के मांसके अरां को मस्सेके आकारमें 
करते हे उसको वेय बवासीर कहते रै । वह छः प्रकार की हे परन्तु 
लोकिकमेंदो प्रकार की प्रसिद्ध हे एक खूनी ओर दूसरी बादी, जिसमें 
बहुतसा रुधिर जाय वह खूनी ओर जिसमे रुधिर न जाय परन्तु पीडा, 
त ओर खुजली आदि दो वर बादीये दोनों उन्दीडढःके मभेद 





अमृतसागर ५२ 
संपुणं बवासीर का धुवरूप | 
अन्न का परिपाक अच्छे प्रकारनदहो ओरकोखद्ीमेरदे, बद्ध 
कोष्ठ तथा मन्दाग्नि हो, उकार बहत आवे, शरीर कृश दो जाय, कौल 
म अकरा हो, अङ्ग मे पीडा रहे ये लक्षण जि्तके हों उक्ष पुरषं के 
जानिए कि बवासीर होगी । 
वात की बवासीर कं लक्षण 


जिसकी गदा के मस्से चिमचिमी ओर ललाई लिये. खरद्रे, कठोर, 


# 


बि, तीक्ष्ण, फटे मुख के गदा के उपर हं ओर छोटे बेर, कपास 
अथवा कदम के फल के सदश हों तथा शिर, पसलौ, कंधे, केटि, जंघा, 
पेड, इनमें म्यथा दो ओर छींक, ठकार आवि नीं, हृदय दखे, भूखे लगे 
नरी तथा कास, श्वास. मन्दाग्नि, कण मे शब्द, भ्रम, वायुगोला, 
किया, उदररोग, जिसमे ये हों उसके वात की बवासीर जानिए । 
वाति की बवासीर क्न यल 

जिमीकन्द को भिद्री मे लपेट, भाड में खुर मरता कर, तेल अथवा 
धृत से लपेट १ टॐ भर नित्य ३१ दिन खाय तो बात को बवासीर 
अवश्य दर हो । यह भावप्रकाश में लिखा द । अथवा आक के नवीन 
पत्रों म पचो नोन ओर तेल, खटा प्रमाण से लगे ओर उन 
जलाय राख करे पीठे गरम पानी से वह राख चार माशा या जाठमाशा 
१५ दिन खाय तो बातत की बवासोरं जाय। यं वै्यविनोद मे लिखा 
हे । अथवा गौ के पदर मे संधा नोन प्रमाण से मिलाय अच्छे प्रकारं बहुत 
दिन सेवन करे तो बात डी बवासीर जाय ओर शरीर पुष्ट रदे , यह भाव्‌- 
प्रकाश मे लिखा हे। अथवा हड की छाल ५ टे भर, चित्रक १ यके 
भर, सोँटि १ टे भर, शोषा भिलार्वा ५ टके भर, कालीमिरच १य्के 
भर, पीपलामूल १ टके भर, पीपरि १ टके भर, सफेदजीरा १ टके भर, 
चञ्य १ टके भर, पकाया जिमीकन्द पाव भर, जवाखार * टके भर इन्‌ 
सबको ज्ञे महीन पीस सबते दना शुड भिलाय १ टके मरके प्रमाण की 
गोली बभे एक गोली प्रतिदिन खायतो वात की बगासीर निश्चय जाय। 
यह शद कौकायन मुनि ने कडा है । अथवा बन्दाल के पतो को ओटाय 
उसके पानी से शौच ले तो बवासीर के मस्ते जारे अथवा बन्दाल कँ दद 
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को धूनी दे तो मस्ते दूर हों । अथवा संधा नोन ओर बन्दालके देहं को 

कोजी में पीस बवासीर मे लेप करे तो मस्मे जाये । अथवा नीब के पतत 

ओर कनेर के पत्ते, गुड, कडयी तभी की जड़ इन सबको कांजी के पानी 

मे पोष मस्सों म लेप करे तो मस्ते द्र हों । अथवा द्दी, कड्वी तोर की 

जड, आक के पत्ते, सहं जने की जड, इनको काजी के पानी मेँ महीन = ~ 
पीस लेप करे तो मस्ते दूर हँ । अथवा अरण्ड की जड़. मुलदटी, रास्ना, 
जजवाईन, महुआ इनको कजी में पीस गरमकर लेप करे, अथवा इससे 
संक करे तो मस्ते की विभविमी जाय ओर मस्ते श्च पड़ । यह वैय- 
रहस्य ओर वेयबिनोद मे लिखा हे । अथवा हीरा कसीस संधानोन, 
पीपरि, सोटि, इट, करिहारी की जड़, पाषाणभेद, कनेर की जड, बाय- 
बिड़ंग, दन्तो की जड, चित्रक, दरताल, सत्यानासी की जड इन सबको 
भराबर ले महीन पीस हनका . तिगुना तेल लेकर शहर ओरं आक का 
दूष तथा गोमूत्र ये तीनों तेल से चौयुने ले इन सबको इकट्रा कर पावे 
जब ये जल जायं ओर तेल उपर. आ रहे तब उतारकर तेल निकाल 
मस्सों मे मदन करे तो मस्ते द्र हो, बषासीर जाय ओर बली दखे नहीं । 
यह क्षारतेल वेदयरहस्य मे लिखा हे । अथवा पकाया जिमींङन्द १६ 
भाग, चित्रक ८भाग, सोंठि८भाग, काली भिरच 9 भाग त्रिफला २ 
भाग, पीपलामूल ठ भाग, शोधा भिला्गँ = भाग, शतावरि = भाग ¦ 
बिधारा १६ भाग, भंग ८ माग, इलायची ४ भाग, बायबिदंग ८ भाग । 
इन सबको मीन पीस सब ओषधों से दूना गुड मिलाय १६ माशे के 
प्रमाण गोली बधे जर नित्य १ गोली ३० दिन तक खाय तो बवा- 
सीर, हिचकी, श्वास, कास, राजरोग, प्रमेह, किया इन सब रोगों को 
यह बृहत्सूरणमोदक दुर करता दे । यह वेधरहस्य मं लिखा हे । 


पित्त का बवासीर के लक्षण 
पस्सो का मुंह नीला, लाल, पीला, सफेदी ज्लिये हो ओर उन मस्सों 
से गरम गरम्‌ महीन धार से रुभिर निकले ओर महीन कोमल मस्मे ह 
तथा उन मस्ो का मुहर्जोककासा हो ओर शरीर में दाह, ज्वर, मृन्छा 
जर अरुवि हो तथा नीला, पीला, लाल, मल उतरे ओर तचा, नख, नेत्र 
जिसके पीले हों ये लक्षण जिसमें हों, उसके पित्त कौ बासीर जानिप। 
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रुधिर को बवासीर के लक्षण 

गुदा के मस्से धुंषविल कै रग के सदश हँ ओर मस्सों से रुधिर 
को धार गरम ओर बहूत गिरे तथा गाढ़ा क्वा लोहू निकले अथवा 
रुधिर के बहुत जाने से उपका शरीर हाक के फूल के सदश हो जाय 
ओर उसका बल, वणे, उत्साह, पराक्रम सब जाता रहे, शरीर मृम्् 
जाय, अधोवायु अच्खे प्रकार नदीं सरे, मस्सो मे से रुधिर निकलते हृए 
षागहां ओर कटि, जंघा, गुदा मेँ पीडाहो, शरीर दुबल द्यो जायतो 
रुधिर की बवासीरमें वायुका भी मेल जानिए । जिसका मल चिकना, 
भारी ओर टण्डाहो तथा मस्सोँमें ते रुधिर की धार मोयी ओर गरम 
पड़े ओर गुदा मे कफ रेषा लगा रहे तो कफ संयुक्त रुधिर की बबा 
सीर जानिए । 
| बवासीर के रुधिर थंभने को ओषध + 

बड़ के पत्ते ओर सूखे आमले चार चार पेते भर लेकर पाव भर गो 
के मक्खन को लोहे की कटाह मे खूब तप्त करे फिर इन दोनों वस्त॒ओं 
को षत म डाले। जब ये तीनों जल जायें तब उतार ठंदीकर धातु के 
बासन में भर रक्खे। फिर इन सबको खरल मे डाल महीन पीस एक, 
रस करे । बवासीरवले रोगी को ठ माशे प्रतिदिन प्रातःकाल २१ 
दिन दे। फिर पानी का कुल्ला करे । कुले का पानी पी नहीं ओर गरम्‌ 
वस्तु, बाजरा, करेला, भिरच, पेडा, अवार बेँगन, ररी, उदं आदिन 
खाय तो बवासीर का रुधिर थमि जाय। 

रुधिर रुकने का दसरा यत्न 

निबोली की मीगी, एलुआ इन दोनों को बराबर ले खरल मे पानी 
से महीन पौस १ रत्ती प्रमाण गोली बधे । १ गोली रसत ढे पानी मे 
प्रतिदिन प्रातःकाल ११ दिन जे तो बवासीर का रुधिर निश्वय थमे । 

बचासीर क मस्से दूर करने की ओषध 

रसत, चीनियांकपूर (भीमसेनीकपुर), निबौली की भीगी हन 

तीनो को पानी से महीन पस लेप करे तो मस्मे दर हो। 
पित्त ओर सरुधिर कौ बवासीर का यत्न एक ही है सो लिखते हँ 

रसोत को महीन पीस आठ माशा पानी मे चार घडी भिजोकर 

फिर उस पानी को छान प्रतिदिन २ महीने पिये तो पित्त ओर रुधिर 





कि 
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की बवासीर अवश्य जाय । अथा पीपल कौ लाख, हर्दी, मुलदटो, 

मँजीठ, कमलगदरं की भीगी इन सबको बराबर ले महीन पौस चार 

पाशा निस्य ४८ दिन तकलते तो दोना बवासीर जाये । अथवा नाग 

केसर, मक्खन, मिश्री २० माशा प्रतिदिन बकरी के द्धम दिन 

तते तो दोनों बवासीर जाँ । अथवा नागकेसर, मिश्रीर२०्माशाण्य + 
दिनन्ञे तो दोनों बवासीर जाँ । अथवा १०० टकेभर कुडा को डाल 
पीस १६ सेर पानी मे ओटावे च उसका आध्वं भागं रहे तब उतार 
रस छानल्ञे फिर उस रसमं नागरमोथा १ टकेमर, सोटि१ टका, 
काली मिर्च १ टका, पीपरि १ टका, त्रिफला ३ टका, रसत २ टका, 
चिच्रक २ टका, इन्द्रयव २ टका, च १ यकामः इन सबको महीन 
पीस गड की चाशनी मे भिलावे श्रि उसमे पाव भरगो का इत मिलाप 
फिर उसको पावर शद म मिलाकर १ टके भर प्रतिदिन खाय तो 
दोनों प्रकार की बबासोर, अम्लपि्त अतीसार, षाण्ड्रोग, संग्रहणी, 
क्षीणता, सूजन इन सव रोगो को पृथक्‌ एयक. अचम्‌ से ओर उपर 
मे के सेवन से दूर करता दे । यहं इडा की छाल का अवलेह दे। 
अथवा बकायन्‌ के फल £ तथा ८ प्रतिदिन मिश्री के साथ १ मीने 
तक लते तो दोनों प्रकार की बवासीर जायं । अथवा सतगिलोय, शोषा 
पारा, शोधी गन्धक, बीजबोल, मोचरस ये सब ओषध बराबर ले मिलाय 
क २ माशे प्रतिदिन शद के साथ २१ दिन खाय तो दोनों बवासीर, # 
अतीार, प्रमेह, प्रदर, भगन्दर ये सव रोग जा्यँ । यदह बीजबोल 

बद्धरस दे । अथवा वसन्तमालती रस २ रत्ती, पीपरि २ या. शरद 

जजर मिश्री के साथ२५दिनलेतो दोनों बवासीर ओर संग्रहणी जाये । 

यह यतन वैद्यरदस्य मे लिखा दे । अथवा बवासीर से बको होकर मस्सा 

डवा अवे ओर खुजली हो तथा धिर बहे उस मस्मे म जोक 
लगार रुधिर निकलवा डले तो बवासीर जाय । इसके समान ओर 

कोई यतन नहीं हे यह वरदस्य मं लिखा है। पित्त ओर रुधिर को 
बवासीर को खूनी बवासीर ज सबको बादी जानिए । 


कफ की बवासीर के लक्षण 


गुदा का मस्सा मो जर मन्द मन्द, पीड़ा सहित दंवा भोर भारी, 
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कफ से लिपटा हो, खुजली अभिक दो, प्यास लगे, पेड्‌ मेँ अफरा ओर 
गुदा मँ खाज बहत हो तथा कास, श्वास, हदयपीडा, अरुति, पीनस, 
मूजरङ्ृच्छ, मन्दवाय, मन्दाग्नि ये सबदहों ओर शोत लगे तथा कफसे 
लिपटा मल उतरे ओर गुदा के मस्पे से रुधिर नहीं निकले एवं शरीर का 
रंग पीला, चिकना, आमवात युक्त हो, ये लक्षण जिसके हों उसके कफ 
की बवासीर जानिष्‌। 
कफ की बवासौर का यलन 

१ रके भर अदरक का काटार१ दिननेतो कफ को बवासीर जाय। 
अथवा हल्दी में हर के दध ङी ७ पुट दे मस्तेमेंलतेप करे तो मस्मे दर 
हां । अथवा त्रिफला, दशमूल, चित्रक, काला निसोत, दन्ती की जड, 
ये पौँचों सेरभर ले कूटकर २० सेर पानी मेँ २१ दिन रक्खे ओर ओषधं 
के साथ ७ सेर गुड भी जलल म डालते फिर यत्न के द्वारा मदिरा के सदश 
अकं निकाले । पी चार माशा प्रतिदिन नलेतो कफ की बवासीर जाय \ 
यह दन्ती का अकं हे ओर बृन्दनाम अरन्थ में लिखा हे। 

सश्ि्वात को बवासीर के लक्षण 

वात, पित्त, कफ के म्लि हए जो लक्षण ह वदी इकके भी 

जानना । | 
सश्चिवात को बासौर का यत्न 

अदरख ३ टका, कालो भिरच १ टका, पीपरि पविभर, च्य १ 
टका, नागकेसर १ टका, पीपलागृल १ टका, चित्रक १ रका, इला- 
यची १ टका. अजभोद १ टका, जीरा १ टकामर इन सब ओषधोंको 
महीन पीस ३० टकेभर गुड मे आठ माशा के प्रमाण गोली बोधे। 
फिर प्रातःकाल ९ गोली शाकर भोजन करे ओर पथ्य से रहे तो सन्नि 
पात की बवासीर, मूत्रङ्ृच्छ, वात का रोग, विषमज्वर, पाण्डुसेग, 
गोला, णया, कास, श्वास, वमन, अतीसार, हिचकी इन सब रोगों 
को पृथक्‌ पथक्‌ अनुपान ते तत्काल द्र करे । जेते जल में तैल डालते 
ही क्षणभर मे देल जाता हेवेते दी ओषध भी अनुपान के बल से फेल 
जाती दे । यह प्राणदा गुरिका सर्वसंग्रह मे लिखी दे। अथवा त्रिफला, 
सोँटि, कालीभिरच, पीपरि, तज, पश्रज, इलायची, बच, भुनी, दीम, 
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पाद्‌, सञ्जी, जबाखार, दारुदर्दी, चभ्य, कुटकी, इन्द्रयव, सोँफ, पचो 
नोन, पीपलामूल, बेल की गिरी, अजमोद इन सबको बराबर ले महीन 
पीस गरम जल से आठ माशा प्रतिदिन ले तो सन्निपात की बवासीर, 
श्वास शोष, हिचकी, खोँसी, भगन्दर, प्ली का शल, गोला, उदर 
रोग, प्रमेह, पाण्डुरोग, अन्त्रवृद्धि, संग्रहणी, विषमञ्वर, जीणञ्वर, => 
उन्माद इन सब रोगों को प्रथक्‌ एृथक्‌ अनुपान से यदह विय नाम 
चूण दृर करता हे । यह भावप्रकाश में लिखा दे । अथवा शोषा पारा १ 
टकाभर शोधी गन्धक १ टका, ताम्श्वर २ टका, कान्तीसार ? टका, 
सोंटि २ टका, कालीमिरच २ टका, पीपरि २ टका, शोषा सिगी- 
महरा १ टका, दन्ती की जड १ टका, चित्रक २.रका, घुदागा र 
टका, बेल की गिरी १ यका, जवाखार १ टका, संधानोन ५ टका. 
गोमूत्र ३२ टका, शहर का दृध ३२ टकेभ्र इन सत्रको इकद्राकर 
कदा मे मधुरी आंच से पकावे जब उसकी पिण्डी बध जाय तव 
२्माशेकेप्रषाण गरम पानी से ले तो असाध्य भी सन्निपात की बरवार 
जाय। यद्‌ अर्शंूडार रस दे ओर योगत ङ्गिणी म लिखा दे। 
शिवजी के मत से बवासौर अदि सर्वरोगहःरक लोहसार 
बयामीर को महा असाध्य रोग जान मनुष्यो के रोग दुर करने कै 
अथं नारद जी ने श्रोमहदेषजी से पृडा §ि महाराज । घुम्बरल आदि कै 
लगाने षे गुदा के मस्मे द्र होते ह परन्तु उस्रते मनुष्य मर-मरकर 
कुठिनता से बचे ह इससे बवासीर द्र होने के लिये अन्यं कोह सुगम 
पाय बतादृए । महादेवजी ने बहुत करुणाकर नारदजी को इन सबके 
बनाने की क्रिया बताह जिसके करे से बवासीर आदि अनेक रोग दर 
होते है सो लिखते ह । कान्ती लोह अथवा गजबेल का लोह ले उसके 
पत्र कराकर उनको कुरथी, तैल, तक्र, गोपूत्र, काजी, त्रिफला इनमे 
सात सात बार पिते शोषे षी उको रितवाय उषी बराबर मेन 4 
सिल, सोनामक्खी ले फिर इन दोनो को रेते हए लोह के सखम रख 
कर चित्र को छलकेरससे उन दोनोंको उसमे सानकर्‌ प्रमाण 
सदृश रेते हए लोह मे उन दोनों को डाल सरे को बन्द कर ल॒दारी 
कोयलों ये धौनी से खूब एके जघ बे दोनों जल जायं ओर बास आनी 
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बन्द हो जाय तब उनको निकाले । इसी प्रकार उक्षको १० बार एकै 
फिर त्रिफलेके रस से पारे ओर उस रेते लोहे के आठवं भाग को 
चुरावे इस विधि से चार बार ओर भस्म करे । तदनन्तरं उन सबको 
खरल में महीन षीसे जब वह लोहसार पानी में तिरनेवाला हो जाय तब 
उस लोह ॐ सखे म उस सार को विषखपरके रसको १ पुट उसी 
विभिसेदे। फिर त्रिफलेकी १ पुट दे। अदरक की १० पुट, जिमी 
कन्द की १० पुर, छले के रस की १० पुर, शूहर के दृध की १० पुट, 
सदी केरसकी १० पुट, शतावरि की १० पुट, गिलोयके रस की 
२० पुट, जामुन के बकले की ७ पुट, गूलर के छिलके की ७ पुट, ग्वार 
केष्ट्रेकीश्ण्पुट,तेंद्‌ की सात पुट, आमलेकेरस की २० पुटः 
नीबू के रसकी २० पुट, डीले के बकलेके रस की १० पुट दे। सार 
का १२ मागर्िंगरफ डालकर उसको ग्वारके पदर कैरस में मिलवे ओर 
उसकी पुट दे। र उसमें शृत की १० पुट ओर शद को १० पुट 
देवे । हर एक पुट मँ खरल करता जाय । इसी प्रकार इस सार को सिद्ध 
करे । पीले हस सार को १ रत्ती के प्रमाण शद ओर पीपरि के साथले 
ओर शिवजो का पूजन करे । ओं अमतं भक्षयामि स्वाहा ॥ इस मन्त्र 
ते खाय ओर इसकी परम मात्रा चदृती बलानुसारले तो ३ रची प्रभात 
कालदहील्े ओर इसके उपर खरेटी काकाहा ल्ञे। इसी प्रकार तीन 
महीने तक इसका सेवन करे तो बवासौरमात्र दर होकर वह पुरुष तरुण 
हो जाय ओर मन्दाग्नि, श्वास, कास, पाण्डुरोग, वातरक्त, मूत्रृच्छ, 
अण्डवृद्धि आदि असाध्य रोग भी जाये ओर बल, वणं बहुत बदे, शरीर 
म पुष्टता हो, आयुंल बदे सवं रोगमात्र जयं । इसका सेवन करनेवाला 
पेडा, तेल, उरद, राई, मदिरा, खटा इतनी वस्तु न खाय । यह विधि आत्रेय 
ओर भावप्रकाश म लिखो दे। अथवा बडी इड कौ शल आठ माशा, पुराना 
गुड़ ८ माशा इन दोनों को मिलाय जल ८ प्रतिदिन ले। उपर से गो कै 
महरेका सेवन करे तो बवासीर जाय। अथवा ओधिीक्षाड़ा, नीलोफर की जड़, 
खरेरी, दारुहल्दी, पिठवन, गोखुरू, इन्द्रयव, सारिवा के एल, बड़ का 
अंकुर, गृलर का अंकुर ओर पीपल के कोमल पत्र हन सब जरो को 
दो दो यकेमर जते जवकुटकर आठ माशे काकादा करान ले 
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जीवन्ती की जड, कुटकी, पीपलामूल, कालीमिरच, सोटि, देवदारु, 
शतावरि, चन्दन, रसोंत, कायफल, चित्रक, मोथा, प्रियंगु, खरेटी, सरि 
वन, कमलगद्रे की मींगी, मे जीर, कटेली, बेल क गिरी, मोचरस, पाद्‌ 
हन सबको भेले घेले भर ले महीन पीस चार सेर इनके काटे का रसले 
उसे गौ का धृत १ सेर डाल दोनों को कद्‌ मे चद्‌कर आटे जब 
काटा जल जाय ओर तरद जाय तब उतार छानकर टके भर प्रतिदिन खाय 
तो बवासीर जाय अथवा शोधा पारा, शोधी गन्धकं दोनों को बराबर 
ले कजली करे फिर कंचली को धृत से चुपडे ओर्‌ उन दोनो से दूना बीज- 
बोल कजली मे डाल रगड़कर टिकंड़ी बाँषे । फिर टिकढी को लोहे के 
पात्र मं आंच देकर पतली करे केले के पत्ते पर डालकर उसकी पपड़ी 
क्रे । इसा नाम पपटीरस दै। इस रस का सेवन ३ रत्ती नित्य १५ 
दिन करे तो सन्निपात की बवासीर जाय । यह वैद्यविनोद मँ लिखा टे 
गुदा के मस्से के सिवाय शरोर भं ओर किसी ठिकाने पर मम्सा हो 
जिसको चम॑कील कहते हे सको अग्नि ते ओर क्षार ते दुर करे । 
मस्ते का यत्न 

खाने का चूना, सञ्जी, सुहागा, नीलाथोथा इन सबको बरार्बर लते 
नीबू के रसम ३ दिन तक भिजोवे, फिर मस्तेमे लगावि तो मस्सा 
अवश्य द्र हो । अथवा शीशे को गोली को गो के इतर विक्त बवासीर 
के मस्मे 'पर १० दिन लगवे तो बवाीर दब जाय, अथवा विष्णु 
कान्ता की जड (कोयल की जड) आट माशा, काली भिरच २० 
दाने, भङ्ग आधा माशा प्रतिदिन धोटक्र पिय तो बवासीर दबी रहे । 

बासौर के असाध्य लक्षण 

जिसकी बवासीर मे सूजन, अतीक्ार, वमन, अङ्गं मे पीड़ा, तृषा, 
ज्वर, अरुचि, मन्दाग्नि, गुदा का पकना, हदय मेँ शल ये लक्षण हों 
वह निश्चय मर जाता दै। बवासीरवाला मलमूत्र न रोके, क्ली से 
अथिकं प्रसङ्ग न करे, धोद की सवारी न करे, उकड्‌. न बेटे, करेला, 
बाजरा आदि गमं वस्तु न खावे। 

इति तृतीथस्तरङ्कः ।। 3 ।। 








अरृतक्तागरं ९१ 


अजौ ज्वर की उत्पत्ति 
मनुष्य के मन्दाग्नि ? तीक्ष्णाम्निरे विषमागिनि ३ समागति इन 
भेदो से चार प्रकार की जठराभिनि होती टे। जिस पुरुष की कफपरकृति 
होती दे उसके मन्दाग्नि, जिसकी पित्तप्रकृति होती दे उसके तीक्ष्णा 
ग्नि, जिसकी वातप्रकृति होती दे उसके विषमाग्नि ओर जिसकी वात, 
पित्त, कफ तीनों से मिली प्रकृति होती दे उसके समाग्नि जानिषए। 
मन्दाग्नि के लक्षण 
मन्दा ग्निबाले को थोडा हितकारी भी खाया हुआ मोजन अद्रि 
प्रकार नहीं पचता ओर उसका शिर, उदर भारी रहता हे, अङ्ग में दड- 
फुटन रहती हे। 
लीक्ष्णामिनि क लक्षण 
अत्यन्त भी भोजन किया हआ अच्छे प्रकार पच जाता द । यह 
अग्नि अच्छी होती दे। 
विषमाग्नि के लक्षण 
कभा अच्तर प्रकार ओर कमी बुरे प्रकार मोजन पचे ओर अरा, 
पेट मे शूल, उदर भारी, अतीक्षार, पेट बोला करे ये लक्षण हतो 
विषमागिनि जानिरए। 
समाग्नि के लक्षण 
जिसके समाग्नि होती है उसके प्रमाण का मोजन ओर अजीणं में 
भी बहुत खाया भारी अन्न पच जाता ह । यह समागिनि तीनों अग्नियां 
मर श्रेष्दे। इस अग्निमे किसी प्रकार का विकार नहीं होता ओर लगी 
भूख को किसी कारणसे रोकेतो भी तत्काल रोग को नहीं उपजाती । 
तीक्ष्णाग्नि भूख को रोकते ही तत्काल पित्त के रोग को उत्पन्न करती 
हे। इस दहेतु से समामनि शठ दे। मन्दाग्नि से कफं का रोगः ओर 
तीक्ष्णाग्नि सेपि्िका रोग ओर विषमागिनिसे वायु रोग दोताहे। 
तथा समाग्नि पे कोह भी रोग नदीं होता। 
भस्मक रोम की उत्पत्ति, लक्षभ ओर यत्न 
तीखी वस्तु आदिलेजो रूखा अन्न खाय उसके कफ षटता ओर 
वात, प्रित बदृता द । तब पित्त पवन ते प्रेरित होकर रोगरूप भस्मकः 
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अग्नि को उत्पन्न करता हे । उस समय जो खाया जाय वह एक क्षण- 
मात्र मं भस्म हो जाता हे। इसको भस्मक रोग ककं । यह तृषा, 
दाह, मृच्छां को प्रकट क्र क्रिये हए भोजन ओर सब धातुओं को 
खाकर मनुष्यों को मार डालता दै। 
| अजीणंरोग की उत्पत्ति 

बहत जल पिये, विषमाशन अथात्‌ समय कु्मय भोजन करे, मल 

ओर मूत्रकेवेगको रोके, दिनम सोवे, रात्रि मं जागे रेते पुरुषको 
 पथ्यका भी भोजन अन्डे प्रकार नहीं पचता। अथवा अष्ट प्रहर ईषा 
मय, कोध, लोभ अथवा कोह रोग, दीनता, रुचिकारक भोजन की 
अप्रा, इतनी बातों ते मनुष्य को अच्छे प्रकार अन्न नहीं पचता दै। 
अजीणं क सामास्य लक्षण 

मन में ग्लानि, शरीर भारी, उदर मं अफरा, प्रमेह, गुदा की वायु ~ 
अन्ञे प्रकार न बहे, बद्धक दो, बारम्बार पतने मल की प्रवृत्ति, 
जिक्षमें ये लक्षण हों उे अजीणं जानिपए। 

अजीणं के भेद 

अजीणं छः प्रकार काहे। एकतो बहजो मीठा अर्थात्‌ कच्वादही 
अन्न गुदाकेढारा जाय ओर कफप्रकृति लिये मन्दागिनि हो उको 
आम कहते हे । दृषरा जो ङ खटाह लिये मल जाय मोर पित्तप्रकृति 
लिये तीक्ष्णाग्नि हो उसको विदग्ध कहते हे । तीसरा वह जो खाया 
हुआ अन कोष्ट ही म रहे, पत्ते नही, उदर मे शूल ओर अफरा रहे, 
कच्चा ही अनन गुदाकेदढारा जाय ओर बायुकी प्रकृतिकर विषमाग्नि 
हो उसको विषटम्ध कहते है । चोथा वह जो भोजन करे ओर अच्छे 
प्रकार पे नदी, मल पतला जाय उसको रसशेष कहते हे । पाँचवाँ वह 
जो भोजन एक दिन ओर रात्रि मे पचे, दूसरे दिन भूख लगे यह अच्छा 
ओर निर्दोष दे इसको दिनपाक कहते द । छठा भजीणं जो स्यतःविद 
सदा रहे उसको प्रतिवासर कहते ह । यई अजीणं बाहं करवट सोने, 
गमं पानी पीने, भ्रम करने ओर हद के खाने से द्रो जाताहे। 


आमाजीणं के लक्षण 


शरीर भारी रहे, वमन की इच्छा रहे, जैसा भोजन करे वैसा ही 

















अमृतसर २ 


जना रहे, गर्मी के नाना प्रकारके रोग हों, धुं सहित शटी डकार 
आवे, पसीना हो । 
विष्टञ्ध अजीणं के लक्षण 


पेट मे शूल, अफरा ओर वयु को नाना प्रकार की पीडा होय, मल 
ओर अधोवायु रुक जाय, शरीर जकडबन्द होय । 


रसशेष अजीणं के लक्षण 
अन्न मेँ अरुचि, हदय दृखे, शरीर भारी रहे । 
अजीणं क उपद्रव 
मच्छ, प्रलाप, वमन, अङ्ग मे पीड़ा ओर भरमये उपद्रव होवे तो 
वह रोगी मर जाता दे । मूखं मनुष्य अजीणं मे पशुकी भांति भोजन 
करते है, इससे उनकी वायु खल्य आम दोषो से बन्द होकर जब 
अग्निके मागं को नदीं रोकती है तथ अजीणं मे भी भूख लगती हे 
उस कच्ची भूख मे जो पुरुष भोजन करता दे ३३ अनेक रोगयुक्त होकर 
मरभीजातादहे। 
विसुचिका कं लक्षण 
जिस पुरुष के मन्दाग्नि में प्रथम आमाजीणं हमा ओर पी उसने 
पश को भोति अधिक गरिष्ट पस्तु खाया तो सकं विसूचिका, ग्ड 
अतीसार, वमन, भम, पीड़ा, इद्फूटन, जम्हाईं, दाह ओर शरीर का 
वणं ओर का ओर हो जातादहे। कम्प, इदय ओर मस्तक मे पीड़ा, 
शरीर भे घरं सी जुभे, जिसमें ये_लक्षण शं उसके विसूचिका किए । 
लौकिक मे इसको बासी कहते दै । इसके उपद्रव से नींदन आवे, 
सवत्र अनिच्छा, शरीरकम्प, मूर्छ हो, संज्ञा जाती रहे, ये उपद्र 
जिस हों वह मर जाय। 


आलस्य क लक्षण 
विष्ठन्ध्‌ वायु के अजीणं से पेट मे अफरा हो, ओत मे शब्द हो । 
पवन फिरने ते रुककर कोख में फिरे, मलमूत्र ओर गुदा की पवन भी स्वं 
जाय, तृषा अधिक हो, उकारे बहुत आव जिस पुरुष भरं ये लक्षण हं 
उसके आलस्य जानिए । 
विलम्बिका के लक्षण 


भोजन किया हृआ। पचे नहीं, छषर नीचे जाय नदीं, दांत, ओष्ठ 
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नख कलि ह, संज्चा जाती रहे, वमन हो, नेत्र बैठ जाये, स्वर ्घोधों 
बोले, शरीर शिथिल हो जाय जिसमें ये लक्षण हों, वह प्राणी मर 
जाता दे। 
अजीणं जाता रहा हो उसकं लक्षण 

डकारे शद आवे, शरीर मे उत्साह दो, मलमूत्र ओर पवनकी + 
अच्छे प्रकार प्रवृति दो, शरीर दलका हो, भख ओर प्यास अच्छी 
तरह लगे तो जानिए कि अजीणं द्र हआ । 

मन्दाग्नि, अजीणं, विच्‌ चिका आदि का यत्न 

हड कौ छाल, सोँटि इन दोनों को आट माशा ले महीन पीस २० 
माशा गुड़ के साथ जले प्रतिदिनदे तो आमाजीणं जाय, शुषा 
बद्‌ । अथवा इड्‌ की छाल, संधा नोन इनका सेवन प्रतिदिन्‌ करे तो 
अजीर्णं जाय ओर भूख बहे अथवा चित्रक, अजमोद, संधानोन, 
सोँटि, कालीमिरच ये सब बरावर ले महीन पीस आट माशागोकी 
ढाख के साथ १५ दिने तो श्ुधा बहे, मन्दाग्नि, पाण्डुरोग ओर 
बवासीर जाय । अथवा आमाजीणं दो तो खुरासानी च ओर लवण 
कौ वमन ते जाय! बिदश्वाजीणं हो तो लंघनते जाय! विष्टन्धाजीण 
होतो सकं से जाय। रसशेष दौ तो सोने से जाय । अथवा सौरि, 
कालीमिरच, पीपरि, अजमोद, संधानोन, दोनों जीर, भुनी दीम इन 
सबको बराबर ज्ञे चृणंकर ४ माशाया = माशा खिचडीमे इत्स 
मिलाय प्रथम ग्रास के साथ प्रतिदिन खाय तो अजीणं कभीनदो। 
यह्‌ दिग्वष्टक वृण हे । अथवा जवाखार, सञ्जी, चित्र, पावो नोन, 
इलायची , पत्रज, भारंगी, मुनी दंग, पुष्करमूल, कषर, निशत, नागर- 
मोथा. इन्द्रयव, डँसरा (तिन्तरीक), अमलबेल, जीरा, आमला, इड 
की डाल. अजवाइन, पीपरि, तिलो का खार, सर्देजने का खार, डीले 
काखार. सार ये सब ओषधं बराबर ले महीन पीस रपरछान कर 
निजौरे के रसकी = पुटदे सिद्धकर प्रतिदिन ८ माशा जल के साथ 
ले तो बहुत भूख लगे ओर अजीणं , वायुगोला, उद्रब्याधि, अण्ड- 
वृद्धि, वात, रक्ततिकार इन सब रोगों को यह अग्निमुख चरणं दूर रता 
हे । अथवा शहर, आक, चिध्रक, अरण्ड का खार, सरी, तिल, ओधी- 
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श्राडा, छिला केला, सरा (तिन्तरोक) इन सबका पृथक्‌ पथक्‌ खार 
निकाल महीन पोस_ अदरक के रस की ५ पुट देकर इस वैश्वानरचृणं 
को सिद्ध करे । पे चार माशा शीतल जल से प्रातःमय ले तो 
जजीणं कभी न रहे, भूख बहूत बहे ओर पथक्‌ एथक्‌ अनुपान से 
अनेक रोगो को दूर करे । मथवा सां भरनोन ४ पेते मर, कालानोन २ 
पसे भर, बायबिढ़ंग २० माशा, सेधा नोन २० माशा, धनिर्यां २० | 
माशा, पीपरि २० माशा,  पीपलाभूल २० माशा, प्रत्रज २० माशा, 
काला जीरा २० माशा, नागकेसरि २० साशा, चव्य २० माशा, | 
जमलबेत २० माशा, कालीमिरच २० माशा, जीरा ८ माशा, सोँटि 
८ माशा, अनारदाना ४० माशा, तज  माशा, इलायची ४ भाशा 
इन सबका महीन धृणंकर ४ माशे गो के मटढे से अथवा काजी सेन 
| 
| 















तो गोला, फिया, उद्ररोग, बवासीर, संग्रहणी, बद्धकोष्ठ, शूल सूजन, 
श्वास, कास, आम का विकार, पाण्डुरोग, मन्दाग्नि, सब प्रकार के 
भजीणं इन सबको यह जदणभास्कर चूर्णं द्र करता हे । अथवा सेंधा- 
नोन ४ माशा, पीपलामूलं = माशा, चव्य १२ माशा, चित्रक १६ 
माशा, सोठि २० माशा, इद्‌ की छा, २४ माशा इनसे दूनी मिश्री 
खे । हस तोल से यह चृणंकर = माशा प्रतिदिन ज्ञे तो अजीर्णं द्र दो, 
सुभा बहुत लगे । यह बडवानलचूणं हे । अथवा शोधी गन्धक २ टके 
भर, पारा १ टकेभर, सार लोहमस्म २० माशा, तग्रेश्वर २० माशा, 
पहले पारे ओर गन्धक की कजलो करे फिर इन दोनों को उस कजली 
म मिले तदनन्तर इन चारों को लोहेकेपात्रमे अग्नि पर चटाकर्‌ 
पिधलवे । फिर चवुराई से अरण्ड के पत्तों पर डाले ओर उसको महीन 
पीसकर खरल मे डाल १०० टके भर जंभीरी नीबू के रसम साने। 
फिर उसमे विजोरे का रस १०० टके भर युखावे । तदनन्तर इसमे 

पीपरि, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोँटि इनका कादा करे, उस का ५ 
के ५० पुटदे। फिर जबर यह सब सृख जाय तब इन सबकी बराबर 

भुना हआ उुहागा डाले ओर सुहागे से आधा काला नोन भिलवे तथा 

सवक बराबर काली मिरच डले । फिर इमे चने के खार की ७ पुट 

दे। तैयार कर इस व्यादि रस को अन्दे प्रकार सुन्दर पात्र मे रख 








द अमसृतस्ागर्‌ 


छोडे, फिर इस रसम सेर माशेल्ले ओर उपर से संधानोन मिलाके 
गोका मटूढा पिये तो अजीणेमात्र तत्काल दर हों ओर अतिग 
भोजन क्रिया हआ भी तत्काल पच जाय तथा शूल, गोला, अफरा, 
फएिया, उदर रोग आदि को भी यद कव्यादि रस द्र करता हे । 

अथवा जवाखार, सञ्जो, सुहागा, शोधा पारा, शोधी गन्धक, पीपरि, 
पीपलामूल, चम्य, चित्रक, सोँठि इन सबको बराबर ले ओर सबको बराबर 
भुनी भंग तथा भंग से आधी सजने की जड ले । फिर इनको भंग के 
रस मे एक दिन खरल करे, पीव सर्हेजने के रस मेँ एक दिन खरल 
करे, तथा चि्रक के रसम एकं दिन खरल कर धूप मं सुखवे ओर 
इसको सकोरे मे रख; कपरोटी कर फूंक दे । फिर निकालकर ७ दिन 
अदरक के रस मे खरल करे । १ अथवा २ रत्तीके प्रमाण श्दसेले 
ओर उपर से गड को गरम जल्सेलेतो तत्काल सब अजीणं ओर 
अतीसार सं्रहणी, कफरोग, वमन, अरुि इन सबको द्र करे ओर 
रुधा बदृवि । यह ज्वालानल रस भावप्रकाश म लिखा दे । अथवा 
शोधी गन्धक, काली भिरच, चूक, काला नोन इनको बराबर ले महीन 
पीस ८ माशा पानी केसाथलेतो बद्धकोष्द्र हो । अथवापारा२० 
माशा, शोधी गन्धकं २० माशा, शोधा सिगौमुहरा २० माशा, काली 
मिरच ४० पाशा, जायफल ८ माशा । प्रथम पारे ओर गन्धक की 
कृचली करे, फिर उस कजली मे इन सबको मिलाय ॐंसरे (तिन्त- 
रीक)केरस मे ५ दिन खरल करे। फिर २ रत्ती प्रमाण ७ दिन 
खाय तो मृख बदे ओर अजीणं तत्काल मिटे । यह रामबाण रस दे 
अथवा शोधा पारा, शोधी गन्धकं, अजमोद, त्रिफला, जवाखार, चित्रक, 
संधा नोन, सफेद जीरा, काला नोन, बायबिड्ंग, सौभर नोन, सरि, 
काली भिरच, पीपरि इन सबको बराबर ले ओर स्वको बराबर बका- 
यन के फल ले । प्रथम पारे ओर गन्धक की कजली कर उसमे ये सब 
वस्तु मिलाय जंभीरा के रस मेँ ७ दिन खरल केरके एक रत्तो प्रमाण 
गोली बनावे । प्रतिदिन एक गोली खाय तो भूख बहुत लगे । इसके 
उपर इड की छाल ओर सोँटि इनके कादे मे गुड़ मिलाकर ले तो सवं 
रोग द्र हँ । यह अग्नितुण्डावती गोली दे । अथवा सोटि ¶ माग, 
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काली भिर २ भाग, पीपरि ३ भाग, संधानोन ४ भाग, शोधी गन्धक 
५ भाग इन सबको महीन पीस नीबू के रसमें १० दिन खरल करे। 
फिर २ रत्ती के प्रमाण गोली बधे । एक गोली प्रतिदिन खाय तो क्षुधा 
बद्‌ । यह षुद्रबोध रस हे अथवा बिड नोन, काला नोन, अजवाहन, 
दोनों जीरे, इड की छाल, सोरि, काली भिरच, पीपरि, चित्रक, अमल- 
बेत, अजमोद, धनियां डंसरा (तिन्तरीकं) इनको बरावर ले महीन 
चृणंकर २ टंक प्रतिदिनल्ते तो पत्थर भी पच जाय भोजन क्या वस्तु 
हे, अथवा शोधी गन्धक, काली मिरच, पीपरि, सोटि, संधानोन, जबा- 
खार, लवङ्ग इन सबको बराबर ले महीन पीस नीबू के रसमें १० दिन 
खरल करे । एर १ रत्ती प्रमाण गोली बधे । प्रतिदिन एक गोली खाय 


तो क्षुधा अधिको । अथवा हडकी डाल £ भाग, पीपरि 9 माग, 


चित्रक २ भाग, संधा नोन २ भाग इनका महीन चृणकर ८ माशा जल 
के साथ खाय तो अजीणं जाय ओर क्षुधा लगे । अथवा मुना घृहागा 
८ माशा, पीपरि = माशा, शोधा सिमीप्रुहरा ८ माशा, दीगर माशा, 
काली भिरच ठ माशा इन सबको महीन पीस नीबू के रसम १० दिन 
खरल करे । फिर मटर के प्रमाण गोली बोधकर १ तथा २ गोली 
जल के साथ खाय तो अजीणं ओर विशुचिका द्र हों । यह अजीण- 
कण्टकं रस दहे। अथवा शोधा सिगीमुहरा ८ माशा, भुना सुहागा ८ 
माशा, कालीमिरच ८ माशा, संधानोन ठ माशा इन सबको महीन 
पीस फिर इसमे अदरख का पाव सेर रस डालकर सुखावे ओर ददी को 
बंध उसका १ सेर जलल्ते इसमे डाल सुखाले ओरनीबूकाभी १ 
सेर रस उसमे सुशचावे एर इसकी गोली २ रत्ती के प्रमाण बोधि । एक 
गोली प्रतिदिन जल से क्ते तो अजोणे, अफरा, उदररोग, गोला, णया, 
शृल ये सव जाये ओर क्षुधा बद । यह क्रव्यादि रस दे। अथवा 
दालचीनी ४० माशा, इलायची ४० माशा, लवङ्ग ५ तोल्ञे, भुना 
युहागा 9० माशा, चित्रक ४० माशा, कालीभिरच १० माशा, संधा- 
नोन ३ पेसे मर इनको महीन पीस गमं जलसे ४ माशाके प्रमाण 
ले तो अजीणं तत्काल जाय । यह भी क्रव्यादि चृणं हे ये सब यल वैय- 
रहस्य मे लिखे हे । अथवा सोटि, काली मिरच, पीपरि, त्रिफला, पवो 





मि 
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नोन, भुना सृदहागा, जवाखार, सज्जी, पारा, शोधी गन्धक, शोधा सिगी- 

महरा इन सबको बराबर ले पारे मौर गन्धक की कजली करे, उस कजली 

मे इन सबको पिलाय अदरख के रस की ७ पुट देकर १ र्ती प्रमाण 

की गोली बधे। १ या२ गोली लवङ्ग के क्वाथ के साथल्ञे तो अजीणं 

तत्काल जाय ओर क्षुधा बदे। यह क्षुधासागर रस दे। अथवा १०० + 
बड़ी दडल्े गो के मटटे मं ओटवि। एर उनकी गुटलो निकाल उन हं 
म सोंटि, काली मिरच, पीपरि, चभ्य, चित्रक, दालचीनी, पचो नोन, 
भुनी दग, जवाखार, सञ्जी, दोनों जीरे, अजमोद, निशोत इन सबको 
बराबर ले महीन पस नींब्‌केरसकी १० पुटदे ओर्‌ इनके समान चूक 
मिलाय ये सब ओषध भरे । पीडे उनको धूप मं सुखाय * इड प्रति- 
दिन खाय तो अजीणं, मन्दाग्नि, उदररोग, गोला, शल, संग्रहणी, बद- 
को अफरा, आमवात इन सबको दृरकर क्षुधा बहत बदूवि । यद 
अमृतदरौतकी हे । अथवा कालीमिरच २८ माशा, अजवाइन = माशा, 
चित्रक ८ माशा, पीपरि २८ माशा, काला नोन = माशा, सभर नोन 
८ माशा, पारा 9 माशा, संधा नोन = माशा, शोधी गन्धक ४ माशा, 
पीपलामूल ८ माशा, सोटि ५ पसे भर, इडकी छाल ५ चेसेभर 
बहेडे की डाल २० माशा, जीरा ४ माशा, चम्य २० माशा इन सबसे 
आधी लवङ्ग ले । पिले पारे ओर गन्धक कौ कजली करे । फिर इन 

 ओषधियों को महीन पीस कजली मेँ मिलाय अदरकके रसकी१० , 
पुटं दे ओरं सजकी बराबर चक मिलाय २ माशेप्रमाणकी गोली बँभे। 
१ गोली जल से खाय तो अजीणं तत्काल जाय ओर इसका सेवन 
सदेव करे तो क्षुधा बहे ओर सब रोगमात्र द्र हो ओर शरीरपुष्टि करे । 
यह लवङ्गामत गुटिका हे । ये सब वैद्यरहस्य मँ लिखे द । अथवा दाल- 
चीनी २० माशा, लवङ्गं ४० माशा, दोनों जीरे ४० माशा, संधा नोन 
६ तोले ८ माशा, सोंटि ४० माशा, काली मिरच २० माशा, अजमोदं 
२० माशा, इडकी डाल २० माशा, पत्रज २० माशा, सिरा (तिन्त- 
रीर) ४० माशा, काला नोन ४० माशा, निसोत ५ तोते, सोना- 
मक्खी पावभर, अनारदाना आधासेर, इन सबको मीन पीस नीबू के 
रसकीपुटदे। फिर हन सबके बराबर चकं मिलाय सुखाय अच्छे 
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र अमृतवान मे धर रक्छे। १ टंक जलसे ले तो अजीणं बद्ध. 
काष्ट मन्दाग्नि, उदररोग, वायुगोला, किया आदि सव रोगों कं द्र 

। इस चृणं का नाम राजवल्लभ हे । अथवा इड्‌ की खाल, पीपरि, 
काला नोन इन सबको बराबर ज्ञे महीन पीस ५ माशा गमं जल के 
साथलेतो अफ़रा आदि अब अजीणं जाये । अथवां मुनक्का. किश- 
मिश, इड़ की छाल, मिश्री इन तीनों को बराबर जे शद मिलाकर 
< माशाकी गोलीकरे। एक गोली जल सेल्ते तो अजीणं जाय । 
1९ उन्दनाम अन्थ में लिखा हे। अथवा जीरा, काला नोन, सरि. 
पीपरि, संधा नोन, अजमोद, भुनी हींग, हड़ को छाल इन सबको धे 
धेले भर ओर निशोत २ टके भर लेकर महीन चृणं कर ८ माशा गमं 
जल से ले तो तत्काल अजोणं जाय ओर भूख लगे यह जीरकादि चृणं 
योगतरङ्गिणी मे लिखा हे। अथवा अजमोद इड ङी डाल , चित्रक, 
लवङ्गः दालचीनी, संधा नोन इन सबको बराबर महीन पीस = मंशा 
पानी केसाथ लेतो अजीणं जाय जर कषुधा बटे । यह अजमोदा 
दिक चृणं स्व॑सगरह मे क्तिखा हे। अथवा शोधी गन्धक १ टके भर, 
चित्रक ८ माशा, कालोमिरच = माशा, पीपरि २० माशा, जवाखार 
८ माशा, संधा नोन ४ माशा, काला नोन ४ माशा, साँभर नोन 9 
माशा इन सवको महीन पीस नीबू केरस मे ७ दिन खरल करे। किर 
४ माशा के प्रमाण गोली बोधकर एक गोली जल सेक्तेतो जजीणं 
चल, जाम का दोष, गोला, अफरा आदि सब तत्काल द्र हों। यह 
गन्धकवटी सर्वसंग्रह पे लिखी दे। 

विसुचिका का यत्न 

भय एक लसन को पोटी की गुली, जीरा, शोधी गन्धक, संधा नोन, 
साठ, काली मिरच, पीपरि, भुनी सींग इन सको बराबर ज्ञे खरल म 
महीन पीस नीबू केरसकी ५० पुटदे। फिर इसकी गोली टे बेर 
के प्रमाण करे । एक गोली जल से दे तो विसूचिका, अजोणं मिटे 
ओर क्षुधा बहे । यह जीरकादिक लोसिबराज में लिखा हे। अथवा 
बायबि्ग, सोँटि, पीपरि, इड की डाल, आमला, बेड़ा, खुशसानी 
बच, गिलोय, शोधा भिलावा, शोधा सिगीमुहरया (सिगिया) इन सब 
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को बराबर ले महीन पीस गोमूत्र मे १ दिनि खरल करके १ रत्ती प्रमाण 
गोली बधे । एक गोली अदरक के रस में दे तो अजोणं जाय ओर दो 
गोली दे तो बिप्रूचिका जाय, तीन मोली देतोस्पं का काटा अच्छा 
हो ओर चार गोली दे तो सन्निपात जाय । यह संजीवनी गुिका हे। 
अथवा भुना खदहागा २० माशा, पारा २० माशा, शोधी गन्धक २० ~ 
माशा, शोधा सिगीमुहरा २० माशा, पीली कौड़ी की राख ८ माशा सञ्जी 
८ माशा, पीपरि = माशा, सोंटि ८ माशा, काली भिरच = माशा, प्रथम 
पारे ओर गन्धक की कजली करे, फिर इन सब ओषधियों को जंभीरी 
नीब के रस मे ८ दिन खरलर १ र्ती के प्रमाण की गोली बोधे १ गोली 
विसूचिकावाल्ञेकोदेतो विसूचिका तत्कल अन्छीद्ो। यह अग्नि 
कुमार रस दे । अथवा आक के पत्तो का रस १ सेर धतूरे के पत्तो कारस 
१ सेर, थूहर का दृष १ सेर, सहजने की जड कारसश्सेर,कठरटके ~ 
भर. संधा नोन र यके भर, तिल कातेल सेर, काजी का पानो 
9 सेर इन सबङो इकट्ठा कर कड़ाही मे मधुर अचि से पकावे । जब 
रसमात्र जल जाय ओर तेल रह जाय तब इस तेल को मदनकरेतो 
विसूचिका ओर पक्षाघात जाय। यह वैयरहस्यमें लिखा दै। अथवा 
कणगच अथात्‌ कजा की जड़, ओंधीश्चाडे की जड़, नीब की छाल, 
गिलोय, कुंडा की खाल इन सब को बराबर ले काटा बनाकर ३ 
दिनिदेतो विसूचिका जाय। अधवा इड की डाल, बच, भुनी दीग 
इन्द्रयव, भागरा, काला नोन, अतीस इनको बराबर ले महीन पष 
८ माशा जल के साथे तो विसचिश्न जाय । अथवा इलायचो 
¢ माशे, लवङ्ग 9 माशे, अषफोम १९ माशा, जायफल १० माशे 
इनको महीन पीस 9 माशे गमं जल के साथ ले तो षिध्ूचिका 
तत्काल जाय । अथवा चूक को ओटाय के उसका १ सेर रस निकाल 
उसमें संधा नोन २० माशा, कट 9 माशा, तेल पाव भर इन सबको 
इकटठाकर मन्द अग्नि से पकावे । जब रस जल जाय ओर तेलमान्नरह ˆ 
जाय तब उसको मदन करे तो विस॒चिका द्र होय। अथवा यव का 
आय ४ पेसे मर, जवाखार २० माशा इनको मटठे मे पकाकर गमं 
लेप करे तो पेट का शूल, विसुचिका दृर शोय । अथवा कड वे तेल को 
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गमं गमं मर्दन करे तो कोख का ददं दूर दोय । अथवा विसूचिका मं 
तृषा बहत बदु तो लङ्ग का कादा देने से तृषा द्र हीय । अथवा विसु- 
चिका बहत बह तो उसकी पसली दाग दे तो विभूचिका द्र दोय । 
अथवा बिजोरा की जड, मोटि, काल्ली मिर्च, पौपरि, दस्दी, कणगच 
~ (कजा की जड़) इनको बराबर कोँजी क पानी में महीन पीस अंजन 
करे तो विसूचिका जाय । यह सवेसं्रह मे लिखा दे । 
अलसबिलम्बिका का यत्न 
साबुन २४ माशा, नीलाथोथा ४० माशा इनको जल से महीन 
पीस गदा मे लगे तो तत्काल बन्द द्टृटे ओर अलसबिलम्बिका जाय । 
अथवा दारुद्दी, चोक अर्थात्‌ सत्यानाशो की जड, कट, सोर, दीग, 
संधानोन इनको बराबर ले काजी के पानी मे महीन पीस गमेकर उदर 
म लेप करे तो अलसविलम्बिका द्र होय । अथवा यव का जारा आध 
पाव उसमे १ टके भर सन्जी डाल पकाकर कोख मे गमं गमं लेप करे 
तो विसूचिका ओर अलसविलम्बिका दूर दोय। 
कृमिरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
कृमि दो प्रकारके दै एक बाहर के दूसरे भीतर के-बाहरबालों 
का जन्म दो स्थानं से ह एकं मल से उपने, दूसरे पानी से । जेते जं 
लीख, जमज्‌ । 
भीतर के कृमि की उत्पत्ति 
अजीणं मे भोजन करे ओर प्रतिदिन मीठा खदा पतला खाय 
ओर भोजन करके परिश्रम न करे, दिन मेँ सोवे ओर विरुद्ध भोजन 
क्रे तो पुरुष के पेट मेँ कृमि पड़ जाते ह । ये मि गिड़ोला आदि भेदं 
ते २० प्रकारकेर। 
उदर में गिडोला आदि कृमि पड़ गये होयं उसके लक्षण 
ज्वर हो अवे ओर शरोरकारंग ओरकाओरहो जायपेटमें 
शूल हो, हदय दृखे, वमन, भ्रम, भोजन मेँ अरुचि, अतीसार, ये लक्षण 
जिषके हयं उसके जानिए कि पेट मे कृमि गिडोला हे । 


कृमिरोग के दूर करने का यत्न 
खुरासानी अजबाहन ८ माशा, बासी पानो से ७ दिनले तो पेट 
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के कृमि जायं । अथवा 9 माशा पलाशपापड़ा (ढाकके बीज) को 
पानी मे पीस = माशा शहद डाल ५ दिनपियितोपेद के कमि जायं । 
अथवा = माशा बायबिदंग महीन पीस शद के साथज्दिनिनलेतो 
पेट के कृमि जायं । अथवा बायबिडंग, संधा नोन, इड की शल, जवा- 
खार इन सबको बराबर ले महीन पीस ८ माशा मटुटे के साथ ७ दिन 
प्यितोषेटके कृमि ज्जड पं! अथवा ४० माशा नीब के पतों के 
रसम 9 माशा काला नोन भिलायऽदिनिप्यितोषेदके कमि 
जायं । अथवा पारा 9 माशा, शोधी गन्धक ८ माशा, खुरासानी अज- 
वाइन १ तोला, बकायन के एल १६ माशां, पलास-पापडा (टाक के 
बीज) २० माशा इन सबको महीन पीस ८ माशा नित्य २० माशा 
शहद के साथ ७ दिन खायतो पेटके कमि जायं । यह सर्वसंग्रह में 
लिद्ला दै । अथवा नागरमोथा, त्रिफला, देवदारु, सहे जने की जड इनको र 
बराबर ले जवङुट कर काटा बनाकर ७ दिनिल्ेतोवेटके ङमि जायें । 
अथवा बायविडंग, संधा नोन, भुनी दंग, पीपरि, कपीला (कमीला) 
काला नोन इन सबको बराबर ले महीन पीस = माशा गमं पानीसे 
७ दिनन्ञेतो पेटके कृमि जायं । यह वेयविनोद में लिखा दे । 
शिरमेंजं, लीख पड़ जाये उनक दूर करने का यत्न 

धतूरे के पर्चो के रस मेँ अथवा नागरबेल के पत्तो के रस में पारा 

मिलाकर बालों मे लेपकरे तो ज्‌ लीख मर जायं । 
गुदा मे च॒श्वे पड़ गये हों उसका यत्न 

हींग को जल मे पीस गुदा में लेप करे तो चुन्ने जाये । अथवा काहू 
के फूल, बायबिड्ग, करि्ारी की जड़, सफेद चन्दन, राल, खस, इट, 
भिलावा, लो्ान इन सबको बराबर मिलाय धृनीदेतो चन्ने ओर 
धर के मच्छड, खटमल भी जायं । यह वे्यरहस्य ओर वैयविनोद में 
लिखा हे । 

पण्ड्‌, कामला, हलीमकं रोगो को उत्पसि, लक्षण ओर यत्न 

पाण्डुगेग बात, पित्त, कफ, सन्निपात, महो खाना, इन भेदो ते ५ 

प्रकार का उत्पन्न होता दे। 
पाण्डरोग की उत्पत्ति 
अधिक खेद करने से, खटी अथवा तिक्त वस्तु खाने से अथवा दिन 
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म सोने से वात पित्त, कफ पुरुष के रुधिर को बिगाड़ शरीर की त्वचा 
को पीली कर देते द। 
पाण्डरोग के पुवं रूप के लक्षण 
तचा कटने लगे, अङ्ग मे पीडा हो, मद्री खाने की इच्छा रहे, नें 
पर ऊख सूजन रो, मल तथा मत्र पीले हों, अन्न पचे नीं ये लक्षण 
जिसमे हों तो व्य बतला दे कि वुम्हारे पाण्डरोग होगा । इस पाण्डु 
रोग को लोकिकं मे पीलिया भी बोलते दै। 
घात के पाण्ड्रोग के लक्षण 
जिसकी तचा, मृत्र, नेत्र सूखे हो अथवा कलि ओर्‌ लाल हो 
ओर शरीर में कम्प, पीडा, अफरा ओर भ्रमादिकदों तो बात का 
पाण्डुरोग जानिए । 
पित्त के पाण्डरोग के लक्षण 
मल, मत्र, नेत्र जिसके पीले हौ, शरीर मं दाह, तृषा, ज्वर हो 
जोर पतला मल, शरीर कौ त्वचा पीली हो तो पित्त का पाण्डुरोग 
जानिए । 
कफ के पाण्डरोग के लक्षण 
भख से कफ निकले, शरीर मं सूजन हो, तन्द्रा, आलस्य ओर 
शरीर भारी हो, तचा, मुत्र ओर नेत्र सफेदहों तो कफ का पाण्डु 
रोग जानिए) 
सन्निपात के पाण्डरोग के लक्षण | 
कपैली मिद्धी खाने से बात का कोप ओर मीटी भिद्टी खनि से कफ 
का कोप होता ई फिर वही भिद्री सातो धातुओं को ओर खाये हृ 
भोजन को रूखा कर डालती दे । वही भिद्री पेट मे बिगडकर पकी 
हई नसो को फला देती दे, अथवा रस क बहने से रोक देती दै तब 
सब इन्द्रियो का बल जाता रहता दे ओर शरीर का दीयं ओर पराक्रम 
भी जाता रहता ह । शिर वदी मद्री शरीर को त्ववा को पीली करके 
बल वणे ओर अग्निका नाश कर देती. दे तन उसे तन्द्रा, जलस्य, 
श्वास, कास, शूल, बवासीर, अरुचि ओर ने, पौव, उदर, इन्द्रिय 
इतने अङ्गो पर सूजन हो, पेट मे कमि, अतीसार, मल, कफ, रुधिर 
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पाण्डरोग के असाध्य लक्षण 
जिसके शरीर का रुधिर जाता रहे, शरीर सफेद हौ जाय॒ तथा 
दौत, नख, नेत्र पीले हों ओर सब पदाथ पीले ही पीले दीखं, सब 
शरीर मं सूजन, अतीसार ओर ञ्वरभी हो।रेसा पाण्डुरोग दहोतो 


वह रोगी मर जाय । 
कमलारोग के लक्षण 


जो पाण्डुरोगी गमं वस्तु बहुत खाता हे उसका पित्त रुधिर ओर 
मासि को दग्ध करता हे ओर नेत्र, तचा, नख, मुख आदि अंग हल्दी 
ॐ सदृश पीले हो जाते द तथा मल, मूत्र रुधिर ते उतरे, इन्द्र्यो का 
बल जाता रदे, दाह हो, अन्न पवे नदीं, दुबलता ओर अरुचि हो । ये 
लक्षण हों तो कामलारोग जानिए । -+ 
हलीमकरोग के लक्षण 
जिस पाण्डुरोगी ॐ बात, पित्त बद्‌ ओर तवा हरी, पीली, काली 
हो जाय ओर बल उत्साह जाता रहे तथा तन्द्रा, मन्दाम्नि, सुक्ष्म 
ज्वर, दाह, तृषा, अरुचि, भ्रमो ओर श्ची कासंगप्यारा न लगे, 
अङ्ग मे पीडा हो तो इलीमकरोग जानिए । 
पाण्डुरोग का यत्न | 
लोहासार को गोमूत्र मे ७ दिन पकावि। फिर महीन पीस जल 
ते  माशा गड के साथ ४ रत्ती प्रमाण १५ दिनितकल्ञे तो पाण्डु 
रोग खाय । अथवा मण्डूर को गोमूत्र मे पकाय चार माशा शड्‌ के 
साथ १५ दिन ले तो पाण्डुरोग जाय । अथवा सादी की जड, निशोत, 
सोटि, भिर, पीपरि, बायनिडंग, दारुदर्दी, चित्रक, कूट, हल्दी, 
त्रिफला, दन्ती, च्य, इन्द्रयव, टकी, पीपलामूल, नागरमोथा, 
काकडार्सिगी, खुरासानी अजवाहन, कायफल इन सनृको टके टके 
भर ज्ञ महीन पीसे ओर सबका दूना मण्डूर भिलावे फिर इन सबको 
अटगुणित गोमूत्र मेँ पकाकर ४ माशा प्रमाण की गोली बध । 4 गोली 
गौङेमद्रेके साथ मिला के १५ दिनि ले तो असाध्य भी पाण्डुरोग 







जाय ओर कामला, इलीमक, श्वास, कास, राजरोग, ज्वर, सूजन, 
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शूल, फएिया, अफरा, बवासीर, संग्रहणी, कृमिरोग, वातरक्त, कोट, इन 
सब रोगों को यह पननेवादि मण्डूररस द्र करता दै । अथवा इड की 
डाल २० माशा, बेड की शल २० माशा, आमला २० माशा, 
सोटि २० माशा, कालीमिरच २० माशा, पीपरि २० माशा, नागर 
मोथा २० माशा, बायबिडंग २० माशा, चित्रक २० माशा, मारा 
हुआ सार ई पेसे भरं इन सबको महीन पीसे। फिर सार मिलाकर 
८ स्तीलेशददकेसाथ या घृतके साथगोके मटटे के साथ अथवा 
गोमूत्र के साथले तो पाण्डुरोग, सूजन, मन्दाग्नि, बवासीर, अरुचि 
इन सब रोर्गोँको दूर करे। इसके खाने की यह युक्ति रे कि प्रथम 
दिनि दो र्ती खाय षटि प्रतिदिन २ रत्ती के हिसाब से १८ रत्ती तक 
बटावे यह नवायस चृणं हे । अथवा अड सा, गिलोय, नीब की शल 
त्रिफला, चिरायता, कटका इन सबको बराबर ले जवकुटकर कादा- 
कर शहद मिलाय १० दिन ज्ञे तो पाण्डुरोग, रक्तपित्त, कामला, हली 
मकं ये सब द्र रों । अथवा त्रिषला, गिलोय, दारुदल्दी, नीब इनके 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ रसों में शहद मिलाय १० दिन पयि तो पाण्डुरोग 
कामला, हलीमकं ये सब जायं । अथवा दडषल के रसकानेत्रों मे 
अञ्जन करे तो पाण्डुरोग, कामला, दलीमक जाय । यहं वेदयरदस्य मे 
लिखा हे । अथवा विरायता, कुटकी, देवदारु, नागरमोथा, गिलोय 
परवल के पत्ते, धमासा, पित्तपापडा, नीब की डाल, सोँठि, काली 
मिरच, षीपरि, चित्रक, त्रिषएला, बायबिडंग इन सबको बराबर ले 
महीन पीस इनको बराबर सार मिलाय ० माशा शहद के साथ अथवा 
रटे के साथ प्रतिदिन खाय तो पांडरोग, कामला, हलीमकं, सुजन 
प्रमेह, संग्रहणी, श्वास, कास, रक्तपित्त, बवासीर, आमवात, गोला 
कोदू ये सब्र दूर दों। यह अष्टादशाङ्गावलेह भावप्रकाश मेँ लिखा है 

अथवा कड वी तंबोकोगृदीके रसकीनासनल्ञेतो तत्काल पीलिया 
जाय । पाण्डुरोगवाला यव, गेहं, चावल, मूग, अरहर, मसूर ये 
अनाज खाय । 

इति चतुथस्तरङ्कः । ४ ॥ 


--~--ः ( 9 ) "कं 








७६ अमृतसागर 
रक्तपित्त की उत्पत्ति ओर लक्षण 

बहुत धूप में रहने, खेद करने, बहुत चलने, अधिक मेथुन ओर 
शोच करने तथा तीक्ष्ण, गमे, खारी, कड वी वस्तु अथवा नोन, खटाई 
के खाने से पित्त दग्ध होकर शरीरे रुधिर को दग्ध करता हे तब 
उषका रुषिर दो प्रार से प्रवृत्त होता दै । एक उपर, दूसरा नीचे । ~ 
उपर तो नाक, नेत्र, कान, मुख से ओर नीचे लिङ्ग, योनि, गुदा से 
प्रवृत्त होता हे ओर अधिकतर जब रुधिर पिति होता दै तो सब बालों 
से प्रवृत्त होता हे। 

| रक्तपित्त का पुवरूप 

अङ्गो मे पीडा ओर वमनदहो, रण्डा अच्छा लगे ओर मुख से 
का निकले, रुधिर की बास मुखसे अवे तो जानिए कि रक्तपित्त 
दोगा । † 

कफ के रक्तपिस के लक्षण 


शीतल, पोला, चिकना, मोर के पंख सदश स्धिरटशोतोक्फका 


जानिप । 
वात के रक्तपित्त के लक्षण 
काला. न्ञाग समेत, महीन धार लिये, सखा रुधिरो तो बात 
का जानिए । 


पिच के रक्तपित्त कं लक्षण 


कत्थे के काटे के समनि काला, गोम ओर स्याहीके सदश 
चिश्ना रुधिर हो तो पित्त का जानिए ओर ये सम्पूणं लक्षण रुधिर 
म पाये जायं तो सन्निपात का जानिए । नाक, मुख, आंख, कान में 
होकर रुधिर जाय तो साध्य जानिए ओर गुदा, लिङ्ग, योनि में होकर 
जाय तो याप्य जानिए ओर दोनों मार्गो से जाय तो असाध्य जानिष। 

रक्तपित्त के उपद्रव 

जिसका शगीर शर्गो मे क्षीण, बद्ध ओर दुबल हो तथा लंषन 
करता हो तो असाध्य जानिए ओर श्वा, कास, ज्वर, वमन, मद्‌- 
युक्त, पाण्डुरोगी के सदृश दाह, मृच्छ ओर अधेयंवार्‌ के सदश हदय 
शूल, तृषा ओर अतोषारवाले के सदश भोजन मे अस्ुचि शे तो 
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उपद्रव जानिए । रक्तपिच्वाल्ते को आकाश लाल दीखे, नेत्र लाल हों 
तथा रुधिर कौ डकारं आवें, सर्व्॑र रुधिर सा दीखे तो असाध्य जानिए । 


रक्तपित्त का यत्त | 

नकसीरवाले के मुख से रुधिर जाय तो हद, त्रिफला, निशोत्‌, 
अमलतास इनका जुलाब दे तो रक्तप्चि जाय ओर नीचे के मागं 
का रक्तपित्त वमन कराने से जाता है अथवा खस, कमलगटर, अड्.सा, 
गिलोय, मुलहटी, महृआ, नागरमोथा, रक्तचन्दन, धनियां इन सबको 
बराबर ले जवकुट कर कादा बनाकर शद डालकर ले तो रक्तपित्त 
जाय । अथवा प्रियंयु के फूल, पठानी लोध, रसौँत, चक्की को मिद्री, 
अड्मा इन सवको बराबर ले कादा बनाकर शद, मिश्री मिलाय 
१० दिनज्ञे तो रक्तपित्त जाय , अथवा दूब केरसकी या अनार के 
फूलों के स की वां अमलतास के रस की अथवा इड्‌ को शीतल जल 
मे पोम उसकी नासदे तो नकमीर बहना द्र हो । अथवा दब ओर 
आमले को पीसकर मस्तक मेलेपकरे तो नकसीर तत्काल बन्द दो। 
अथवा पक्का गृलर वा छुहारा या किंशमिश शद से खाय तो रक्त 
पित्त जाय । ये सम्पूणं वे्यविनोद मेँ लिखे द । अथवा धनियां, आमला, 
अढ़.सा, किंशमिश, पित्तपापडा इन सबको बराबर ले २० माशा 
शीतल जल मेँ भिगोय, पानो से पीस, डानकर पिये तो रक्तपित्त, ज्वर, 
दाह, तृषा ये सब जायं । अथवा मुनक्का, किशमिश, सफेद चन्दन, पठानी 
लोध के एल, प्रियंगु इनको बराबर त्ते महीन पीस शद से १० दिन 
चाटे तो रक्तपित्त जाय । अथवा वमन्तमालतीरस, बोलबद्ध, परपरी- 
रस जो पीडे लिखे दँ उनमे भी नकमीर अच्छो होतो दे, अथर्वा प्याज्ञ 
के रसकीनास्लेने से नक्सीर अच्छी दोती है। अथवा १०० बार्‌ 
का धोया धी मस्तकमेंलेप करे तो नकसीर बन्द डो अथवा बड़े पक्के 
पेढे के बीज ओर खिले द्रकर, पानी में पकाय, ठण्डाकर गाद वख 
उसका जल छाने ओर उस जल को जुदे बासन में रक्खे तथापेठेको 
कड़ाही मेषी से भूने, जलने नदे, छर उस पेठेके रसम मिश्री की 
चाशनी करे उसमे पेठे को डले ओर पीपरि ८ माशा, सोंटि = माशा, 
जोरा = माशा, धनिया २० माशा, पत्रज २० माशा, इलायची २० 








न असूतसागर 


माशा, काली भिरच २० माशा, तज २० मार्शा, वंशलोचन २० माश. | 
इन सबको महीन पीस पाव भर शद के साथ उस चाशनी मँ मिलावे । 
फिर इसमे से १्य्केया२ टकेभर प्रतिदिन खाय तो रक्तपित्त, ज्वर, 
तृषा, दाह, प्रदर, क्षीणता, वमन, स्वरभङ्ग, कास, क्षयी इन सब रोगों 
को यह कृष्माण्डावलेह द्रकर शरीर को पुष्ट करता हे । अथवा इला- ४) 
यची, पत्रज, वंशलोचन, तज, किशमिश, पीपरि, इन सबको दो दो पेते 
भर ले महीन पीस मिश्री, मुलदटी, किशमिश, इुहारा इन सबको टके 
टके भर जे महीन पीस शद मे भिलाय ३ भाशे के प्रमाण गोली बोधे । 
एकं गोली प्रतिदिन खाय तो रक्तपित्त, कास, श्वास, पिच्तज्वर, हिचकी, 
मूच्छ, मन्दाग्नि, भ्रम, तृषा, पसली का शृल, अरुचि स्वरभङ्ग, क्षयी 
इन सबको यह एलादिशुिका द्र कर देदहको पुष्ट करती दै। यह 
एलादिशुरिका वै्रहस्य मेँ लिखी दे । 
राजरोग तथा शोषरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 

राजरोग पाँच प्रकार का दै। वात का, पित्त का, कफ का, सन्निपात 
का, इदय मेँ चोट लगने का । तथा शोषरोग छः प्रकार का दै। एक 
तो अत्यन्त श्ीप्रसङ्ग से, दसरा बहुत शोच से, तीसरा गम्भीर तरण 
ओर हदय मेँ चोट लगने से, चौथा बहुत मागं चलने से, पचा अत्यन्त 
खेद से, ओर छठा बृद्धावस्था से होता है । 

राजरोग की उत्पत्ति वय | 

मल, मूत्र ओर अधोवायु का रोकना, वीयं की क्षीणता, बहत 
साहस करना, सामथ्यं से बाहर काम करना, समय मेँ अत्यन्त भोजन्‌ 
करना इत्यादि बातें रस की बहनेवाली नाद्यो को रोककर वीयं 
को क्षीण करती है इस कारण से इस रोग में कफ प्रधान हे । यह कश्‌ 
बहूत शीप्रसङ्ग करने से त्रिदोषरूप राजरोग होकर पेदा होता दै ओर 
रस की बहनेवाली नादियों को रोक ओर वीयं को क्षीणकर सार्तों 
धातुओं को क्षीण करता हे तब वह भनुष्य प्रतिदिन सूखता जाता हे । 
यह राजरोग की उत्पत्ति है । 

राजरोग का पुवंङ्प 


श्वास, ग्गो मे पीडा, खोँसी में कफ थूकना, ताल्‌ मँ शोष, वमन, 
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अग्नि को मन्दता, पीनस, खी, अत्यन्त निद्रा, नेत्रो म शेतता, 
मांस खाने ओर मैथुन करने की इच्छा ये लक्षण जिस मनुष्यकेदोतो 
जानिए कि राजरोग पेदा दोनेवाला दे । 
राजरोग के लक्षण 
पसलो ओर कनो म पीडा, दाथ-पेरों मे जलन, सब अङ्को मेज्वर 
रहे ये लक्षण हों तो राजरोग जानिए । अथवा भोजनमात्र मं अरुचि 
ओर श्वास, कास हो, मुख से रुधिर अवे, स्वरभङ्ग हो, ये लक्षणो तो 
राजरोग जानिए । 
वात के राजरोग के लक्षण 
स्वरभेद ओर शल हो, कन्थे ओर पसली मे संकोच हो तो वातका 
राजरोग जानिए । 
पित्त के राजरोग के लक्षण 
ज्वर, दाद ओर अतीसार हो, मुख से रुधिर अवे तो पित्त का 
राजरोग जानिए । 


कफ के राजरोग क लक्षण 
माथा भारी रहे, भोजन मेँ अरुचि ओर खासी हो, कण्ठ से बोला 
न जाय तो कफ का राजरोग जानिए । ये सम्पूणं भ्लि हए हां तो 
सन्निपात का राजरोग जानिए । 
हृदय में चोट लगने ते उपजे राजरोग के लक्षण 
जिसके शिर में पीडा, मुख से रुधिर का वमन, शरीर में रूखापन 
हो उस राजरोगी को असाध्य जानिए । अथवा जिसके नेत्र श्वेत हो, 
अन्न मेँ अरुचि हो, श्वास का रोग ओर प्रभेद बद्‌ जाय तथा बहुत मूत्र 
करे वह राजरोगी मृत्युवश होता दे । 
राजरोगी की अवधि 
जच्छा शाखन्न, यलनकारक ओर सम्पूणं क्रियाकुशल, चतुर जो वेय 
मिले तथा रोगी तरुण. धनवाच्‌, वैय का आच्नाकारी ओर जितेन्द्रिय ह 
तो हजार दिन तकं जीता दे। 
साध्य राजरोग के लक्षण 


जिसके ज्वर न हो ओर बलवाय्‌ हो, वै की दी हर कढ़वी, कषेली 
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ओषध खा जाय ओर श्ुधा उसकी तीव्र हो तथा शरीर पुष्ट हो एेते रोगी 
का यत्न करना चादिए । | 
अधिक मैथन से उत्पन्न शोषरोग के लक्षण 

लिङ्गन्द्रिय ओर फ़ोतों मे पीडा हो तथा मेथुन करने की सामथ्यं 
न रहे । फिर हाड़ोंकानाश हो ओर पीवरे कदे हुए राजरोगोँके भी 
उपद्रव हो, शरीर पीला ओर चिन्ताग्रस्त हो जाय तथा अंग शिथिलो 
ये लक्षण हों तव जानिए कि इसके मेथुन करने से शोषरोग हआ, दे । 
ओर शोक करने से उत्पन्न शोषरोग े भी यदी लक्षण ै। इसमे वीर्य 
का क्षय नहीं दै। 

जराशोष के लक्षण . 

कृश होकर वीयं, बुद्धि, बल जाते रहँ, शरीर मं कम्प, भोजन में 
अरुचि, घों बोल, कफ बहुत शुके, शरीर भारी पीनस ओर शरीर 
ख्खादहो,येलक्षणदहंतो जानिए कि जराशोषी है । 

मागंशोष के लक्षण 

यद भी जराशोषी के लक्षणों से मिलता दे, परन्तु जराशोषी के 
हृदय मे पीड़ा नदीं होती ओर मागंशोषी के होती ३ । 
| गम्भीरादि व्रण से उत्पन्न शोषरोग के लक्षण 

बहुत तीरन्दाजी से ओर भार के उठाने से हृदय मेँ जोर आ पड़ता 

ओर अत्यन्त मेथुन करके सूखा भोजन करे उसके भी हृदय मे यह 

रोग पेदा होता हे तथा हृदय दृखें, प्ली ओर अङ्ग सूखे, शरीरम ` 
कम्प हो तथा वीयं, बल, वण, अरुचि, अग्नि ये सब धट जायं ओर 
रुधिर शुके, रुधिर ही वमन करे, रुधिर ही दिशा ओर मूत्र मे जाय, 
पसली ओर कमर दृखे, र हो अवि, सूखकर महाकंकाल के सहश हो 
जाय, अतीसार ओर खापी हो, ये सब लक्षण हो तो जणशोष का रोग 
जानिए । 


राजरोग ओौर शोषरोग के यत्न = 
वंशलोचन ३२ माशा, पीपरि १६ मंशा, इलायची = भाशा, तज 
४ माशा, भिश्री ५ तोलञे ४ माशा इनको महीन पीस शहद ओर मक्खन 
के साथ वाटे तो राजरोग, श्वास, पित्ज्वर, पसली का शल, मन्दाग्नि, 
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अरुचि, हाथपेरों की दाह, रक्तपित्त इन सबको द्र करता हे । यह सितो- 
पलादि अवलेह है । अथवा गिलोयसत, लोहसार ये दोनों ४ माशान्ञे 
शद ओर मक्खन के साथ चाटे तो राजरोगं जाय । अथवा मारा हुआ 
पारा २३ भाग, सुवणं की भस्म १ माग, मेनसिल १ भाग, गन्धकं १ 
भाग इन सबको इकट्राकर बडी पोली कोडी में भरे। फिर बकरी के दृध 
म सुदहागे को पीस उषसे कोड़ी का मुंह बन्द करे । फिर कोडो को एक 
कुलटे मेँ रख बन्द कर गजपुर की ओंँचमेंफूकदे। टर शीतल करके 
निकाल ज्ञे। इस राजमृणाङ रस को 9 रत्ती प्रमाण १ महीने तक 
वधेमानषीपरि अर्थात्‌ ३ पीपरि से २१ तक शद ओर मक्खन मिला- 
कर खायतो राजरोग अवश्य जाय । यह राजमृगाङ्क रस दै। अधवा 
भीमसेनी कपुर २० माशा, तज २० माशा, कालीषिचं २० माशा, 
जायफल २० माशा, लवङ्ग २० मंशा, नागकेसर २८ माशा, पीषपरि 
५ तोते ४ माशा, सोँटि ३ तोल्ले इन सबको महीन पीस सब & से 
द्नी मिश्री मिलाय शद आदि अनोपान से ४माशान्ञेतो राजयोग, 
अरुचि, क्षयी, कास, श्वास, गोला, बवासोर, वमन ओर कण्ट का 
रोग इन सब रोगों को यह द्र करता हे । यह कपु रादि चृणं हे । अथवा 
शोधा पारा २० माशा, शोधी गन्धक २० माशा, अभ्रक २० माशा, 
शिगरणु ८ माशा, मेनसिल = माशा । पदृले पारे ओर गन्धक की कजली 
क्रे णि इमं ये ओषधिं मिलाय इन सबका आधा लोहसार 
मिलावे । तदनन्तर इन सबको खरलमें डाल शतावरि के रसकी १४ 
पुट देकर सुखा ज्ञे । फिर २ रत्ती तथा रत्ती मिश्री के साथ प्रातःकाल 
खाय तो राजयोग, बात-पित्त कण्‌ रोग ओर सब ज्वरांको द्र करता हे। 
यह्‌ ऊुभुदेश्वररस वैधयरदस्य मे लिखा दे । अथवा चौराहे केसाग को 
रोधकर खूब शृत भिलाके नित्य भोजन करे तो राजरोग ओर बहू- 
मूत्रता दर हो । अथवा बडे बडे पक्के हरे ५०० आमलं को जल में 
पकाय उनका रस निकालते उस रस मे ५० यके भर मिश्री की 
चाशनी बवोँदी केषपात्र मेँ करे। फिर इस चाशनी मेये 


#* चीनी अथवा मिश्री किसी चणं में मिलानाहो तो दूनी मिलाना चाहिए, अगर गुड मिलानाहोतो 
चूणं के बराबर डलि। यह्‌ प्रमाण अ{इमल्ली का है। 
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ओष डाल्े--मुनक्का, किंशमिश, अगर, चन्दन, कमलगट्टे, इला- 
यवी, इड की छाल, % काकोली, क्षीरकाकोली, अद्धि, बृद्धि, मेदा, 
महामेदा, जीवक, ऋषभक, गिलोय, काकडासिग, पुष्करमूल, कचूरः, 
अड सा, विदारीकन्द, खरटो, सरिवन, पिठवन, दोनों कटेली, बेलगिरी, 
अरणी, अर्ल , खम्हारि, पाठ, नागरमोथा इन सब ओषधियां को एक एक 
टके भर तते अत्यन्त महीन पीसकर आमलेकेसंयोग की मिश्री कौ 
चाशनी मे डाले । फिर उस चाशनी में ६ टके भर शद डालते ओर 
पीपरि ८ माशा, तज ८ माशा, पत्रज ८ माशा, नागकेसर ८ माशा, 
इलायची ८ माशा, वंशलोचन = माशा ये सव महीन पीस डाले । फिर 
नको एक रस कर १। टके भर प्रतिदिन खाय तो राजरोग, शोषरोग को 
दृरकर बल, कान्ति, पुष्टता ओर वृद्ध को तरुण यह च्यवनप्राश अवलेद 
करता दे । 

अथवा अड्.से कारस ओर क्येलीका रस १। टके भर ले उसे 
शद ४ माशा, पीपरि ८ माशा मिलाकर प्रतिदिन खाय तो राजरोग 
दूर्‌ हो । अथवा मक १ भाग, पारा १ माग, अनबेषे मोती २ भाग्‌, 
शोधी गन्धक २ भाग, प्रथम पारे ओर गन्धकं की कजली करे, पीने 
सब ओषधि पिलाय कोँजीं मे १ दिन खरल करे । र इसकी गोली 
कर एक सरे मे धरकर कपरोटी करे ओर उप कपरोटी क्य हुए 
सरवे को एक नोन से भरी हृं दंड्या में धर एक दिन तक अग्नि देकर 
पका ज्ञे जब शीतल दो तब काट्कर १ या २ रत्तीके प्रमाण प्रातःकाल 
मिश्री के साथल्ेतो राजरोग जाय । यह कुमुदेश्वररस वे्यविनोद्‌ में 
लिखा है । अथवा बड़ी पौली कौड़ी, पारा, गन्धक बरात्रर ले उसकी 
कजली कर उसको कोडो म भरे ओर उस कौड़ी केह कोभुने 
धुहागे से बन्द करे । फिर उस कौड़ी को सरवे मे बन्दकर गजपुट ते फू क 
दे । जब शीतल हो तब निकाले । इसमे १ रत्ती प्रमाण खायतो राज 
रोग, कास, श्वास, संग्रहणी, ज्वरातीसार इन सब रोगों को द्र करे । 


यह कपरदिेश्वररस रशद्रदत्तनाम ग्रन्थ में लिखा दे । अथवा राजरोग, 


# इन ओपधियों के अभाव मेक्रमसेये ओपधि्यां छोडे-णतावरि, गुखुङू, असगन्ध, बाराहीकन्द यह्‌ 
पठ भावप्रकाशकादटै। 
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शोषरोगवाले को दृध, मीठा अनार ये गुणकारी दँ । यह बृन्द मेंक्िखा 

हे। अथवा शद शिलाजीत ॐ सेवन ते गजरेग जाय। यह चरक 

म लिषठा दे । अथवा तालीसपत्र ७० माशा, चित्रक ४० माशा, इड 

को डाल ४० माशा, अनारदाना ४० माशा, तंतरीक ४० माशा, 
+ अजमोद १० माशा, गजपीपरि १० माशा, अजबाहन १० माशा 
क्षा को जड १० माशा, जीरा १० माशा, धनिर्योः १० माशा, 
जायफल १० माशा, लवङ्ग १० पाशा, तज १० माशा, पत्रज 
१० माशा, इलायचो १० माशा, इन सबको बराबर भिध्री 
मिलाकर महीन पीस १० माशा प्रतिदिन बकरी के दृधमेंलेतो राज 
रोग, क्षयोरोग, पीनस, शिया, अतीप्रार, मूत्रकृच्, पाण्डुरोग, वात- 
पिच का रोग, प्रमेह श्न सब रोमोंको यह चृणं दर करता दे। य 
महातालीसादि चृणं हारीत मे लिखा दै । अथवा सोहि, कालीभिरच, 
पीपरि, तज, पत्रज, इलायची, लवङ्ग, जायफल, वंशलोचन, कवर, 
बावची, अनारदाना इन सबको बराबर ज्ञे महीन षीस इनकी बराबर 
इसमे उत्तम लोदसार मिलावे फिर इन सबसे दनी भिश्री मिलाय 
माशा प्रतिदिन बकरी के दृध के साथ खाय तो राजरोग, मन्दागिनि, 
बीस प्रकार कै प्रमेह इनको दूर कर शरीर को पुष्ट करता हे । यह 
शण्टयादि चृणं हे । 

अथवा लवङ्ग, कड्कोल, भिरच, खस, चन्दन, तगर, कमलगट्टे, काला 
जीरा, इलायची, अगर, नागकेसर, पीपरि, सोहि, चित्रक, नेत्रबाला, 
भोमसेनी कपूर, जायफल, वंशलोचन इन सबको बराबर ले ओर सबके 
बराबर मिश्र मिलाय ० माशा प्रतिदिन खाय तो राजरोग, मन्दाग्नि, 
श्वास, हिचकी, संग्रहणी, अतोक्षार, भगन्दर, प्रमेह इन सबको द्र 
करता हे । यह लवङ्गादि चृणं हे । अथवा मारा अप्रक २। यके भर 
भीमसेनी कपूर ४ मशे, जापित्री 9 माशे, खसत ४ माशे, तेजपातं 9 
माशे, लवङ्ग  माशे, तालीषपत्र ४ माशे, दालचीनी 9 माशे, दाल- 
चीनी के फूल 9 माश, धवहं के एल ४ माशे, इड की डाल & माशे, 
आमला ७ माशे, बहेडे की छाल ६ माशे, सोंटि & माशे, पले पारे 
ओर गन्धक की कजली करे, पीडे इन ओषधियों को महीन पीस एक 














८ अर्तक्ागर्‌ 


रस कर उसमे मिलाय पानीसे चने प्रमाण गोली बोधकर ४ गोली 
प्रतिदिन शीतल जलसे खाय तो राजरोग, श्वास, खोपी, शुल, प्रमेह, 
वमन्‌, अम्लपित्त, अरुचि, संग्रहणी, वातरक्ते, इन सब रोगों को य 
गोली दर करे शरीर को पुष्ट करती दे । यद शृङ्खाराप्रकगुयिका हे । ` 


मधपकष्व हड को क्रिया 

दशमूल, पीपरि, चित्रक, कोच के बीज, बहेडे की छाल, कायफल, 
कालीभिरच, पीपलामूल, रोहिष (रोदीडा), दन्ती को जड, किशमिश, 
दोनों जीरे हर्दी, आमला, बायबिडंग, काकड़ासिगी, देवदारु, सोरी 
की जड़, धनियां, लवङ्ग, अमलतास की गृदी, गोखुरू, बिधारा, कट, 
इन्द्रायण ये सब ओषधियों आठ २ माशा ले जवङ्कटकर १६ सेर पक्के 
जल मे हन ओषधियों को डाले ओर ओषधियों के साथवचोखी मोरी 
9 सेर बड़ी पक्की दड की छाल मध्ुरी आंच से मरके मे ओटवे, पीडे 
उन दृडों को जल से निकाल ठंढी करे फिर चोखे शद मे ५ दिन तक 
डाल रक्खे फिर उनको शहद से निकाल दसरे इतने शद में डले कि 
ड़ उसमे इथी रहं । एर दडां समेत शहद के बासन में तज, प्त्रज, 
नागकेसर, इलायची, पीपरि इन सबको महीन पीस ८ टके मर चं 
डालकर १ इड प्रतिदिन खाय तो राजग, शोषरोग, कास, श्वास, 
हिचकी. वमन, उवर, मृच्रहृच्छ, प्रमेह, वातरक्ते, बवासीर, संग्रहणी, 
रक्तपित्त, दाह, विभूति, गर्योँचा, कोच, मृगी, पाण्डुरोग इनरोगों को 
यह मधुपक्व इड दूर करती हे । यह धन्वन्तरिसंहिता मे लिखा हे । 

अथवा पुराना गुड पाव भर ओर अदरक कारस १ सेर, इस रस 
म मधुरी ओंव से गुड की पतली चासनी करे । फिर तज, पत्रज, नाग- 
कैसर, हलायवी, लवङ्ग, सोँटि, कालीमिरच, पीपरि इन सबको २ टके 
भर ज्ञे महीन पीस मिलाकर १ टकेभर प्रतिदिन खाय तो राजरोग, 
मन्दाग्नि, कास, श्वास, अरुचि इन रोगां को यदह अदरक का अवले 
द्र करता हे । 

अथवा बकरी के दूध में बराबर का पानी डालकर ३ पीपरि डले 
ओर एक एक प्रतिदिन ३० दिन तक बहुवि । फिर एक दी एक धटावे । 
जब पानी जल जाय ओर दृध रह जाय तब पिले तो पीपरि खाय पीये 
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उस दृध को पिये तो राजरोग, कास, श्वास, ये सब रोग जाते रहं । यह 
काशीनाथ-पद्धति में लिखा हे । 
अथवा ४ सेर पक्के युनक्षा या किंशमिश एक मन पानी में ओरापे 
जब चतुर्थांश रोष रह जाय तब उसमे पुराना गुड़ ५ सेर, बायबिडंग, 
धः प्रियंगु के फूल, तज्ञ, इलायची, पत्रज, नागकेसर इन सबको दो-दो 
टके भर डालके मदिरा के यन्त्र से इनका अकं काद्कर १य२्के भर 
प्रतिदिन ज्ञे तो राजरोग, कास, श्वास द्र हीं । यह किंशमिश का 
आसव योगतरङ्गिणी मे लिखा दे। अथवा मृगाङ्क १ रूपरस २ ताभ. 
श्वर ३ पारे की भस्म 9 अध्रकं ५ इन सबरसोंको बराबर भागनले। 
फिर इकटा परिलाय इनमे पृथक्‌ २ अगे लिखी हृं ओषधियों की 
एक २ पुट दे। प्रथम बायबिडग की १ नागरमोथा की १ कायषफल ङी 
१ नियुण्डी की १ दशमूल की१ चित्रक की १ दष्दीकी १ सोँटिकी 
१ काली मिरचकी १ पीपरिकी १ पुर देकर आधी आधीरत्ीकी 
गोलो बोँधे। एक गोली प्रतिदिन खाय तो राजरोग, खी, पिया, गोला 
इत्यादि जायं । यह पंचामृत रस सारसं्रह मेँ लिखा हे । अथवा बडे शंख 
कीराखको गोमूत्र में सानकर बडी दोष्याली बनाकर उसमे पाश 
२० माशा, गन्धकं २० माशा इन दोनों की कजली करके भरे ओर 
कपरोटी कर गजपुट मे फक दे । फिर इसको प्याली समेत पीस १ रत्ती 
„ शहद के साथ खाय तो राजरोग जाय । यह रसाणंव मं लिखा दे । अथवा 
गीली थृहर की लकड़ी पाव भर, संधानोन २ तोला, काला नोन २ तोला, 
सोभर नोन २ तोला, बेगन्‌ १ सेर, चित्रक २। टके भर इन सबको इक्डा 
कर महीन पीस बड़े सरवे मं रख के गजपुट से फकदे। फिर इसमेसेएक 
माशे भोजन के पीने जलसेले तो तत्काल भोजन पचे ओर राजरेग, 
श्वास, बवासीर जाय ओर आम तत्काल भस्मदो, शूल जाय । यह्‌ 
ुद्रादिक खार रसराज-लक्ष्मी अ्रन्थ मं लिखा है । अथवा शंख की राख 
कोर्नीबू के रसम बुश्चाकर उस राखमेसेश्टके भरले उस्म च्य 
४० माशा, जबाखार ४० माशा, पवां नोन ४० माशा, अुनीहीग 
४० भाशा, सोंटि ४० माशा, काली मिरच ४० माशा, पीपरि ४० 
माशा, पारा ४० माशा, शोधी गन्धक ४० माशा, शोधा सिगीमुहरा 





ध 
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४० माशा ले । पिले पारे ओर गन्धक को कजलो करे । फिर कजली 
म ये सब ओषधियां मिलाय नीबू के रसम चने कै प्रमाण गोली बधे । 
१ गोली प्रतिदिन लवङ्ग के साथ खाय तो राजरोग, संग्रहणी, शल, 
गोला ये सब दर हों । यह शंखवरी योगतरद्गिणी मे लिखी द । 
अगस्त हड़ कौ विधि 

दशमूल, कोच के बीज, शंखाहूली, कचृर, खरेटी, गजपीपरि, अपा- 
मागं ( लयजीरा >, पीपलामूल, चित्रक, भारंगी, पुष्करमूल, ये सब 
ओषधियाँ दो दो टके भर ओर बड़ी इड १०० लेकर इन सव ओषधियों 
को जवङुट करे । फिर २० सेर पानी मेँ सब ओषधियों ओर इडं भिला 
के ओटावे । जब पानी चतुर्थांश रहे त्र उसे उतार उसमें से इडं 
निकाल उनकी गुठल्ली अलग कर पमे ओर १०० रके भर गुड क 
चाशनी कर उसमे इड का चृणं मिलाय ८ टकेभर गो का घृत भिलावे। 
फिर 9 माशा नित्य खाय तो राजयोग, शोषरोग, खसो, शास, हिचकी, 
विषमज्वर, संग्रहणी बवासीर, अरुचि, पीनस इतने रोगों को यह अगस्त 
हरीतकी दूर करके शरीर को पुष्ट करे ओर क्षुधा को बाय कोष्ट को शद 
करती हे। यदह अगस्त इड को विधि बृन्द में लिखी दै । 

अथवा १०० टकेभर अड्‌ से का कादा कर उसका चतुर्थांश जदा 
छने। फिर उस काटेमें १० यकेभर गुड़की चाशनी बनावे ओर 
उसमे ८ टे भर तिलकातेल ओर आटस्केभरगोका घृत मिलाय . 
उस चाशनी मेँ १०० बडो इड्‌ के बकल का महीन चृणं भिलवे। 

फिर पोपरि १० माशा, पीपरामूल १० माशा, कालीमिरच १० मारा, 

पुष्करमूल १० माशा, चव्य १० माशा, चित्रक १० माशा, सोटि 
१० माशा इन सबको महीन पीस इस चाशनी में डाले फिर इन सबको 
इकट्रा कर २ तोले प्रमाण नित्य खाय तो राजरोग निश्वय द्र हो ओर 
बवासीर, खाँसी, स्वरभेद, सूजन, आमपित्ि, पाण्डुरोग, उदररोग, 
मन्दाग्नि, नपंुकता ये सब इस ओषध से जाते हैँ । यह ओषधि चरक 
मं लिखी हे। 





कासरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 


मुख मे भुजं ओर धूल जाने से. रखा अनन खाने से, भोजन के 
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कुप्य से ओर मल, मूत्र, डीक के रोकने मे; चिकनाह ओर मलो 
आदि को खाकर उपर जल पीने से खी उत्पन्न होती हे। वह खोसी 
हृदय कौ प्राणपवन से मिलती है ओर प्राणपवन कण्ठ की उदान 
पवन से मिल उन दोनों पवनो को बिगाइती है ओर बिगड़ी पवन उस्‌ 
ङे शब्द को कासी के टे बासन के समान करे मुख मते वेग 
विलम्ब से निकालती दै । तब मनुष्य उषको खोसौ कहते है। वह खोसी 
का रोग ५ प्रकार का होता दे। वात, पित्त, कफ, ची लगने ओर 
शयीरोग । अनुकम्‌ से एक की अपेक्षा दूसरे को बलवान्‌ जानिए । 
खासी का पुवंरूप 

कण्ठ मे कटि से पड्कर खुजली चले, भोजन न किया जाय तब 

जानना &ि खाँसी दोग । 


वात की खाँसी के लक्षण 
हृदय, कनपटी, माथा, उदर, पसली इन सबमे शूल दी, मुख उतर 
जाय ओर बल, पराक्रम्‌, स्वर ये क्षीण हो जाये तथा प्रास खाते में 
कण्ठ दे, सूखा खसे, टूटा स्वर बोले, ये लक्षण वात कौ खोँसी के दै। 


पित्त की बाँसी के लक्षण 
हृदय मे दाह ओर ज्वर हो, मुख सखे ओर कड -आ रदे, तृषायुक्त 
हो, कड्‌ वा कडवा वमन करे, शरीर पीला हो जाय,ये लक्षणतो 
पिति की खोसी जानिए । 


कफ की खाँसी के लक्षण 
कफ से मुख लिपा रदे, मस्तक दखे, भोजन मे अरुचि, शरीर भारी, 
कण्ठ मे खुजली चले, कफ की ठि शके, ये लक्षण होतो क्फ की 
खोँसी जानिए । 


क्षतज खाँसी की उत्पत्ति लक्षण 
बहत सरीप्रसङ्ग करने से, बोज्च उठाने पे, मागं चलने से, युद्ध करने 
ते, घोडे हाथी के दोढाने से, सूखा भोजन करने से वात्‌ हदय मं॑जा- 
कर खी प्रकट करता दे । प्रथम सूखा खसि किर रुधिर शुके, कण्ट 
बहत दुखे, शूल हो, सन्धियं म पीडा हो ओर ज्वर, श्वास, तृषा शे, 
स्वर घ धो बोलते ओर कवृतर की माति बोला करे ये लक्षण हां तो 
क्षतज की खोसी जानिए। 








१ 
॥ 
। 


<= असृतसागर 
क्षयीरोग से उपजी खासी के लक्षण 

कुपथ्य ओर विषमाशन अथात्‌ समय समय भोजन आदि करे 
ओर बहुत मेधुनकर मल मूत्र को रे, बहुत सोवे, उस मनुष्य 
के मन्दाग्नि होकर बात, पित्त, कफ तीनों के कोपसे क्षयोरोगकी 
खँसी उत्पन्न होती दै। वह खाँसी शरीरकोक्षीण करके ज्वर, दाह, 
मोह को करती दै तब यह प्राणका नाश करती द । सखा खि, दुबल 
होता जाय, शरीर का रुधिरं ओर मांस सुख जाय, राध्‌ भके तब 
असाध्य जानिषए्‌ । 





खाँसी के असाध्य लक्षण 

वात, पित्त, कफ इन तीनों ङी खाँसी साध्य ओर क्षतज रोग 
तथा क्षयरोग की खोसी असाध्य ओर वृदे मनुष्य कीभी खोषी 
असाध्य जानिए । 

खासी रोग का यत्न 

लवङ्ग २० माशा, काली मिरच २० पाशा, बहेडे का छिलका २० 
माशा, खेरसार २० माशा, इन सबको महीन पीस बबूल के छिलके 
के काटे मेर रत्ती प्रमाण गोली बधि। १या२या ३ गोली ७ दिन 
तक खाय तो खपरी जाय । यदह लवङ्गादि को गोली लोलिम्बराज में 
लिखी द । अथवा पारा 9 माशा, शोधा गन्धक ८ माशा, पीपरि १२ 
माशा, इड की डाल १६ माशा, बहेडे का छिलका १६ माशा, काकडा- 
सिगी २० माशा इनमे से पारा गन्धकं की कजलीकर अन्य सब ओषध 
महीन पीस कपड छानकर कजली में मिले ओर बबूल को डल के 
काटेकीरपुर्देरेमाशाभरकी गोली बोँधे।१ गोली नित्य खा- 
कर उपरसे सोँटिका कादापियि तो खाँसी अवश्य जाय। यह रसः 
समूह भ्रन्थ ओर योगचिन्तामणि ग्रन्थ में लिखा दै। अथवा काली 
भिरच १० मशा, पीपरि १० माशा, अनार का लका ४० माशा, 
गुड़ २॥ टके भर, जबाखार ५ माशा इन सबको महीन पीस चनेके 
प्रमाण गोली बभे । २ तथा ४ गोली नित्य खाय तो खोँसी जाय। 
अथवा पीपरि, पुष्करमूल, इड की शल, सोंटि, कचूर, नागरमोथा 
इन सबको महीन पीस गुड मे ६ रत्ती प्रमाणकी गोली बधि।१बा 
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२ गोली खाय तो खासी जाय । अथवा सोँटि के काटे से संपी जाय । 

अथवा अदरक के रस में शहद मिलाकर खाय तो खोप जाय । 

अथवा क्टेली, गिलोय, सोंटि, पुष्करमूल इन सबको बराबर लेकर 

इसमें अड़.सा मिलाय कादाकर पयि तो खोसी जाय। यद श्द्रादिक 
५ कादा दै। अथवा छोरी श्टेली का भरताकर उसके रसम पीपरि का 
चृणं मिलाय प्रतिदिन प्यितो खोसी जाय । अथवा इड की अलि १० 
माशा, सोंटि १० माशा, काली मिरच १० माशा, पीपरि १० माशा 
अमलबेत २० माशा, चव्य १० माशा, चित्रकं १० माशा, सेद 
जीरा १० माशा, डंसरा (तंतरीक) १० माशा, तज 9 माशा 
प्रज 9 माशा, नागकेशर 9 माशा, इनको मीन पीस १ पाव गुड 
मे ३ माशाके प्रमाण गोली बधे। १ गोली प्रभात खायतो सखसी 
ओर श्वास जाय । अथवा लवङ्ग १० माशा, पीपरि १० माशा, जाय 
फल १० माशा, काली भिरच २० मंशा, सोंटि ८ पेसे भर इन सब 
के बराबर मिश्री ले फिर सनको महीन पीस ३ माशा जल से सुबह 
शाम खाय तो खोरी, ज्वर, प्रमेह, अरुचि, श्वास, मन्दाग्नि, संग्रहणी 
इन सब रोगो को यह लवङ्गादि चृणं दूरं करता दै। अथवा शिगरणफ 
काली भिरच, नागरमोथा, शोधा सिगीमुहश इन सबको बराबर लत 
महीन पीपर जंभीरी के रस मे अथवा अदरक फे रसमें मग के प्रमाण 
गोली बधि । १ गोली नित्य खाय तो श्वास ओर खौसी जाय । अथवा 
काली मिरच, नागरमोथा, कट, बच, शोधा सिगीमुहरा इन सबको 
बराबर ले अदरकके रस में महीन पीस मृग प्रमाण गोली बधे । 
१ गोली नित्य खाय तो श्वास, शूल, कफके रोगं सूतिका रोग 
संग्रहणी इन सब रोगों को यह गोली द्र करे । अथवा बंग ४ माशा 
पीपरि ८ माशा, इड का हडिलका १२ माशा, बहेडे का खिलका 
१६ माश, अडसा२० समाशा, भारंगी २४० माशा इन सबको बरा 
बर खेरसार ले सबको महीन पीस बबूल के बक्कल के काटे कोर पुटे 
दे ओर शहद से चने प्रमाण गोली बधि। १ गोली नित्यखाय तो 
श्वास, खासी, क्षयी ये सब रोग जायं । यह कासकत्तंरी गुयिका ई । 
अथवा भीमसेनौकपुर ५ समाशा, कस्तूरी ५ माशा, लवङ्ग ५ माशा, 





ठ अगतकस्षगर्‌ 


पिरच १० माशा, पीपरि १० माशा, बेड को डाल १० माशाः कुत[- | 
जन = माशा, अनार का छिलका ५ माशा दहन स॒जकी बराबर खेरसार | 
इसमे मिलाय महीन पौम पानी से चनेके प्रमाण गोली बाधे । यह कपु | 
रादि गुटिका ह । १ गोली नित्य खाय तो खोसी जाय । ये सब्र यत वेद्य 
रहस्य मँ लिखे है । अथवा आक फे फूल के मध्य की पूली ओर उसकी 
बरावर मिरच इन दोनों को महीन पस १ रत्ती के प्रमाण गोली बोधकर 
१ गोली नित्य खाय तो खोँसी जाय । अथवा आक के फूल के बीचको 
फूली ओर उसकी बराबर लबङ्गं॑ले १ र्ती प्रमाण गोलो बोधकर १ 
गोली नित्य खाय तो खाँषी जाय । यद रुदरदत्त मे लिखा दे । अथवा 
पसरक्टेली के पञ्चाङ्ग म ४ सेर पानी डाल कादा निकाल उस काद्‌ 
मं १०० बड़ी इड पकावे जव उल जाये तब उतार शीतल कर उनकी 
गठली निकाल पीस डले । फिर १०० टकेभर पुराने यड्‌ की चाशनी 
कर उस चाशनी मे वह दंडं का चृणं मिले, पीने ये ओषधं उलि । 
सोहि १ रकेभर, कालीमिरच, पीपरि, तज, पत्रज, नागकेशर, इला- 
यचो इन सबको चार चार माशाभर जे महीन पीत उष चाशनी में 
डाले फिर आधर शहद भिला कै एकरस कर ९ टकेमर्‌ नित्य खाय 
तो सब प्रकार की खो जाय । यद मुगुहरीतकी है । 
कटेलो का अवलेह 

० तेर क्टेलो का कादा कर उत काद मँ 9 सेर मिश्री की 
चाशनी करे ओर ये ओश्थे डाले । गिलोय १ यङेभर, चव्य ® मारा, 
वित्र ० माशा, नागरमोथा ४ पाशा, काकडासिगी ४ मारा सदि 
¢ माशा, पीपरि 9 भाशा, धवासा 9 माशा, भारंगी 9 माशा, कचूर 
9 माशा इन सबको महीन पीस उस्र चाशनी मेँ मिलावे। फिर १ सेर 
शहद ओर १ पाव वंशलोचन डाल के १ टके भर॒ नित्य खाय तो सब 
प्रशटार की खाँषी जाय । यह कंटेलो का अवलेह भावप्रकारा म लिखा 
ह। अथवा अड से के कादे मे शहद डाल पिये तो खोप जाय । जथवा 
आक का पत्र. मेनसिल, सोठि, कालीमिरच, पीपरि इन सबको बरा. 
बरले गुड मे गटिका बनाकर हृकके म पिये तो खषी अवश्य दूर द । 
अथवा पारा, शोधी गन्धकः, शि गर, शोधा सिगीमुहरा, सोटि कालीः 
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मिरच, पीपरि, मुना सुदागा इन सबको बराबर जते महीन पीस पारे 
ओर गन्धक की कजल्ली मेँ मिलाकर उस कजली कौ भोँगरे के रसम 
१ दिन खरल करे, फिर बिजौरे के रसम दिन खरल कर इसकी 
आधी रत्तीकी गोली करे। १९ गोली नित्य १० दिन तक खायतो 
खासी, क्षयी, संग्रहणी, सन्निपात, मृगी इन रोगों को यदह आनन्द 
भैरवरस द्र करता दे। 
हिचकी रोग की उत्पसि, लक्षण ओर यत्न 
गमे, बादी, भारी, सूखी, सीली (टंटौ) आदि वस्तु खाने से ओर 
मुख में धूलि के जाने से, खेद ङ्रने से, मागं चलने से, मलमूत्र के 
रोकने से, भूखे रहने से मचष्य के दहिचकी, श्वा ओर खाँसी उत्पन्न 
होती हे । 
हिचको का स्वरूप 
वायु दोनों पसलियों ओर ओतं को दुःख देती हृहं मुख मेँ होकर 
बडे शब्द सहित प्राण का नाश करनेवाला भयडर शब्द मुख से निका- 
लती दै उसको मनुष्य हिचकी कहते दै । वह॒ बात-कफ से मिलकर 
५ प्रकार की हिचकी होती दै । अन्नजा, यमला, कषद्रा, गंभीरा 
ओर महती । 
हिचकी का पुवंरूप 


कण्ठ ओर हदय भारी रहे, मुख कषेला हदो, कोख म अफरा होतो 
जानिए कि इसके दिचकी पैदा होगी । 
अन्नजा हिचकी के लक्षण 
बहुत अन्न खाने ओर बहत पानी पीने से कृपित हआ वात उव 
गामी दो मनुष्य के अन्नजा हिचङी पेदा करता है । 
यमल हिचकी के लक्षण 
ठहर ठहर कर दो दो दिवकी आवें, शिर ओर कन्धों को कपा 
उसको यमला हिचकी किए । 
| कद्र हिचकी के लक्षण 
ठर ठहर कर मन्द मन्द कण्ठ ओर हृदय की सन्धि से चले उसके 
द्रा हिचकी किए । 





एर अमतसागर 


गंभीरा हिचकी के लक्षण | 
नाभि से भयंङ्र उठे ओर पीडा बहूत दौ तथा अनेकं उपद्रव करे | 
उसको गंभीरा दिचकी कहते हे । | 
महती हिचकौ के लक्षण 
सवं पमंस्थानों मे पीडा करती हृ तथा सब शरीर को कंपाती हुं | 
चले उसको महती हिचकी कहते है । ष 
हिचकी क असाध्य लक्षण 
हिचकी चलते हुए जिसका शरीर काप उठे ओर ऊंची इष्टिहो 
जाय तथा अंधेरी आजाय, भोजन मे अरुचि हो, डीकं बहुत आवें ये 
दोनों गंभीरा ओर महती दिचकी असाध्य जानिए । 
| हिचकी का यत्त 
प्रणायाम के करने से, किसी प्रकार से भयभीत दहने से भयङ्कर त 
बात के घुननेसे, बात ओर कफकी षंटानेवाली वस्वुके खाने से | 
हिचकी दूर दोती दे अथवा बकरी के दूष मेंसोँटिको पकाय सोँटि 
सहित द्ध प्यितो दिचकी जाय । अथवा बिजोौरे केरसमें यव का 
सत्त ओर संधा नोन मिलाके खायतो हिचकी जाय । अथवा सरि 
पोपरि शद से चाटे तो दिवकी जाय । अथवा मक्खी की बीट दृष 
म पीस नास्ते तो हिचकी जाय । अथवा गड ओर सोंटि पानी में षीस 
नास लेतो दिवकी जाय अथवा कासि की जड के रस मे शहद 
मिलाय नास्ते तो हिचकी जाय अथवा मोर के पंख की राख शद 
से चाटे तो हिचकी जाय । अथवा निजोरे की केसर संधा नोन मिला- 
कर खाय तो हिचकी जाय । अथवा पुष्करमूल, जवाखार, रालीमिरच 
ये सब बरावर ले महीन पीस ३ माशा गमं जल के साथले तो हिचकी 
जाय, अथवा हल्दी ओर उडदों को पीस निधुंम अगार पर रख हुक्के 
म घुं पिये तो भयङ्कर भी हिचकी जाय । यह वैद्यविनोद में लिखा 
हे । अथवा सन कौ डाल का चूण कर उसका हृक्का पिये तो हिचकी - 
जाय अथवा सोँटि, कालीमिरच, पीपरि, जवासा, कायफल, करेलण, 
पुष्करमूल, काकड़ासिगी इन सबको बराबर ले महीन पीस ३ माशा 
शद के साथ चटेतो हिचकी, खासी, श्बास जाय । जथवा पित्त 
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पापा. पोपरि ये दोनों १० माशा ओर गुड २० माशा इनका कादा 
द्‌ तो हिवेकी जाय । अथवा ६ माश सम्दाल्‌ के काटे को छानकर 
पिये तो हिचकी तत्काल दूर हो । यह वैदयरस्य मँ लिखा हे । अथवा 
भलहटी ५ माशा शहद के साथ चटे तो हिचकी जाय । अथवा परपरि 
॑ ५ माशा मिश्रौ के साथ खाय तो हिचकी जाय। अथवा दृध मँ एत 
डाल गमं गमं पिये तो हिचकी जाय । य सुश्रत मँ लिखा दे । अथवा 
| बिजोरे का रस, शद ओर काला नोन मिलाकर खाय तो हिवद्धी 
| निश्चय दृर हो । य वे्यवस्व में लिखा दे । अथवा के ओर आले 
का रस शद मिलाकर पिये तो हिचकी ओर श्वास जाय यह काशी- 
नाथपद्धति मं लिखा हे । अथवा इलायची १ दालचीनी २ नागकेसर 
३ काली मिरच ४ पीपरि ५ सोटि 8 माग ये वृद्धिक्रमसेले महीन 
7 पीस धृत मिलावे ओर हन सबते दूनी भिश्रौ मिलाय ३ माशा जल ते 
| ले तो हिवको, अजीणं, बवासीर, श्वास ओर खाँसी इन सब रोगों को 
द्र करे । यह एलादिवचृणं बृन्द मे लिखा दै । 
श्वास रोग की उत्वत्ति, लक्षण ओर मतन 
जिन्‌ वस्तुओं के खाने ते हिषकी पैदा हो उन्हीं वस्तुभों के खाने 
से श्वासरोग होता दे। बह ५ प्रकार का है। महाश्वास उष्वंश्वास । 
छिन्नश्वास, तमकश्वास ओर शषुद्रश्वास । 
| | श्वास रोग का पु्वंङप 
3 इदय दख, शूल हो, अफएरा हो, मल-मृत्र न उतरे, मुख मे रसो का 
स्वाद न अवे ओर कनपटरी दृखे तो जानिए कि श्वासरोग होगा । 
श्वास रोग की उत्वत्ति 
सव शरीर भें फएिरती वायु कफ से मिल सव नसां को रोकती हे । तव 
वह वायु फिरने ते बन्द होकर श्वास को प्रकट करती हे। 
मह्‌ाश्वास के लक्षण 
जव मनुष्य श्वासयुक्त हौ थकं के ऊवे प्रकार मस्त बेल के समान 
निरन्तर श्वास ले ओर जिसका जान नष्ट हो गया हो, नेत्र तरतराहट 
कर्‌, श्वास लेते मेँ मुखे ओर नेत्र फएट जायं, भुल से बोला न जाय, 
दुबल हो जाय ओर श्वास का शब्द दूर तक पुना दे, ये लक्षण हों तो 
महाश्वास जानिए । इस श्वासवाल्ला तत्काल मर जाय । 





क 
अमृतसागर 
ऊध्वंश्वास के लक्षण 
उध्वश्वास ले, नीचे अवे नदी, कफ से मुख भर जाय, उची दष्ट 
हो, नेत्र त्रतरादट करं ओर हस श्वास से दुःखी होकर नेत्र भमता 
मोह, ग्लानि हो, ये लक्षण हों तो उष्वंश्वाप्त जानिए । यह मनुष्य को 
मार डालता हे । 





छिन्नश्वास के लक्षण | 
सवं शरीर के पाचों पवनो से पीडित मनुष्य टूटा श्वास ज्ञे अथवा 
दुःखित होकर श्वास नही ले ओर जिसके मम॑स्थान टूटकर अफरा हो 
आवे तथा प्रस्वेद होकर नेत्र फट जायं ओर श्वास लेते समय नेत्र लाल्ञ 
हो जाये, चेतन्यता जाती रदे, शरीर का वणं ओर का ओर हो जाय, 
वह प्राणी तत्काल मर जाय। 
तमकश्वाच् क लक्षम्‌ 
शरीर को प्रन उलट चके, नासिका को रोक दे तब कन्पे ओर 
शिर पकड़कर कफ फो प्रकट करता हुभा पवन कण्ठ मे जाकर धुरघुर 
शब्द करे । फिर प्राणनाशक श्वास प्रकट करे तब मनुष्य श्वास के वेग 
से ग्लानि को प्राप्त होता टे ओर जब. उसकी अग्नि रुक जाती हे तव 
वह मनुष्य श्वास लेते समय मोह को प्राप्त होता है तथा कफ भी 
टता दे । जब दुःखी होकर मुख से कए निकल जाय तब वह दो एक 
धड़ सख पराता है ओर उससे बोला भी तभी जाता हे ओर जब वह सोवे 
त्ब श्वास हो अवे, नीद आवे न्दी, बेटे दी चेन पडे ओर गमीं सुहावे, 
नेत्रो पर सूजन हो, ललाट में पसीना अवि, मुख सखे, ्षौकनी ॐ 
सदश्‌ श्वास ले, मेह को पवन ओर शीतल वस्तु से तथा मधुर खाने 
से १५ ये लक्षण हों तो तमकश्वास का लक्षण जानिए । यह श्वास 
याप्य है। 


क््रश्वास के लक्षण 
रखी वस्तु खानेसे, खेद से, कोटे की पवन से शुद्रश्वास प्रकट 
होता हे। वह मनुष्य को न तो बहत दुःख देता ह ओर न खानपान 
की गति रोकता ह ओर इन्द्रियों को भी पीडा नदीं करता है ये लक्षण 
ु्रश्वास के जानिए । यह शुद्रश्वास्च बलवान्‌ पुरुष के हो तो साध्य 














अमतसागर्‌ १५ 


हे ओर तमकश्वास कष्टसाध्य है तथा भहाशवास ओर छिन्नश्वास ये 
प्राण के हरनेवलि दहे, 
श्वासरोग क! यत्न 


नोन मे तेल डाल सुहाता घदाता हृदय को सेके तो श्वास दबे, 
अथवा अदरक का रस शहद मं मिलाय चाटे तो श्वास जाय । अथवा 
अदरक का रस ओर शद दोनों आधतेर मिलाय १। टके भर नित्य 
खाय तो श्वास, कास जाय । अथवा दशमूल, कचूर, रास्ना, पीपरि 
सादि, पुष्करमूल, भारंगी, काकड़ासिगी, गिलोय, चित्रक ये सब बरा- 
बरले कादा बनाकर लेतो कास्‌, श्वास, पसली का शूल निश्चय 
जाय । अथवा पेठे ङी जड का चूण ४ माशा गर्म जलसेलेतो श्वास 
कास निश्वय जाय । अथवा हद्दी, काली मिरव, किशमिश, पीषरि, 
रास्ना, कचूर इन सबको बराबर ले महीन पीस ४ माशा गुड या तेल 


के साथ खायतो श्वासं का रोग निश्वय जाय। अथवा पावभर भारंगी, 


को ओटा के रस निकाले उसमें १०० टके भर गुड़ की चाशनी करे 
उतत चाशनी के पकने मेँ ड की छाल का पावभर णं डाले। एर 
चाशनी ठंढी हो तब & टके भर शहद उक्ते ओर सों ठि, तज, पीपरि, 
पत्रज, नागकेसर ये पांव २ माशा, जवाखार ८ माशा महीन षीस 
उप्त चाशनी में मिलावे। फिर १ पेतेभर नित्य खायतो श्वास, खोँसी. 
बवासीर्‌, गोला, क्षयी, उदर के रोग ये सब जायें । यह भारंगी का 
अवलेह हे । ये सब यतर मादप्रकाश में लिखे दै । अथवा पारा १८ माशा, 
सोधी गन्धक्‌ १० माशा, शोधा िगीमुहरा १० माशा भुना घहागा 
१० माशा, मेनसिल १० माशा, काली मिरच १० माशा, सोंटि १० 
माशा, पीप्रि १० माशा पदिले पारे ओर गन्धकं की कजली करे ओर 
उसमे ये ओष मिलावे फिर अदरक के रस की एक पुट देके य॒ 
श्वासङठाररस १ रत्ती नित्य खाय तो श्वास जाय। अथवा धतूरे के 
बीज १ से बदाकर ५ तक ३० दिनि खाय तो श्वाषरोग जाय । अथवा 
पारा १ भाग, गन्धकं आधाभाग इनके बराबर ताग्रेश्वर ले फिर इन 
तीनों को गार केषटूटे ढे रमे खरल करे। फिर इसको तवि की 
डिनिया में धर बालुकायन्तर मे १ दिन पवाय सिद्धकर २ रत्ती प्रपाण 


[म 





` ` 
२६ असूृतसागर ` 


यह _सूयावतंरस पान मँ रखकर खाय तो शवासरोग जाय । यह वैद्य- 
विनोद मेँ लिखा हे । अथवा काकड़ासिगी सोंठि, पीपरि, नागरमोथा 
पुष्करमूल, कचुर, कालोमिरच इन सबको बराबर ले ओर सवक बरा 
नर मिश्री महीन पीस इस वृं को ३ माशा प्रमाण गिलोय अड्सा, 
पोपरि, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोटि इनक काटेके साथक्ेतो 
श्वासरोग जाय । यह चक्रदत्त मरे लिखा हे । अथवा पीपर पुष्करमूल, 
हड़ को छाल, सोँटि, कचूर, कमलगट्रा इन सबको बराबर ते चृणंकर 
इनके बराबर गुड़ मे चने प्रमाण गोलो बँधकर ९ यार या ३ गोली 
नित्य खाय तो खास जाय । अथवा शोधा पारा , गन्धक, लोहसार 
सोँठि, कालीमिरच, पत्रज, नागकेषर, नागरमोथा , बायबिड़ंग, सम्हालु 
कबीला, पौपलामूल, ये सब पारा, गन्धकसार, हन तीनों स दूनी-द्नौ 
ले फिर इन सबको मदीन पीस जलपीपरि के रस मे ३३ पटदे।फिरि ` 
हसको चने के प्रमाण गोलो बंधे । १ गोली नित्य खाय तो श्वास, 
कास, बवासीर, भगन्दर, इदय ओर प्ली का शूल, संग्रहणी, उदर 
रोग, प्रमेहमात्र इन स रोगों को यह महोदधिरस द्र करता ह । यह स. 
सग्रह मे लिखा है । अथवा पारा, शोधी गन्धकं, लोह का सार, बुदहागा 
रास्ना, बायबिड्ंग, त्रिफला, देवदार, सोंरि. कालीमिरच, पीपरि 
गिलोय, कमलगट्रा, शोथा सिगोगुहरा पदे पारे जर गन्धक की 
केजली करे फिर इन सबको बराबर ले महीन पौस कजली मे मिलाय 
शहद से १ तथा २ रत्ती के प्रमाण गोली बधे । १ गोली नित्य खाय 
तो श्वास जाय । यह वेधरहस्य मे लिखा है । अथवा पारा ओर गन्धकं 
बरार ले इनको कजलीकर चोराई के रस मेँ ५ दिन सरल करे फर 
वञ्मूसी में रखकर बालुकायंत् मेँ पकावि। १ दिन पे इसमे से 
२ रत्ती पान मे खाय तो श्वास ओर हिवकी द्र हों । यदह मेधडभ्बर 
रस रद्रदत्त ग्रन्थ मे लिखा दै। 
































इति पञ्चम स्तरः ।, ५ ॥ 











अमृतसागर्‌ ठ७ 
स्वरभङ्कः रोग को उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 


मनुष्य के बहुत बोलने से, विष आदि के खाने ते, उच्चस्वर 
पटने से कण्ठ में किंसी प्रकार की चोट लगने से कोप को प्रा हुए गत, 
पित्त, कफ कण्ठ के स्वर की बहनेवाली नसो मे रहकर स्वर भङ्ग को करते 
है । वह स्वरभङ्ग छः प्रकार कादे। वात १ पित्त २ कफ ३ सनिपात 9 
शरोर के भंगपने ५ क्षयीरोग ६। 
वात के स्वरभङ्कः के लक्षण 
जिसके ने, मुख, मल, मूत्र काले हो, रटे शब्द बोले गे का सा 
शब्द दो तो वात का खरभङ्ग जानिए। 
पित्त के स्वरभङ्क के लक्षण 
जिसके नेत्र, मुख, मल, मूत्र पोले हो ओर बोलने ॐ समय गले मे 
दाह होतो पिति का स्वरभङ्ग जानिए। 
कफ कं स्वरभङ्कः क लक्षण 
दाहयुक्तं कण्ठ कफ ते रुका रहे ओर मन्द मन्द आधा बोला जाय. 
रात्रि मे बद्‌ जाय तो कफ का स्वरभङ्ग जानिष । 
सन्निपात कं स्वरभङ्कः के लक्षण 
जिसमे वात, पित्त, कफ के सव लक्षण मिल उसको सन्निपात का 
स्वरभङ्ग किए यह असाध्य है । 
क्षयीरोग क स्वरभङ्गः क लक्षण 
बोलते हए मुख में घुं निकले तो क्षयीरोग का स्वरभङ्ग जानिए 
यह भी असाध्य हे । 
शरीर क मोटेषन से उपजे स्वरभङ्क के लक्षण 
गले मृ बोले, शब्द सुनाई न दे ओर देर से बोले, गला जले, तृषा 
अधिक लगे जिसके ये लक्षण हों उसके शरीर के मोरेपन का स्वरभङ्ग 
जानिए । यह भी जच्छ नदी है । 
स्वरभङ्कः का यत्न 
वात का स्वरभङ्गदहोतो नोन तेल की वस्तु खाने से जाय । पित्त 
का स्वरभङ्ग इत ओर शद के खाने से जाय । कफ का स्वरभङ्ग खारी. 
कड्वी वस्तु ओर शद आदि के खाने से जाय । अथवा गले का. तालू 
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का, मसूद का रुधिर निकालने से स्वरभङ्ग जाय । अथवा गममं जल 
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ठट अमृतसागर्‌ 


कै पीनसे वात का स्वरभंग जाय । अथवा घृत, गुडके खानेसे बात 
का स्वरभंग जाय । गमं दृष के पीने से पित्त का स्वरभंग जाय । अथवा 
कंटेली १०० रके भरले ओर इस्पे आधा पीपलामूल ओर इसे 
आधी चित्रक तथा चित्रक को बराबर दशमूल ले इनको एक मन पानौ 
मरं ओवि जब 9 सेर पानी रह्‌ जाय तब नकर उप्त पानीमें १०० = 
टके भर पुरने गुड की पतली चाशनी करे फिर उस चाशनीमेये 
सब ओषधं महीन पौस डले ओर १ सेर शदद डले फिर २। टके 
तथा ३। के भर नित्य खायतो सव प्रकार का स्वरभंग, श्वास, कास 
मन्दाग्नि, गले का रोग, अफरा, मूत्रङृच्छु इन सब रोगों को यह दूर 
करता है। यह कटेली का अवलेह भवप्रकाश मे लिखा टे। अथवा 
जमोद दृस्दी, चित्रक, जवाख्रार, आमला ये सब बराबर ते महीन 
पीस ८ माशा धृत ओर शद के साथलेतो भयंकर भी स्वरभंग 
जाय । अथवा इड की डाल, बच, पोपरि महीन पीस गम्‌ जलसेनलते 
तो मेदकेक्षयीरोग का स्वरभंग जाय । यह वेयविनोद में लिखा टे। 
अथवा बेड की छाल, पीपरि, संधवनोन, आमला इन सबको महीन 
पीस गौ के मह मे अथवा गोमूत्रमेल्तेतो स्वरभंग जाय। यह वृन्द 
म लिखा है । अथवा जायणफल, पीपरि, खील, बिजोरे कौ केसर ये सब 
महीन पीस शदृद के साथ चटेतो स्वरभंग जाय ओर स्वर अत्यन्त 
सुन्दर सुक्ष्म दो जाय । यह जायणफल का अवलेह सव॑संग्रह मे लिखा . 
हे । अथवा $लींजन मुख में रखकर उसका रस पियितो स्वरभंग 
जाय । अथवा च्य, अमलबेत, सोंटि, काली मिरच, पीपरि, तन्तरीक, 
पत्रज, तज, सफ़द जोरा, चित्रक, इलायची इन सबको बराबर ले महीन 
पीस = माशा पुराने त्रिवर्षी गुडमेंलेतो स्वरभङ्ग, पीनस, कफरोग 
अरुचि ये सब्र जाये । यह चव्यादि चृणं हे । अथवा पारे को राख 
ताग्रेश्वर, लोहार इन तीनों को बराबर ले फिर इनमें कटेली के 
फलों के रस की २१ पुट्दे। फिर उ्षकी गोली मग प्रमाण बाधे। 
१ गोलो मुखम रक्खे तो स्वरभङ्ग दर दो । यदह गोरखनाथजी की 
गोली हे । अथवा ब्राह्मी, बच, इड को छाल, अडइसा, पीपरि ये सब 
बराबर ले महीन पीस = माशा शद के साथ १४ दिननलेतो स्वर 





अमृतसागर नः 
भङ्ग जाय ओर उसका स्वर कनिर कासादो। यह यत्न व्रस्य मं 


लिखा हे । 
अरोचक रोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
शोक, कोभ, मोह, अतिलोभ, डरने से ओर चित्त के रोकनेवाज्ञे 
भोजन तथा बुरे प्रकार केरूप देखनेसे ओर बुरीगन्ध के सुने से 
मनुष्य के वात, पित्त, कफ ये तीनों अरुचिनाम रोग को उत्पन्न करते 
ह । वह अरुचि पव प्रकार की दै। वात, पित्त, कफ, सन्निपात ओर 
शोकादिक । 
वात की अदेचि के लक्षण 
_ खटा, कषला अख हो, हदय मं शूल हो, भोजन से रुचि जाती 
रहे तो बात की अरुचि जानिए । 
कः पित्त की अरुचि के लक्षण 
कड्‌ वा, खटा, गमे, विरस, नमकीन जिसके मुख कांस्वाददहो 
शरीर में दाह ओर मुखमें शोषो तो पित्त की अरुचि जानिए। 
कफ की अरुचि के लक्षण 
मुख मीढ शो, अरुचि दो, शरीर भारी रे, बड़ कोष हो. लार शिरे 
शरीर में स्थान-स्थान पर पीडादोतो कफ की अरुचि जानिए । ये सब 
लक्षण मिले हों तो सन्निपात की अरुचि जानिए । 


शोकादिक की अरुचि के लक्षण 
५५ मक्षुधा रहे ओर मुखसे खायान जाय तो शोक की अरुबि 
जाततपए | 





अरुचि का स्वरूप 
मुख मे अन्नका म्रसलेनेसे इछ मभीस्वादन अवितो जानिए 
छि अरुचि कारोगदै। 


भक्तदरेष के लक्षण 
भोजन का चिन्तन करे अथवा भोजन के देखने से अन्न रुचे नहीं 
तो उको भक्तदरेष जानिए । यह माधवी मेँ लिखा हे । 
भक्छ्दष का पत्तन 
भोजन के पदि सँधवनोन ओर अदरख खाय तो क्रुधा लगे ओर 
कृण्ठ, जीभ शद दो जाय । शहद ओर अदरख का रस मिला के पिये 
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तो अरुचि. श्वास. कास जाय । अथत्रा पक्की इमली का शबंत मिश्री 

डालके करे उसमे हलायचो, लवंग, भीमसेनी कपुर का प्रतिवास दे 

अर्थात्‌ उपर से भुरकी छोड रै, फिर उस शबेत को पिये अथवा 

कुरले करे तो अरुचि जाय । अथवा राह, जीरा, भुनी दंग, सोंटि, सेधव- 

नोन इन सबको महीन पोष अनुमान मुवाशिकगोके मद्रे मे गलकर ~. 
पियि तो अरुचि जाय ओर क्षुधा बहे । अथवा गौ के दहींको वखमे 
छानके उसमें मिश्री, इलायचो, भौममेनीकपूर +, लवङ्ग, कालीभिरच 
अनुमान मुवाक्रिकिं अर्थात्‌ समभाग महीन पीस मिलके पयि तो 
अनि तत्कालं जाय । अथवा अनारदाना २ टके भर, मिश्री ३२ 
माशा, सोँटि ४ माशा, कालीमिरच ५ माशा, पीपरि ५ माशा, तज 
१० साशा, पत्रज १० माशा, नागकेशर १० माशा इन सनको महीन 
पीस ३ माशा प्रमाण जल सेनित्यल्ञे तो अरुचि जाय । अथवा लवङ्ग, 
कंङ्ोल, मिरच, खस, चन्दन, तगर, कमलगट्टे, काला जोरा नेत्रनाला, 
अगर, नागकेसर, पीपरि, सोरि, चित्रक, इलायची, भी परसेनीकपूर, 
जायफल, वंशलोचन ये सज बराबर ले ओर इनसे आधी मिश्री ले फिर 
महीन पीस 9 माशा नित्य जले साथ लेतो अरुचि, मन्दाग्नि, 
प्षीणता, बद्धको8, खोस, हिचकी, राजरोग, संग्रहणी, अतीसार, प्रमेह 
इन सब रोगों को यह लब्ङ्खादिचृणं द्र करता टह । यद्‌ सब यल भाव 
प्रकाश में लिखे द , अथवा वंशलोचन, बड़ इलायची के दाने, अनार- . 
दाना, जीरा ये सब धे्े धेल्े भर ले ओर पीपलामूल, चग्य, चित्रक, 
सोंटि, कालीभिरच, अजमोद, तन्तरीक, अमलबेत, असगन्ध, अज- 
वाहन, केथ की गिरी ये भी धेल धेल्े भर ओर भिश्री ४। टके भरले 
इन सबको महीन पीस २३ माशा प्रतिदिन जलके साथ ते तो अरुि, 
श्वास, खाँसी, शूल, वमन, रक्तपित्त इन सब रोगों को यह द्र करता 
हे। यह बृहत्‌ एलादिकचृणं सारसंग्रह में लिखा दे । अथवा जवाखार, 
सज्जी, भुना सुहागा, पोँबोनोन, सोटि, कालीमिरच, पीपरि, त्रिफला, 
लोदसार, भीमसेनी कपुर, लवङ्ग, च्य, चित्रक, अनारदाना, तन्तरीक, 
अदरक ये सब बराबर ले महीन पीस अजवाश्नके अकंकीर३ेपुटदे, 

#* जहां पर कूर छोडे तो शुद्ध करके ओषध मे मिलवे । 
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फिर नीबकेरसकी ५ पुरदे, तथा अमलकब्ेत के रसकी ३पुटदे 
फिर इस रस की चने प्रमाण गोली बौँधे। १ गोली नित्य खायतो 
अरुचि, मन्दाग्नि, प्रमेह, खोँषी ओर कफ के रोगों को नाना अनोपान 
से यह अग्निकुमाररस द्र करता दै । 
छदिरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
बहुत चिकनी ओर दुग न्षित वस्तु खाने से, पेट में कृमि के पड़ने 
से, खेद करने से, भय से, अजीणं से, आम के दोष मे, तृषा लगने से 
दुगन्थि की वस्तु देखनेसे, घी के गभं रहने से, अति शीघ्र भोजन 
करने से वात, पित्त, कफ़ दृष्ट होकर अंगों म पीड़ा करके मुख के दारा 
सब खाया पिया निकाल देते द । इसको मनुष्य दिं कहते ह । वह 
छदि ५ प्रकार की दै। वात, पित्त, कफ, सन्निपात, सुगली धस्तु 
आदि देखने की । 
छदि का पुवंरूप 
हदय से खारी ओर खटा खदट्रा प्रथम दही गिरे ओर उकार नदी 
अपे, लार गिरने लगे, खारी मुख हो जाय, अन्नपान के उपर से रुचि 
जाती रहे तब जानना कि वमन दोगा 
वात की छदि के लक्षण 
य ओर पसली में पीडा हो, मुखशोष हो, मस्तक ओर नामि 
द्खे, श्वास ओर स्वरभेद हो, उकार का शब्द वादो, वमनमें न्चाग 
आपे, वमन का रंग काला ओर कषेला हो ओर बहूत वेग से वमन 
थोड़ा हो, दुःख बहुत पावे, ये लक्षण वात की छदि के जानिषए। 
पित्त की छदि के लक्षण 
मूच्छ, तृषा, युखशोष हो, मस्तक गमं रहे, तालु ओर नेत्रो मे 
गमी रहे, अधेरा ओर धुभनो अवे ओर गमं, हरा, लाल वमन करे तो 
पित्त की छदि के लक्षण जानिए । 
कफ को छदि ® लक्षण 
तन्द्रा ओर मुख मी हो, कफ उलि, निद्रा आवे भोजन मे अरुचि 
हो, शरीर भारी रदे, चिकनी, मीटी, ठंढी ओर कंफयुक्त छदि हो 
रोमाज्चदहोये लक्षण्ोंतो कफ की छदिं जानिए) 
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सल्िषात को छदि के लक्षण 

शूल हौ, अन्न पचे नदीं, अरुचि, दाह, तुषा, श्वास, प्रमेह ये सव 
सदेव अधिक रहं ओर सलोना, खया, नीला, ठंढा, गमं लार दमन करे 
तो सन्निपात कीं उदि जानिए । 

सुगली वस्तु के देखने से उपजो छदि कं लक्षण 
उत्लेद होकर छदि करने लग जाय। 
छदिरोग का यत्न 

धनिया, सोंरि, दशमूल, इनका कादा ज्ञे तो वात की छदि जाय । 
अथवा इत में संधवनोन डालकर पिये तो बात की छर्दिं जाय । अथवा 
मृग, आमला इन दोनों को ओटाय रस निकाल त ओर सँधव नोन 
डाल पिय तो वात की छदि जाय । अथवा उरद्‌, मंग, मसर, यव इनके 
आटे का रवाकर उसमे शहद डालकर पयि तो पित्त की छदि जाय । 


अथवा आमले के रस में चन्दन ओर शदद मरिलकेपियि तोप्चिढकी 


छदि जाय । अथवा गिलोय, नीब की छाल, पयोल अर्थात्‌ प्रवर 
प्ते, त्रिफला इनका काठाकर शहद डाल पिये तो पित्त की छदं जाय । 
अथवा पित्तपाप्डे के क्वाथ मं शहद डाल पयि तो पि की रिं जाय । 
अथवा मक्खी को बीट, मिश्री, चन्दन, शद मिला के चाटे तो पित्त 
की छदिं जाय । अथवा खीलों का सत्त धृत, मिश्री, शदद मिलाय खाय 
तो पिच को छदिं जाय । अथवा मसूर का सत्त मिश्री मिलाय खाय तो 
पिच की छदि जाय । अथवा अनार के रस में शहद मिलाय पिये तो पिि 
की छदि जाय । अथवा चावल के पानी मे शद मिलाय पिये तो पिच 
की छदि जाय । अथवा इलायची, नागरमोथा, नागकेसर, चावल की 
खील, गौरीसर, सद चन्दन, बहूफली, बेर की मीगी, लवङ्ग, पीपरि 
इन सबको बराबर ले महीन पीस ५ माशा तथा १० माशा भर शहद 
से चाटेतो त्रिदोष की छदि जाय । अथवा पौपरि की डाल को जलाय 
पानी मे बुञ्चाय वह पानी पिये तो डदि जाय । अथवाबेरकी मीगी, 
आमले को मींगी, पीपरि, मक्खी कौ बीट इनका कादाकर उसमे शद 
मिश्री भिलाय पिये तो छरिं जाय । ये सब्र यतन वेयविनोद मेँ लिखे द, 
अथवा जामुन जर आम के पत्ते पानी मे ओटाय उस पानी मे खील 
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का आय डल शहद भिलाय पिये तो भयङ्कर भी छदि जाय । अथवा 
सुगली वस्तु से उपजी छदि अच्छी वस्तु के दिखाने से जाय। ओर 
आम से उपज छदि लंघन करने से जाय । ये यत भावप्रकाशमें द, 
अथवा केसर १ माशे, इलायची २ माशे, सिगरफ़ २३ माशे इनको 
शहद से चटे तो छदं जाय । 


तृषारोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्नं 
भयसे, खेद से, निबंलता से बहा पित्त बातसे मिल तालु में 
जाकर रोग की उत्पत्ति करता है ओर जल की ले जानेवाली नसोँको 
रोककर बात, पित्त, कफ ये तीनों ७ प्रकार कीं तृषा को करते 
ह न पित्त, कफ, शादिक के चोट लगने, निबंलता, आम, भोजन 
करने की । 


तृषारोग का स्वरूप 
बारंबार जल पिये ओर तृ्तिनहो पानी पीने ङी मनमेंखच्छादही 


बनी रहे तब जानिए किं तृषारोगदे। 
वात की तृषा के लक्षण 


मुख उतर जाय, कनपरी ओर शिर में पीडादहो अवे, नासिका 
रुक जाय, मुखसे रस का स्वाद जातारहे, ठंढा पानी पीनेसे तृष 
बद्‌ तब जानिए कि बातकी तृषा हे। 
पित्त कौ तृषा के लक्षण 
मूच्छ हो, भोजन प्यारा लगे नही, दाह हो, शरीर मे तापदी ओर 
मल, मूत्र, नेत्र पीले हो, ये लक्षण पित्त की तृषा के जानिपए्‌। 


कफ की तृषां के लक्षण 
जटरामिनि को कफ रोकता दहै तब वई अगिनिकी गर्मी जलको 
ले जानेवाली नसो को पुखाय कफ की तृषा को उपजाती है तब मनुष्य 
इस तुषा से पीडित होकर नींद ओर शरीरके भारीपनेको प्राप्त होता 
हे ओर मुख मीठा ओर शरीर सूखता जाय तब जानिए कि इसके कफ 
कीतृषादे। 


शस्त्रादिक की चोट से उपजी तृषा के लक्षण 
शख्चादिक के लगने से, शरीर का रुधिर निकालने से अति पीडा 
होती है उससे तुषा लगती है । 
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क्षीणता की त्रषा के लक्षण 
हदय दखे, कम्प हो, मुख सूखे, शरीर मेँ शृन्यता हो, तृषा बहूत 
लगे, पीते पीते तृ्िनदहो तब जानो किक्षीणताकी तृषादे। तथा 
एसे दी लक्षण आमकीतृषाके भी जानिष्‌। 
भोजन उपरान्त तृषा लगे उसके लक्षण 


बहत चिकना, खटा, नमकीन, भारी अन्न खाया द्यो तो तत्काल 
तृषा लगतीदहे। ` 





तुषा के उपद्रव 

मुख का स्वर बेठ जाय तथा कण्ठ, गला, तालू सूखे ओर जवर, 

मोह, शस, खोसीयेदों तो वह तृषावाला मर जाय । 
तृषारोग का यतन 

वात को तृषावाल्ञे को गमं अनन ओर अच्छा जल दे तो तृषा जाय। ~ 

अथवा दही ओर ड़ मिलाकर खाय तो बातत की तुषा जाय । 
पित्त की तुषा का यत्न 

सोने, सूपे का बुञ्चाया पानी पिये तो पित्त की तृषा जाय। अथवा 
मिश्री के ठंडे शकत से पित्त की तृष जाय। अथवा धनियां को राति 
म भिजोकर प्रातःकाल घोट मिश्री मिलाकर पयि तो पित्तकी तृषा 
जाय । अथवा अनार के शबंत मेँ मिश्री मिलाकर पिये तो पित्त की तृषा 
जाय । अथवा शीतलस्थान मँ रहने ओर भीगा वञ्च पहिरने से पित्त | 
की तृषा जाय। अथवा कपर, चन्दन, अगर ये लगाने से पित्त की तृषा जाय। 1 

कफ को तुषा का यत्न 

तीखी, कड वी, गमं वस्तु खाने से कफ की तृषा जाती हे । अथवा 
जीरा, सोटि, काले नोन इनका चृणं जलसेक्ते तो कफ की तृषा जाय । 
अथवा सुन्दर मद्य के पीनेसेकफ की तुषा जाय। 

क्षीणतां को तृषा का यत्न | 

सांठे के रससे तृषा दूर होती हे । अथवा बड़ का अंङुर, मुलहटी, ॥ 
खील, कमलगद्रा इनको महीन पीस गोली कर मुख में रश्चे तो तृषा 
जाय । अथवा सेमर के गोदको मुख रक्खे तो तृषा जाय। अथवा 
बिजोरे की जड, केथ, अनार की जड़, सफेद चन्दन, पठानीलोध कौ 








अमतसामर १०५ 


जड़ इनको जल मे महीन पीस शिर मेंलेपकरेतो तृषा, दाह, शोषय 


सब जाय । 
शस्त्रप्रहार से उपजी तृषा का यतन 


बकरे का रुधिर पीने से यह तुषा जाय । अथवा बकरे क शोसरेमें 
शहद मिलाकर खाय तो शखप्रहार की तृषा जाय । अथवा खीर मे मिश्र 
पिलाकर खाय तो यह तृषा जाय । 


आम कौ तुषा का यत्न 
खुरासानी बच ओर बेल के काट सेआमकी तृषा जाय । 
दुबल मनुष्य की तृषा का यत्न 
दृध के पोने से इसको तृष जाय । तृषा से दुःखित हो पुरुष मोह 
को प्राप्त होकर प्राण छोड देता है इसमे मनुष्य जल कीतृषा कोन 
रोके थोड़ा थोड़ा सदेव पिये। ये यत वैयविनोद ओर भावप्रकाश में 
41 मोह, चम, तन्द्रा, निद्रा, संन्यासरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओौर यत्न 
क्षीण पुरुष के, बहुत कुपभ्य करनेवाले के मल मूत्र रोकने से, चोर 
लगने से पुरूष को बाहरवाली जो नेत्र, कणं आदि इन्द्रियों है उनमें 
वात, पित्त, कफ़ धु्तकर संन्ना करनेवाली नसों को तत्काल अन्धकार 
प्राप्त करते ह तज मनुष्य को का की भाँति पृथ्वी पर डलदेतेदै 
उसके कुड सुख-दुख का ज्ञान नदीं रहता । उप्तको वैध मोह ओर 
म्छां कहते द । वह मून्छं छः प्रकार की दैवात, पित्त, कफ 
रुधिर, मद्य ओर विष की । फिर उसी मूच्छ मे पित्त होता दहे, वह युरूय 
ओर प्रधान हे । 


मूर्छा का सामान्य स्वरूप 

ङुपथ्य के सेवन करनेवाले ओर हीनपराक्रम, क्षीण, मद्य।दिक के 
पीनेवाले पुरुष फे अज्ञान का हेतु तमोगुण पित्त बहकर ज्ञानरूप सतो- 
गुण ओर रजोगुण को आच्छादन करे ओर दशों इन्द्रियों के स्थान में 
रहनेबाले वात, पित्त, कफ, ज्ञान की करनेवाली नसां को आच्छादन 
कर सुख, दख ओर प्राण ङा हरनेवाला रसा अङ्गान कारण जो तमो- 
गुण सो बढ़कर वेग से मनुष्य को काष्ट की भाँति पृथ्वी प्रर डाल देता 
हे, उसको वैद्य मृच्छां कहते ह । 





^ 
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मूर्च्छा का पुरवरूप 
हृदय दखे, जं माहे आवे, मन में ग्लानि, संज्ञाधट जाय तब 
जानिए कि इस पुरुष के मृच्छ का रोग होगा । 
वात की मुर्च्छा के लक्षण 
काला ओर लाल दीखकर फिर अन्धकार मे प्रवेश होकर ज्नदो ¢, 
तदनन्तर शरीर कंपे, अङ्ग मे दडफूरन दो, हृदय दृखे, शरीर ङ्श ही 
जाय, लाल ओर कालो छाया दीखे, ये लक्षण जिसके हों उसके वायु 
की मृच्छां जानिए । 
पित्त की मूर्च्छा के लक्षण 
आकाश जिसको लाल, हरा, पीला दीखे फिर मच्छ होकर पसीना 
आवे, फिर ज्ञान होकर तृष लगे, शरीर ठंढा प्रस्वेद से युक्त हो ओर 
लाल, पीले जिसके नेत्र दयो, मुख ते टूट अक्षर निकलं, शद्ध बोला न 
जाय, शरीर की रान्ति पीली दौ जाय तो पित्त की मृच्छां जानिषए । 
कफ की मूर्छा के लक्षण 
मेव की षटायुक्त आकाश सा जिसको दीखे, फिर उसको मृच्छां 
आवि ओर देर परज्ञान दो तथा शरीर ठंढे पसीने से भर जाय ओर लार 
बहुत गिरे तो कफ की मृच्शं जानिए ओर सब लक्षण मिले तो 
सन्निपात की मृच्छ जानिए । यह्‌ मृच्छ मृगी के तुस्य है, सृगली 
वस्तु देखे बिन दी होती हे । 
रुधिर की मूर्छा के लक्षणं | 
मनुष्य को रुधिर की दुगेन्ध आकर पृथ्वी ओर आकाश अन्धकार 
युक्तं दीखे तथा सर्वत्र रुधिर की बास अवे, निश्चल दृष्टि हो, श्वास अच्छी 
प्रकार न अवि फिर मृच्छाहो तो रुधिर की मृच्छ जानिए । इसी प्रकार 
चम्पे के फूल आदि के सुघने से भी मूच्छ होती है, यह इसका 
स्वभाव हे। 
मद्य की मूर्च्छा के लक्षण 
अधिक मदय पीकर मनुष्य बहुत बके ओर पौषे से सो जाय, फिर 
संज्ञा जाती रहे तथा पृथ्वी पर हाथ-पेर पटके, जब तकं शरीर में मद्य 
का अमल रहे शरीर कंपे, बहुत सोवे, प्यास अधिक लगे, ये लक्षण 
मदय की मृच्छ के जानिष्‌। 
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विष की मूर्छा के लक्षण 
जिसने विष खाया हो उसका शरीर कोपे ओर नींद बहुत अवे, 
संन्ञा जाती रहे, मुख काला पड जाय, अतीसार हो, मोजन में रुचि 
जाती रहे, ये लक्षण विष की मृच्छ के जानिए । तमोगुण ओर पित्तकी 
अधिकता ते मृ्छीहोतीदे। 
अअम क लक्षण 
रजोशण ओर वात- पित्त जब भिलते द तब प्रम होता दे। 
तचरा क लक्षण 
तमोगुण ओर वात-कफ जब मिलते द तब तन्द्रा होती दे ओर आधे 
नेत्र खले रहते दै । 
निद्रा के लक्षण 
तमोशण ओर कफ मिलने से मनुष्य का चित्त खेदयुक्त दोता है 
ओर दशों इन्द्रियां भी खेदयुक्त होकर अपने अपने विषय को अरहण नदीं 
कर तब पुरुष सोता दै । 
संन्यास के लक्षण 
हृदय मेँ रहनेवाक्े वात, पित्त, कफ तीनों दोषों से बाणी, देह, मन 
की चेष्टा को ग्रहणकर निर्बल पुरुष को काष्ट की भाँति मूच्छित करते दै, 
उसको संन्यास कदिए। 
मूर्छा का यत्न 
तिल आदि के संकने से वात की मृच्छ जाय। 
पित्त की मूर्छा का यत्न 
शीतल श्ब॑तमात्र से पित्त की मृच्छ जाय । चमत्कारी मणिके 
धारण से मूच्छ जाय । कपुर, चन्दन आदि शीतल वस्तुकेलेपसे 
मृच्छ जाय । अथवा बेर ढी मींगी, शीतलचीनी, खस, नागकेसर ये 
चारों २० माशाल्ञे फिर शीतल जल म भिगोय शबंत कर इसमें 
शहद पिश्री मिलाय पिये तो मन्ड जाय । अथवा मीठे अनार के 
श्वत मर मिश्री मिलाकर पिये तो मूच्छ जाय । अथवा किंशमिश के शबंत 
मं मिश्री मिलाकर पियि तो मृच्छ जाय । अथवा साबुन जल मे षोल- 
कर अञ्जन करे तो मृच्डां जाय । अथवा सिरस के बोज, षीपरि, काली- 
मिरच, संधानोन ये सब गोमूत्र मे पीस अञ्जन करे तो मृच्छ जाय 
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अथवा मैनसिल, बच, लदघुन इन तीनों को गोम्‌् मे पीस अञ्जन करे 
तो मृच्छ जाय । अथवा मैनसिल, महुआ, संभानोन, बच, काली मिरच 
ये समे बराकर ले जल में महीन पीस नास दे तो मृच्डी जाय। 
रुधिर की मूर्छा का यत्न 
सवं शोतल यत्नो से यह मूच्छ जाय । 
मद्य की मूर्च्छा का यत्न 
सव॑ शीतल यलो से यदह भी मच्छ जाती दै। म्य की मच्छ मे 
ओर थोड़ी सी मद्य पिये तो मदय की मृच्छ जाय। 
विष को मूर्छा का यत्न 
विष की मृ्छावृलि. को मीडक की अथवा  नीलेथोये को अथवा 
फिटकरी की या गम॑पानी, पीपरि आदि की किसी प्रकार वमन कराने 
से विष की मूच्छ जाय । अथवा पीपरि, मारा पारा, ताम्रंश्वर, खस, 
नागकेसर ये सब बराबर ले इसमे से १ रत्ती के प्रमाण शीतल जल से 
देतो सरवप्रकार की मृच्छ जाय। 
घमनी का यत्न 
धमाते के कामं शृत मिलाकर पयि तो_ धमनी जाय। 
अथवा आमला ओर ड फे काटि मेँ धृत डालकर पयि तो धुमनी 
जाय । अथवा सोटि, पीपरि, सो$, हड़ की छाल ये स्‌ टके टके भर 
ले ओर ६ टॐे भर गुड़ लेकर पच पाँच माशे की गोलियां बनावे ओर 
एक गोली नित्य खाय तो धुमनी जाय। 


तन्द्रा का यत्न 

संधानोन, कपूर, सरसो, मेनसिल, पीपरि, महुआ ॐ परल इनको 
घोडे के श्चाग से महीन पोस अञ्जन करे तो तन्द्रा जाय ओर अतिनिद्रा 
भी द्र होय। अथवा सदंजने के बीज, संधानोन, सरसो, कट इनको 
बकरे ॐे मूत्र म महीन पीस नास देतो तन्द्रा ओर अतिनिद्रा दोनों 
जा्यँ । अथवा काली भिरच, सहजने के बी, सोँटि, षीपरि ये सब 
बराबर ज्ञे अगस्त के रस मे महीन पीस नासदेतोतन्द्रा जाय।ये 
सब यल भावप्रकाश मे लिखे ह । अथवा सोटि के रस मरं शदद ओर 
मिश्रो मिलाकर पयि तो मृच्छां जाय । अथवा किवच की फली लगाने 


से मूच्छ जाय। 
इति अग्रतसागरनाभग्रन्थे षष्ठस्तरङ्खः ।। ६ ॥। 
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मदात्ययरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 

जो गुण विषभक्षण मेरे वही म्य पीनेमेंभीद। बुरे प्रकार 
अत्यन्त कुपथ्य के साथ जो पुरुष बहुत म्य पिये उसके मदात्यय 
आदि बहुत से रोग उत्पन्न होते ह, इसलिए मद्य अच्छे प्रकार से पीने 
योग्य हे । इसको अच्छे प्रकार पिये तो अमृतकासा गुणकरे ओर बुरे 
प्रकार पियेतो रोगों को उत्पन्न करती ओर विषके सदश मार डालती 
हे। इसमें दृष्टान्त है छि जैसे मनुष्य समय पर अच्छे प्रकार प्रमाण 
का भोजन करता हे वह भोजन अमृत के तुल्य गुणदायक हे ओर 
शरीर को आरोग्य करता है। ओर उषी अन्नको पशु के सदश थोडे 
बहुत का जान न रखकर खाय तो वही भोजन उबासी आदि अनेक 
रोगों को उपजाता है ओर तत्काल मारतादै। पेसेही मद्य ओर विष 
ये दोनों प्राण के हत्तां ह । परन्तु इनको युक्तिपुवंकं सेवन करे तोये 
दोनों अमृत के तुस्य गुण करते है ओर सवंरोग को दृरकर सदेव 
पुरुष को तरुण रखते हे । 


विधिसे मद्य पीने का फल 

प्रातःसमय शोचादिक कर, स्नान सन्ध्या से निवृत्त हो २ रके 
भर रीति से मद्य पिये ओर मध्याह समय सचिक्कण भोजन के साथ 9 
टके भर पिये ओर सायङ्काल पहर भर रात्रि गये भोजन के समयम 
टके भर मद्यपियि तो यह मय अमृतका सा गुणकरके शुषा को 
अधिक करती हे, रोग को समीप नहीं आने देती ओर अच्छे भोजन ढे 
साथ प्रन्नचित्त होकर पियितो जैसा म्यम गुण कहादैवैसा दही 
गुण करता है । सो वे लिखते ह । काम बदृवि, चित्त प्रसन्न रभ्चे ओर 
तेज, बुद्धि, पराक्रम, स्मृति, दषं, सुख, भोजन, निद्रा इन सबको मद्य 
बदुवि ओर अन्यथा पिये तो मदात्यय आदि अनेक रोगों शो उत्पन्न 
करता है। वे भी लिखते ह । बकने लगे, स्मरण जाता रहे, बाणी ओर 
शरीर की वेष्टा विक्षि्ठकीं सी दो जाय, आलस्य आवे नहीं, अन- 
कहने की बातें कहे ओर काष्ट के सहश पड़ा रहे, अगम्यागमन्‌ करे. 
बडा को न माने, अभक्ष्य भोजन करे, संज्ञा जाती रहे, गक्ष बात को 
प्रकट करदे ओर रोगों को उपजाकर शरीर की नि्ब॑लता करे यह 
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अयोग्य रीति से होता है । जैसे भोजन निना किये पिये, बारंबार पिया 
ही करे, कोध कर पिये, भय कर पिये, तृषायुक्त होकर पिये, खेदयुक्त 
हो पिये, मल-मूत्र से वेगयुक्त होकर पिये, बहत खटाहं के साथ पिये 
निर्बलता में पिये, किसी प्रकार की गर्मीसे पीडित होकर पियि तो 
उस पुरुष के मदात्यय आदि बहूत रोग होते द । 
वात के मदात्यय रोग के लक्षण 

हिवकी ओर श्वास हो, मस्तक कोपे, पसली म शूल हो, निद्रान 

अवि, बहुत बके, ये लक्षण हो तो वात का मदात्यय जानिए । 
पित्त के मदात्यय के लक्षण 

तृषा बहुत लगे, दाह ओर ज्वर हो तथा पसीना, मोह, अतीसार 
हो, धमनी अवि, शरीर का हरित वणं हो जाय तो पित्त के मदात्यय 
कै लक्षण जानिए । 











कफ के मदात्यय के लक्षण 
वमन्‌ ओर अरुचि हो, नमकीन ओर खटा अच्छा लगे, तन्द्रा हो, 
शरीर भारी रहे ये लक्षण हों तो कफ का मदात्यय जानिए । ओर यह 
लक्षण भिज्ञे हो तो सन्निपात का मदात्यय जानिषए्‌ । 


परममद के लक्षण 
पीनस, मस्तक मँ ददं, अङ्गा मे पीड़ाहो, शरीर भारी रदे, मुख 
का स्वाद जाता रे, मल-मूत्र रुक जाय ओर तन्द्रा, अर्चि, तुषा ये 
लक्षण हों तो परममद जानिए । 
पात 




















(जीर्णं के लक्षण 
अत्यन्त अफ़रा, वमन, दाह ओर अजीणं हो, ये लक्षणो तो 
पानाजीणं जानिए । 
पानविश्चम के लक्षण 


इदय दखे, ङ्गा प पीडा हो, कफ शुके, सुख से ञुआं निकले, 
मछ, जवर, बमन ओर मस्तक मे ददं हो, मिटा ओर मय मं रुचि ` 


नहो, ये लक्षण हयं तो पानविभ्रम जानिए । 
मदात्यय के असाध्य लक्षण 


नीचे का ओ लटक जाय, शरीर उपर से ठंडा लगे ओर भीतर 
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दाह हो तथा मुखमें तेल की बाप जवे, जीम, ओ, दत कले हं 
ओर नेत्र नीके, पीले ओर लाल हो जायं तथा हिचकी, ज्वर, वमन, 
पसली में शल, खोँपी, धमनी, ये लक्षण हों तो मदात्यय अध्य जानिप। 


मदात्यय, परममद, पानाजौीर्णं, पानविश्रमं आदि का यत्न 


दारू कौ विधि से निकाले हुए सुन्दर आसव के सेवन ते वात का 
मदात्यय जाय । यधा यह दृष्टान्त है कि अग्नि से जज्ञ हुए को अगि 
ही से तपे तो अच्छा हो। अथवा बिजौरे की केसर, अमलबेत, 
मीठा बेर, मीठा अनार, अजान, जीरा, सोटि इन तीनो को महीन 
पीस बिजोरादिक रस की इने पुट दे किर इस चृणं को अन्दाज 
सं ३ माशा सुन्दर मद्य मेँ डालकर विधिपूवंक पियि अथवा हसे सषा 
नोन भिलावे । अथवा सत्त के साथ मद पिये ओर पुरानी मयय पिे। 
अर्थवा काला नोन, सोटि, काली मिरच, पीपरि हनको महीन पीस 
चूणंकर ३ माश मर मदय मे मिलाय पियितो बात का मदात्यय जाय। 
अथवा चभ्य, काला नोन, अनी हीग, ` सोटि, अजबोहन इनको महीन 
चूणकर मय में मिला के पिये तो वातका मदात्यय जाय । अथवा लवा, 
तीतर, सगे का मांस मक्षण करने से वात का मदात्यय जाय । अथवा 
सवगुणसम्पन्न यौवनवती १६ वषंकीीते सम्भोगकरे तो वातका 
मदात्यय जाय । यह यत्र भावप्रकाश मेँ लिखा दै । अथवा किंशमिश, 
"नर इहारा, महजा इनको दारू, मिश्री मिलाके पिये तो वात क 
मदात्यय जाय । अथवा गोका मद्रा मिश्री मिलाके पिये तो वात का 
मदात्यय जाय यह सारसंग्रह भँ लिखा दे । 

पित्त के मदात्यय का यत्न 


सब शीतल यनो से पित्त का मदात्यय जाय । अथवा शीतल जल 
मे मिश्री ओर शद भिलाके पिये तो पचि का मदात्यय जाय । अथवा 
मीठे अनार के रस में मिश्री मिलाके पिये तो पित्त का मदात्यय जाय । 
अथवा खरगोश, हरिण, लवा इनका माप्त खाय तो पिति का मदात्यय 
जाय । अथवा बकरे के शोख्वे में सोँठी े चावल खाने से पित्त का 
मदात्यय जाय । 





~ 





११२ अमृतसागर 
| कफ के मदात्यय का पत्न 
चन्दन, खस इनके लेप से कफ़ का मदात्यय जाय । अथवा यव, गे 
का पथ्य खाने से कफ का मदात्यय जाय॑ । अथवावमन ओर लङ्खन करने 
ते कफ का मदात्यय जाय । अथवा काला नोन, जीरा, अमलबेत, तज, 
इलायची, कालीमिरच, मिश्रो इन सबको महीन पीस जल के साथलेतो + 
कफ का मदात्यय जाय । 
सन्निपात कं मदात्यय का यत्न 
१ तोल्ते आमले के रस मे पारे ओर गन्धकं की १ माशा कजली 
मिलाके पिये तो सन्निपात का मदात्य जाय । 
पानविश्रम का यत्न 
किशमिश के शर्ब॑त मे अथवा के के शबेत मेँ अथवा अनार के 
श्वत मे शदद मिलाके पिये तो पानविभम जाय । यह बन्द लिखादै। 7 
धतूरे क फल के मद का यत्न 
पटे के रस मेँ गुड मिलाके पिये तो धतरे का मद जाय । अथवा द्ध 
मर मिश्री डालकर पयि तो धतूरे ओर भङ्गकामद्‌ जाय। 
भङ्क के मदका यत्न 
कपास की जड का रस अथवा बेंगन कौ जड का रसया पतला 
मद्रा अथवा धृत या नीबू कारस मिश्री के शबत म मिलाके पयि तो 
धतुरे ओर मङ्गका मद जाय। 
विष के मद का यत्न 
निंबोली दी मीगी ओर नीलाथोथा १ माशा इन दोनों को पीसकर 
कजी के पानी म भिलाकर पिये तो सवं विषमात्र का मद जाय। यह 
य॒त्र वेद्योपचार ग्रन्थ मदे। 
दाहरोग की उत्पत्ति, लक्षण जौर यत्न 
दाह ७ प्रकारकादहे। पिचिका १ दुष्ट रुधिरके बदुनेकार शघा- 
दिक से निकले रुधिर से पूणं हए कोष्ट का ३ मयादिक के पीने का ४ “ 
तृषा रोकने का ५ धावुक्ष्य का ६ ममस्थान में चोर लगने का ७। 
पित्त कं दाह का लक्षण 


जिसमे पिचज्वर के सब लक्षण मिल उसे पित्त का दाह जानिए । 














अमृतसामर ११३ 
रुधिर के दुष्टपने से उत्पन्न दाह का लक्षण 

सब शरीर म दाह लग जाय ओर सब देह में धुओं सा निकले तथा 
शरोरकीताम्रकीसी आकृतिदहो ओर ताम्र के रंगसदश नेत्र दों, मुख 
म रुधिर ढी सी गन्ध आवे ओर सब अङ्ग अगिनिकी भंति जलं-ये 
लक्षणदहोंतोदुष्ट रुधिर का दाह जानिए। 

शस्त्रादिक से निकले शुधिर से पणं हए कोष्ठ के दाह का लक्षण 

जिसका रुधिर से कोष्ट भर जाय ओर दाह लग जायतो वह 

असाध्य रोगी मर जाय। 
मदादिक पीनेके दाह का लक्षण 

हृदय का पवन पित्त ओर रुधिर से मिल सब त्वचा में प्राप्त होकर 

शरीर में भयङ्कर दाह करता दे। 
तृषा रोकने के दाह का लक्षण 

तृषा के रोकने से शरोर का जल ओर धातुक्षीणहोतादे शरीरम 
गर्मी बहकर शरोर को दग्ध करती है तत्र मनुष्य का चित्त मन्द रोता 
हे ओर गला, तालु सुखकर जीभ बाहर निकालकर कोपने लगता दे। 

घातुक्षय के दाह का लक्षण 

्षातुक्षय के दाह से मृच्छ ओर तृषा होकर मुख का स्वर बैठ जाय 

शरीर कीं सामथ्यं जाती रहे तो यह दाह असाध्य हे। 
ममं को चोट लगने कं दाह का लक्षण 

शिरसेपेड को आदिले ममस्थान मे चोट लगनेसेजो दाह उत्पन्न 

हो वह असाध्य जानिए। 


दाह का असाध्य लक्षण 
शरीर ठंडा हो जाय, दाह भीतर हो तो वह मनुष्य मर जाय । 
दहु क्रा पत्न 

१००० बार का अथवा १०० बारका धोथाधी शरीरम मदन 
करेतो शरीर कादाह जाय । अथवा यव के सत्त में मिश्री मिलाके 
खाय तो दाह जाय । अथवा आमरले के पानी म कपड़ा भिजोकर 
ओट तो दाह जाय । अथवा खस ओर रक्तचन्दन धिसकर शरीर मे 
लेपन करे तो दाह जाय । अथवा देले के पत्तो की व कमल की पंख 








११४ अबतक्तामर्‌ 


रियो कौ सेज पर सोवे तो दाह जाय । अथवा फ़न्बारा, चादर आदि 
जलकीडा करने से दाद जाय । अथवा खस की रद्ियों मे रहने से दाह 
जाता रहे। अथवा शीतल जल के पीने से दाह जाता रदे। अथवा 
उपवन आदि शीतल स्थान में रहने से दाह जाता रहे । अथवा चन्दन, 
पित्तपापडा, खस, कमलगट्रा, धनिर्यो, सफ, आमला इनका समान „~ 
भाग लेकर काटा कर उसमे शहद मिश्री मिलाकर पियितो दाह दर 
हो । ये सब उपाय भावप्रकाश मं लिखे हे । 
रुधिर विगडने के दाह का यत्न 
फए़स्त लगवा दे तो निगडे रुधिर का दाह द्र हो । अथवा पारा, 

शोधी गन्धक, भोमसेनी कपुर, चन्दन, खस, नागरमोथा ये सब बरा- 
नर ले पे पारे ओर गन्धकं की कजलो कर उसमे ये ओषध्यो डाले ` 
पोरे इसके जल से गोली बधि । १ गोली भख में रखकर चृसे तो शरीर 
के भीतर का दाह जाय । यह दाह के द्र करने रा रस हे। अथवा शोधा 
पारा १ तोला, ताग्रश्वर १ तोला, अभ्रक २ तोला, शोधी गन्धकं १ 
तोला, प्रथम पारे ओर गन्धक को कजलो करे, फिर ये सब ओषधियां 
उसमें मिलाकर नागरमोथे के सकी पुटदे, एर पीपरिकेरस 
की१ पुट दे तदनन्तर मीठे अनार केरस कीश्पुटदे तथा बदके 
अंुरों की १ पुटदे फिर चन्दन केरस की १ पुट दे एवं सदेहं के 
रसकी१ पुटदे पीठे किशमिशकेरसकी ७ पुटदे, शयाम ,. 
सुखाय चने प्रमाण गोली बोधे । १ गोली नित्य खाय तो दाह, अम्ल, 

पित्त, मूत्रङृच्छ, प्रदर प्रमेह इन सब रोगों को यह चन्द्रकलारस द्र ` 
करता हे । 

उन्मादरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
विरुद्ध भोजन, अपवित्र भोजन ओर दृष्ट भोजन से तथा देवता, 

गुर, बाह्मण, तपस्वी ओर राजा इनके तिरस्कार से एवं किसी प्रकार 
के भय ओर हषं से तथा धतुरा, भङ्ग आदि के खाने से मनुष्यो का चिच 
बिगंड जाता हे । वह बिगड़ा हआ चिच्च बात, पिच, कफ इन तीनों 
से मिलकर पुरुष को मदयुक्त कर देता द अथात्‌ मनुष्य को गदल मे 
कर देता हे उसको लोकिंक मे हौलदिली कहते है । दौलदिली वात 
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१ पित्त २ कफ ३ सन्निपात ४ मन के दुःख ५ विष खनि & आदि 
इह प्रकारसे होती हे । 
उन्माद का स्वरूप 
कषीण-पुरुष के विरुद भोजन करने के पी वात, पित्त, कफ दुष्ट 
होकर बुद्धि को नष्ट करते र, फिर उसके इदय मेँ पीडा करफे मन के 
ले चलनेवाली नसो को मोहित करते हे, तब मनुष्य का चित्त डमा. 
डोल होकर थिर नदीं रहता । इसको दौलदिली कहते द । 
उन्माद का पु्ंरूप | 
बुद्धि स्थिर न रहे, शरीर का पराक्रम जाता रहे, ये लक्षणों तो 
जानिए कि पुरुष के उन्माद होगा । 
वात के उन्माद क्ता लक्षण 
ग रूखी ओर ठंढी वस्तु अधिक खाने, अधिक जलाब लेने ओर धातु 
की क्षोणतासे वात बहती दै। वह वात हदय को बिगाइकर बुदि 
ओर स्मरण को तत्काल नष्ट करती हे; तब मनुष्य बिनादही कारण 
हसे, गावे, नावे अथवा हाथ-मुख से बन्दर की-सी वेष्टा करने लग 
जाय ओर रोने लग जाय तथा शरीर कठोर ओर काला, लाल पड जाय 
ओर भोजन पचने के पीडे यह रोग अधिक बहे, ये लक्षणों तो वात 
का उन्माद जानिए । 
पित्त के उन्माद का लक्षण 
अजीण मे मोजन करने ओर कड्‌ आ, खटा गमं भोजन से पित्त 
बदृकर मनुष्य ॐ इदय को बिगाइकर उन्माद को करता है तब 
वह पुरुष किसी बात को माने नदीं ओर नंगा होकर सबको मारने 
लगे तथा शरीर गमं हो जाय, शीतल वस्तु खाने की इच्छा रहे ओर 
शरीर पीला हो जाय, ये लक्षण हां तो पचि का उन्माद जानिए । 
कफ के उत्माद का लक्षण 
कषुधा मन्द होने पर भी बहत खाय, काम करने म आलस्य आवे 
उसका पिच्च कफ से मिलकर ममंस्थानों को बोधता हे, तब पुरुष की 
बुदि ओर स्मरण को नाश करे उसके चित्त को बिगाड़ उन्मत्त कर 
देता हे, तब वह पुरुष कम बोलता हे । कषुधा जाती रहे, शिरया प्यारी 








पषण 
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लगे, एकान्तस्थान अच्छा लगे, नीद अधिक अवि, छदि हो, बल जाता 
रहे, नखादिकं श्वेत हो जायं, ये लक्षण हं तो कफ का उन्माद 
जानिए ओर ये सम्पूणं लक्षण म्लि हों तो सन्निपात का उन्माद 


जानिए । 
मन के दुःख के उन्माद का लक्षण 

चोसो क भयसे, राजाके भयते, प्रबल शत्रु के भय से ओर 
भयानकं कर्मं भय से अथवा धन पुत्रादिकं के नाश से, अधिक 
मेथुन से जब पुरुष के चित्त म चोट लगती हे तब उस पुरुष के मन 
मरे चोट लगकर मन को बिगाड़कर उन्मत्त कर देती हे । वह पुरुष 
जो चाहता है वही अस्तव्यस्त बकता दे ओर संज्ञा जाती रहती हं 
तथा गाने, हसने लग जाय ये लक्षणों तो मन के दुःखका 


उन्माद जानिए । 
विष खाने के उन्माद का लक्षण 


लाल नेत्र हो, शरीर का बल ओर सब इन्द्रियो की कान्ति जाती 
रहे, गरीब हो जाय, मुख काला पड़ जाय, ये लक्षण हों तो विष खाने 


का उन्भाद जानिए । हस उन्भादवाला मर जाय । 
उन्भादमात्र का असाध्य लक्षण 


नीचा या डवा दी मुख रक्खे ओर शरीर का बलमात्र जाता रहे, 
निद्रा अवि नदीं, जागा दी करे, ये लक्षण हों तो वह पुरुष मर जाय । 


भतादिक के लगने से उपजे उन्माद का लक्षण 

जिस पुरुष के भूतादिक लगे हाँ उष पुरुष की वाणी मनुष्य की 
सौ न होकर विचित्र हो ओर उसका पराक्रम, शरीर की वेष्टा 
जोर उसके ज्ञान-विज्ञान भी विचित्रं तो भूतादिक के लगने का 
उन्माद जानिए । 

(निसके शसीर मे किसी देवता का प्रवेश हो उसकं उन्माद का लक्षण 

सब बातों से वह संतुष्ट जर पित्र रहे, जच्बे पुष्पादिकं को पराला 
धारण करे, सुन्दर अतर संवा करे ओर नेत्र बन्द न हों तथा विना 
पदा हुआ संस्छृत बोले, रीर मेँ तेज बहे जर जो पगे उक्तो षर दे 
तथा जाद्यण बन जाय जिसमे ये लक्षण हं उसके देवता के प्रवेश का 
उन्भाद जानिए । 
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जिसके शरीर मे असुर ने प्रवेश किया हो उसक्के उन्माद का लक्षण 


पसीना अवे जर ब्राह्मण, गुरु, देवता इनमे दोष निकाले, कुटिल 
हृष्टि हो किसी प्रकारकाभयनहो, खोटे मागमे दृष्टिहो, किसी 
प्रकार तृषि न हो, मोजनादिक में दुष्टात्मा हो, ये लक्षण जिसमे हों उसके 
„ अशुर लगा हा जानिए । । 

गन्धव लगने से उपजे उन्माद का लक्षण 

दृष्टात्मा हो ओर पुलिन वन मे रहने से चिचत प्रसन्न रदे, आचार मे 
मग्न रहे, गाना ओर नाचना सुहावे, थोड़ा बोले, ये लक्षण ही तो गन्धवं 
लगा जानिए, ओर यदी यक्षग्रह के लक्षण जानिष्‌। 

जिसके शरीर में पितुदोष हो उसका लक्षण 

डाभ ढे उपर पिण्ड बनाकर धरा करे, सतोगुणी हो, तपण किया 
करे तथा मांस, गुड ओर खीर के भोजन में रुवि रद, ये लक्षण दतो 
पितृदोष जानिए । 


जिसके सती का दोष हो उसका लक्षण 


मन निश्चल रहे नहीं, सन्तानादिकं का अवरोध करे, सती की वातां 
सुहावे, बोले नदीं, बोले तो वर दे ओर पवित्र रदे, अच्छी वस्तुर्ओं म मन 
रहे, ये लक्षण हों तो सती का दोष चानिषए । 

क्षेव्रपालं के दोष का उन्माद 

मुख, नासिका में रुधिर चले, श्मशान को मस्म मस्तक मं लगाव, 
ख्ोटा स्वप्न हो, उदर मेँ पीडा रहे ओर सनि ध-सन्धषि मेँ पीड़ा रहे, चित्त 
स्वस्य न रहे, ये लक्षण हय तो क्षेत्रपाल का दृषण जानिषए । 

बीजासणी देवी के दोष से उपने उन्माद का लक्षण 

पक्षाषात हो, शरीर ओर रुधिर सूख जाय, मुख ओर पैर टेटे 
जाय शरीर क्षीण हो जाय्‌, स्मरणादिक जाता रहे, ये लक्षण होतो 
बीजास्णी देवी का दोष जानिपए । 

कामण के दोष से उपजे उन्माद का लक्षण 

कन्धा ओर मस्तक भारी हो, मन स्थिर न रे, सवं अङ्ग क्षीण दी 

जायँ तथा नासिका, हाथ ओर पैर में दाह हो, वीय॑नाश हो, शरीर कै 
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आं अङ्गो मं सुह के से चुभके चलते रहं, शरीर सूख जाय, ये लक्षण रों 
तो कामण के दोषका उन्माद जानिषए। 
शाकिनी, डाकिनी के लगने से उपज उन्माद का लक्षण 

सब अङ्गो मे पीड़ा हो, नेत्र बहुत दृखं, मच्छ हो, शरीर कांँपे, रोवे, 
बके, भोजन मे अरुचि हो, हंसे, स्वरभङ्ग हो, शरीर का बल ओर प्रधा 
जाती रहे, घुमनी अवे, ज्वर भीदो, ये लक्षण द्योतो शाकिनी, गकिनी 
का दोष जानिए । 

कुगति से मरा पुरुष जो प्रेत हो उससे उपजे उन्माद का लक्षण 

सवेरे दी धर में से उटउटठ भागे, सखोटा वचन के, बहुत कके, 
शरीर कोपे, रोवे, खाय पिये नही, बुरे प्रकार श्वास लिया करे, मनमं 
अवेसो खाय, ये लक्षण दहोंतोप्रेतका दोष जानिए 

जिसके रक्षस लगा हो उसके उन्माद का लक्षण 

मांस खाने ओर रुधिर पीने मं जिसकी रुचि रहे, बहुत दृष्टता षे 
बोले, बहुत सा शुरपना चद्‌ जाय, कोष बहूत हो, रात्रि में अकेला रिरे. 
अपविच्र रहे, ये लक्षण हां तो राक्षस लगा जानिषए। 

जिसके ब्रह्मराक्षस लगा हो उसकं उन्माद का लक्षण 

देवता, बाह्मण, गुरु इनसे च ता रक्खे, वेद ओर वेदान्त का जानने 
वाला आप हो जाय तथा अपने शरीर को आही दुःख दे ओर मारे नदीं 
ये लक्षण दों तो ब्ह्यराक्षस लगा जानिए्‌। 

4 पिशाच लगने के उन्माद का लक्षण 

उवे हाथ र्खे, शरीर कश हो जाय, कुड का कुड बे, शरीर 
मे दुगेन्ध आपे, अपवित्र रदे, अतिचञ्चल हो जाय, बहत खाय, 
उद्यान मं मन रहे, भ्रमे, बहुत रोवे, ये लक्षण हीं तो पिशाच 
लगा जानिए । 


उन्माद कं असाध्य लक्षण 
नेत्र फटे से हो जायं, डोला करे, मुख मं श्चाग आवें, निद्रा बहत 
आवे, गिरगिर पडे, कोपे, ये लक्षण हों तो असाध्य जानिए ओर पूणिमा 
मं अधिकरोगदोंतो देवता का दोष जानिए ओर सायंकाल का कोई 
लगे तो अघुर का दोष जानिए । तथा पदडिवा को विकलषोतो यक्षका 





। नामग्कातकतकामाकरकत 
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दोष जानिए जौर रात्रिम ये लक्षण हों तो पिशाच का दोष जानिष्‌ । 


इन सबके लगने कः प्रकार कहते हैँ 
जेसे मनुष्यादिकों का प्रतिविम्ब दपंणादिक में प्रवेश करता है तेते 
दी प्राणीमात्र मं शीत ओर उष्णता घुस जाती है ओर जैसे आतशी 
शीशे मे सयं की किरण प्रवेशकर अग्नि को उत्पन्न करती ३ वेते ही 
मजुष्यादिकों के शरीर मे भूत प्रेतादिक प्रवेश कर जाते है ओर दीखते 
नही, परन्तु वेष्टादिकों से जान पडते दे । 
उन्माद को आदि ले इन सबका यत्न 
घृतादिक के पीने से वात का उन्माद जाय, अच्छे जुलाब के लेने 
का उन्माद जाय, वमन केकरने से कफ का उन्माद जाय, 
लिङ्ग ओर दा में पिचकारी देने से उन्माद जाय । इसको बस्तिकरम 
~~ कहते है । अथवा लोनिये के रसम बराबर का शड़ डाल गो का मद्रा 
मिलाकर पिये तो उन्माद जाय, अथवा खरैटी की डालियों का रस 
निकाल पिये तो उन्माद जाय, अथवा कढ़बे तेल का मदन करे धूप 
म बेठे तो उन्माद जाय, अथवा कोर अद्भत वस्तु दिखावे या किसी 
इष्टमित्र का नाम सुनावे तो उन्माद जाय, अथवा गमं इत व गमं 
तेल या गमं जल को स्यशं करावे तो उन्माद जाय, अथवा कौच की 
फली का स्पशं करवि तो उन्माद जाय, अथवा कोडे की मार 
मारे तो उन्माद जाय, अथवा शख से सपं से सिह से वा रोकने 
` मेङ्किसी प्रकार से उरपवे तो उन्माद जाय, जिस प्रकार से चिच 
व्किने अवि सो. स्व॑दूख से प्राण का रखना भला ह। इस 
कारण ये यत्र अच्छे ह । अथवा श्ट, असगन्ध, संधा नोन, अजमोद, 
दोनों जीरे, सोटि, काली मिरच, बड़ी पीपरि, पाट, शंखाहूली सबको 
बराबर ले ओर इन सबकी बराबर बच ले, फिर सबको महीन पीस 
उसमे ब्राह्मी से रस की १०्पुट दे, फिर छया मेँ युखाकर ६ माशा 
~ श्रमाण इत, शद के साथ इस सारस्वत चृणं को १५दिनिन्ञेतो 
सवप्रकार का उन्माद जाय । यह चृणं सरव॑वात के विकार ओर प्रमेह 
को टूर कर बुद्धि को बदाकर कबिताशक्ति करता हे। यह चुं ब्रह्माजी 
का बनाया सारस्वत चृणं दे । अथवा त्रिफला, पित्तपापडा, देददारु, 
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शालिपर्णीं (सरवन), जवासा, तगर, हल्दी, दारुहर्दी, इन्द्रायण 
की जड, गौरीसर, चन्दन, पद्माक, कूट, कमलगद्र, इलायची, कटेली, 
मंजीट, पत्रज, निशोत, बायबिडंग, रुद्रदन्ती, नागकेसर, मुलदटी, 
पृष्िप्णी (पिठबन), चमेली ॐ फूल ये सब ओषध धेले धेले भर ले 
फिर इन ओषधों को ४ सेर जल में कूट डाले ओर इसमे १ सेर गौ का 
घृत डालकर मधुरी ओंच मेँ पकावे, जब वह जल भस्म हो जाय ओर 
घृत॒मात्र रह जाय तब उतार ले, फिर २० माशा प्रतिदिन भोजन क 
साथ खाय तो उन्माद, मृगीरोग, पाण्डुरोग ये सब जार्ये । यह 
कृस्याणघरत ३ । अथवा सोँटि, काली मिरच, षीपरि, हींग, खुरा- 
सानी बच, सिरस के बीज, संधा नोन, सरसों इन सबको बराबर 
लेके गोमूत्र मे महीन पीस अञ्जन करे तौ उन्माद जाय। यह्‌ यत 
वैयविनोद मेँ हे। अथवा सोटि, अजमोद, दस्दी, दारुदर्दी, संधा- - 
नोन, बच, मुलदटी, कट, पीपरि, जीरा ये स्‌ बराबर ले गोमूत्र मे 

महीन पीस २० माशा धृत के साथ खाय तो उन्माद जाय तथा 
उसकी जिह्वा में सरसखती आ बसें । यह विश्वा्यचृणं भावप्रकाश 

म लिखा हे । अथवा ब्राह्मी का रस, पेठेका रसं अथवा पीपलामूल 

का रस अथवा शंखाहूली का रस ४० माशा पयि तो उन्माद जाय । 

अथवा खुरासानी बच, कूट, शंखाहूली, धतुरे को जड ये सब बराब्र 

लेकर इसमे ब्राह्मी कै रस की ७ पुट दे, फिर काले धतूरे के बीज कै 

तेल की ५ पुट दे फिर इसी नास देने से उन्माद द्र होता हे, यद 
वैरस्य मँ लिखा है । अथवा सिरस के फूल, मंजीठ, पोपरि, सरसो, 
खुरासानी बच, हद्दी, सोटि इन सबको बराबर ले, बकरे के मूत्र म 

महीन पीस गोली बाँध ज्ञे । फिर एक गोली धिसकर अञ्जन करे तो 
उन्माद जाय। यदह योगरत्रावली मेदे, अथवा भूनी ईदीग, काला 

नोन. सोँटि, काली मिर्च, पीपरि ये सब बराबर दोर टके भर त्‌ 

फिर श्सेरगो का धृत ओरषृतसे चौगुनागौ का मूत्रले फिरइन 

सबको इकष्ठा कर मधुरी आंच से पकावे। जब उसमे से गोमूत्र जल 

जाय ओर धृतमात्र रह जाय तब उतार १ तोला भोजन के समयते 

तो उन्माद दृरश। 








र तलकर - | 
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सवंशास्त्र के अनुसार भूतादि उन्माद को मन्त्र, तन्त 

प्रथम भूतादिक काजो यत्त करे वह आप पवित्र हो अपनो रक्षा 
करके यत्न करे । काली मिरच, पीपरि, संधा नोन, गोरोचन इनको 
महीन पीस शहद मे अञ्जन करे तो भूत-प्रेत जायं । ज्वर के प्रक- 
रण मँ भूतज्वर के ऊपर भ्रीनृतिहजी का दिभ्यमन्त्र लिखा है उसे 

भूत-परेतादिक के सब उन्माद दर होते हे । 

शिवकथित उड़ीश-शाबर मन्त्र 

ॐ नमो भगवते नारसिंहाय अतुलवीरपराक्रमाय धोरसेद्रमिषा- 
पररूपाय ब्रेलोक्यडम्बराय रोद्रषेत्रपालाय हो हो० की की क्रमित 
ताडय ताडय मोहय मोटय द्रमि द्रभि क्षोभय क्षोभय आभि आभि 
साधय साधय ही हदये आशक्तय प्रीति ललाटे बन्धय हीं हदये स्त- 
^ म्भय स्तम्भय किलिकिलि इ हीं डाकिनी प्रच्छादय प्रच्छादय शाकिनी 
परच्छादय भ्रच्छादय भूतं प्रच्छादय प्रच्छाद्य अमृति अदृति स्वाहा 
राक्षसं प्रच्छादय प्रच्छादय ब्ह्मराक्षसं प्रच्छादय प्रच्छादय आकासं 
्रच्छादय प्रच्छादय सिहिनीपुत्रं प्रच्छादय प्रच्छादय एते डाकिनीग्रहं 
साधय साधय शाकिनीग्रहं साधय साधय अनेन मन्त्रेण डाकिनी, 
शाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाचादि एकाक, दथादिक, त्यादि, चातु- 
विक, पंचमिक, वातिक, वैत्तिक, श्लेष्मिक, सन्निपात. केशरी, डाकि- 
| नीश्रहादि मुञ्च युश स्वाहा गुरु की शंक्ति मेरी भक्ति फरो मन्त्र ईश्व- 
^ रोवाच । इस मन्त्र से २१ बार मोरपंख से अथवा लोहे की वस्तुसे 
अथवा छप्पर के पानी से क्षाइ दे तो भृतादिक ॐे सब उन्माद 


द्र ्ों। 
शाकिनी, डाकिनी के बकुराने का मन्त्र 
ॐ नमो आदेश गुरू को ॐ नमो जय जय नृसिंह तीन लोक 
चौदह भुवन मेँ हाथ चाब ओट चाब नयन लाल लाल सरव्ैरी पाड 
के मार भक्तन कौ प्राण राख आदेश आदेश पुरुष को। इस मन्त्र ङी 
क्रिया । यह मन्त्र पद रोगी को बेठाय मन्त्र से पनी अमिमन्तितकर 
आप पवित्र हो उस रोगी को पिलावे फिर उससे पएृके तो शा्षिनी 
भोर डाकिनी निश्चय बोले । 





१२२ अमृतसागर 
डाकिनी बकुराने का सन्त्र 

ॐ नमो चष्ट चो शूरवीर धरती चद्‌ पाताल चदि पगपाली चदा 
कोन कोन बीर चदा दनुमन्त वीर चदा धरती चदी पगपाणा चद 
एंडी चटी एडी चदी मुखे ची मुखे चदी पिण्डूरी चदी पिण्डुरी 
चटी गोडा चटी गडा चटी जोँघ ची जघ चद कटि ची कटि चु पेट क 
चटी पेट चटी पेट से धरणि ची धरणि से पांसस्या चदी पांसल्या से हिय 
ची दिये से छाती चटी छाती से खवा चदौी खवासे कण्ठ चटी कण्डसे 
मुख चटी मुख से जिह्वा चही जिह्वा से कानों ची कानों से आंखों 
चटी ओखों से ललाट चही ललाट से शीश चदी शीश से कपाल चदु 
कपाल से चोटी चदी हचुमान नारसिह कर वारात्मा चल्यां वीर 
समदवीर दीढवीर अगियावीर सोसन्तावीर ये वर चट्‌चा। इस मन्त्र से 
बुरावे तो उस पुरुष में वह निश्चय आय बोले । 

डाकिनी के चोट लगने का मन्त्र 

श्नमो महाकाया योगिनी योगिनी पार शाकिनी कल्पवृक्षाय 
दष्टियोगिनी सिदधरुद्राय कालदण्डेन साधय साधय मारय मारय चरय 
चरय अपहर अपहर शाकिनी सपरिवारं नमः अग्रि ६ ञ्ब्हीयं दों 
होट फट्‌ स्वाहा । इस मन्त्र की क्रिया पवित्र होकर ७ बार गृगल को 
मन्त्रित कर ओखली मेँ डाल मृषल से क्ट तो यह चोरं डाकिनी के 
लगं ओर इस मन्त्रसे शिर मंडे तो डकिनीका माथा मृडा जाय | 
ओर इसी मन्त्र से उडदों को पटकर लि तो उसके धर आ बोले ई 
<< जलने लगे तथा उन्दी उदां को पट्कर आंखो पर डोडे तो वह 

ल उटे। 


डाकिनी के दोष दूर होने काज्ञाडा 
मोर के पंख अथवा लोहे की छुरी से दीजिषए्‌ । ॐ नमो अदिश 
गुरू का डाकिनी सिहारी किसने मारी यती इवुमन्त ने मारी कहां 
जाय दबकी किन देखी यती हनुमन्त ने देखी सातवे पाताल गहं 1 
सातवे पाताल से कौन पकड लाया यती इचुमन्त पकड़ लाया एक 
ताल दे एर्‌ कोठा तोडा दो ताल दे दो कोटे तोडे तीन ताल दे तीन कोटे 
तोडे चार ताल्ल दे चार कोठे तोड़े पांव ताल दे पोच कोठे तोडे इ 
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ताल दे छह कोठे तोड़े सात्वं कोठा तोड़ देखे तो कोने मेँ खड़ी हे 
डाकिनी सिष्ारी भूत प्रेत चला यती हनुमन्त तेरे श्चाड़े से चला ॐ नमो 
आदेश गुरू का गुरू की शक्ति मेरी भक्ति फरो मन्त्र. हैश्वरोवाच । 


डाकिनी के द्र दाने का मन्त्र 
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इस यन्त्र को अच्छे पानी चोल | इस यन्त्र को बालक के गले 
पिलावे तो डाकिनी द्र हो । मेँ बोधि 
प्रत्यक्ष हानरायत 


हाजरायत का मन्त्र । ॐ नमः कामास्याये सव॑सिद्धाये अयुक 
कमं कुरु कुरु स्वाहा । अस्य मन्त्रस्य वहिकच्छषिः जगतीछन्दः कामा- 
र्यादेवता प्रणवः शक्तिः अग्यक्तः कीलकं अयुककमंणि जपे विनि 
योगः। ॐ अंगुष्ठाभ्यां नमः कामास्याये तज॑नीभ्यां नमः स्वाहा सर्वसि- 
दविदाये मध्यमाभ्यां वषट्‌ अमुककमं अनामिकाभ्यां हुं रु कुरु कनिष्ठि 
क काभ्यां वोषदट्‌ स्वाहा करतजङरपृषठाभ्यां अघाय फट्‌ । ॐ नमो 
इदयाय कामाखूयाये शिरसे स्वाहा सव॑ सिद्धिदाये शिखाये वषट्‌ अमुक- 
कमं कवचाय हूं रु ऊरु नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्वाहा अघाय फट्‌ । 


ध्यानम्‌ 


यो निम त्रशरीराय कंगुवासिनी कामदा। रजस्वला महातेजा कामाी 

ध्यायतां सदा ॥ अस्य मन्त्रस्य सदं जपः । गुडहल के फूलों की १००० 

„ आहूति दे मेढल की साख कर रक्खे रुहं मँ मिलाके उसकी बत्ती कर 
तेल के दीपक मे धरे ओर उस दीपक की पूजा करे दीपक के आगे ८ 

वषं का अथवा दश वषं का पवित्र शद्धवंश देवतागण का बालक बैठना 

ओर आप भी पवित्र होकर मेढल के फूल के उपर इस मन्त्र के संकल्य 





ऋषय 
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का जल उलि तथा दीपक के अगे यह यन््र लिख यन्त्र क पूजा कर 
4 भः | ओर यदह यन्त्र बालक को दिखावे तथा उसको 
श हथेली मे मेटल की राख को तेल में सानकर 
पसे फिर उसमे पढे जो वह देखे सो सत्य 
* | क | | समाचार सब कहे । अथवा आठ दश वषं की ् 
|४।५।४। ली | पित्र कुल की देवतागण कन्या कौ बढाव उसे 
हाजरायत कायन्न  दीखे सो कदे। दशांश आहूति, दशंश तपण, 
दशांश माजन, बराह्मण भोजन करावे यह सत्य हाजरायत दहे। यह 
उडीस में लिखा दे- 
अथवा नीब के पत्र, खुरासानी बच, दग, सोप कौ कचली ओर 
सरसों इनकी धूनी दे तो डाकिनी, भूतादि के सवेदोष जायं । अथवा 
कपास खा काक्डा, मोर की चन्द्रिका, क्टेली, शिव का निमील्य, 
मस्वा, तज, बाल, बेल का दांत, माजार की दिष्ठा, तुष, बच, केश, 
सपे की कांचली, गो कासींग, हाथीका दाति, हींग, कालीमिरच इन 
सबको बराबर ले कटकर इसकी धूनी दे तो सब प्रकार के भूतादि के 
दोष द्र हां । यह मादेश्वरधूप चक्रदत्त मे लिखी दे। अथवा पौपरि, 
कालीमिरच, सेधानोन, गोरोचन इनको शद मे पीस अञ्जन करे तो 
सर्वभूतादि के दोष द्र दयं । अथवा कणगच की जड, दारुदल्दो, सरसो, 
कूट, हींग, बच, मंजाट, त्रिफला, सोठि, कालीमिरच, पीपर, प्रियंयु के ५ 
फूल इनको बराबर लले बकरे के मूत्रमे पीसनास दे अथवा अञ्जन करे 
तो सर्वभूतादि के दोष जायं । अथवा गोरखमुंडी, गोखुरू, बिनोले, 
काकंडासिगी इनको गोमूत्र मे पीसनास ले तो ब्रह्मराक्षस का दोष जाय। 
अथवा शंखाहूली की जड को चावल के पानी मे अथवा धत में पीस 


उसकी नादे तो भूतादि का दोष जाय । 
मरगी रोग की उत्पत्ति ओर लक्षण 


चिन्ता ओर शोकादिसे कोध को प्राप्त हूए वात, पित्त, कफ हृदय ४ 
की नोभे, घुस, स्मरणमात्र कानाशकर, मृगी केरोग को प्रकट 
करते हँ । वह मृगीरोग वात, पित्त, कफ, सन्निपात इन भेदो से चार 

प्रकारका दे। 
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मृगी का पृवंरूप ओर लक्षण 
हदय कोषे, शरीर सूना हो जाय, पसीना अवि, ध्यान लग जाय. 
मृच्छां हो, ज्ञान जातारहे, निद्रा न अवि, ये लक्षण होतो जानिये कि 
हसके मृगीरोग होगा । सवत्र अन्धकार दी दीखे, स्मरण जाता रहे 
ओर हाथ, पैर आदि स अङ्गो को पृथ्वी पर पटका करे तब जानिए 
किं मृगीरोग हआ । 


वात को मृगीका लक्षण 


कम्प हो, दति चाब, मुख मेँ साग आवें । श्वास हो, काला पीला 
देखे, ये लक्षण वात की मृगीकेहे। 
पित्त की मृगी का लक्षण 
सुख मं पीले श्षाग आवे तथा शरीर की त्वचा ओर मुख पीला हो 
जाय, ये लक्षण पित्त की मृगीके जानिए । 
कफ को मृगी के लक्षण 


मुख मे श्वेत क्ञाग आवे, शरीर की त्वचा, मुख, नेत्र ये सब श्वेत 
पड़ जाये, शीत लगे, रोर्माच हो ओर श्वेत ही श्वेत दीखे, ये लक्षण 
क्फकीमृगीकेदहें। 

सच्चिपातं को मुगी के लक्षण 
पचे के हुए सव लक्षण हों तो सन्निपात की मृगी जानिए ¦ 
मृगी का असाध्य लक्षण 

जिसका शरीर बहुत फडके ओर क्षीण हो जाय, भह चदी रहं 

नेत्रं को प्रकृति ओर हो जाय तो वह मृगीवाला मर जाय। 
मृगी का समय 

बारहवे दिन अवे तो वायु की जानिए ओर पन्द्रह दिन अवे तो 
पित्त की जानिए तथा एक महीने भँ अवरतो क्फ की जानिए । यहां 
दृष्टान्त लिखते हः--जेमे इन्द्र॒ के जल बरसाने से सभी वस्तु उपजती 
है; परन्तु जो, चना आदि पृथ्वी प्र शरद ही ऋतु में उतपन्न होते ई 
वैसे दी शरीर मे यह रोग रहते तो सदेव हे परन्त॒ जब उनका समय 
आता है तभी कोप करते दै । 
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मृगी का यत्न 

तिल के साथ लन खाय तो बात की मृगीं जाय, दृध के साथ 
शतावरि खाय तो पित्त की मृगी जाय, बाह्ली का रस शद के साथ 
लाय तो कफ की मृगी जाय, अथवा रा, सरसों खाय, गा गोमूत्र मे 
पौस शरीरम लेप करे तो मृगी जाय, अथवा तेल १ सेर, सजने का 
रस ४ सेर. म्बारषद्रे का रस ४ सेर. चिड़चिडे का रस % सेर, नीब की 
छाल ङा रस १ सेर गोमूत्र 9 सेर इन सबमें तेल मिलाकर पकावे । 
जब वह्‌ सब रस जल जाय ओर तेलमान्न रह जाय तब तेल के निकाल 
जासन सें रक्े ¦ उस तेल का मर्दन करे तो मृगी जाय । अथवा मेन- 
सिल ओर नीलकण्ठ (नीलर्योच) की बीट अथवा कृतर की बीर 
इन दोनों को महीन-पीस अञ्जन करे तो मृगी जाय । अथवा शुद्ध पारा, 
भारा अभ्रक, सार (लोहा), शोधी गन्धक, मारा हृजा _मेनसिल, 
मारा हरताल, रसौत ये सब बराबर ले इनको गोमूत्र मे १ दिन खरल 
क्रे । फिर लोहे के पात्र म इनसे दूनी गन्धक मिलाकर अधर धरके 
अग्नि से पका ले, १ पटर के पीवरे उतारकर ठंढी करे, फिर १ रत्ती 
प्रतिदिन ७ दिन तक खाय तो गी जाय । अथवा सोँठि, कालीमिरच, 
पीपरि, कालानोन, भुनी हींग इनको बराबर ले महीन षीस १० माशे 
दे कै रस मे ७ दिन पिथि तो मृगी जाय । अथवा खुरासानी बच ओर 
कूट को महीन पीस दश माशा के प्रमाण ब्राह्मी के रस म वा शंखाहली 
ङे रस के साथ अथवा पुराने गुड के साथ १५ दिन पिये तो मृगी जाय । 
अथवा गौ का धृत १ सेर, पेठे का रस १८ सेर, युलहटी क कदि का 
पानी २ सेर इन तीनों को पकावे । जब दोनों रस जल जायें ओर इत्‌ 
मात्र रह जाय तब इस धृत को खाय तो मृगी जाय । अथवा सजने 
की छाल, कूट, नेत्रनाला, सफंद जीरा, लदघुन, सोँटि, कालीमिरच, 
पीपरि हींग इन सबको पेसे-पेसे भर ले ओर तेल आधसेर, बकरे का 
मूत्र १ सेर इन सबको मुरी ओव से पकावे । जब सब जल जाये ओर 
तेलमात् रह जाय तब इसकी नास दे तो मृगो जाय । ये सब यत्र भाव- 
प्रकाश मे लिखे हे । अथवा पीपरि, पीपलामूल, चज्य, चित्रक, सरि, 
त्रिफला, बायबिदंग, संधानोन, अजवाइन, धनिर्यो, सफ़ेद जीरा, इन 
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सबको बराबर ले महीन पीस दश माशा प्रमाण पानीके साथन्ञेतो 
मृगी, संग्रहणी, उन्माद, बवासीर इन सबको दूर करे । अथवा पुष्य 
नक्षत्र के दिन कुत्ते का पित्ता निकाल अञ्जन करे, अथवा धरत के साथ 
इसको धूप दे तो मृगी जाय । यह योगतरङ्गिणी मे लिखा हे । अथवा 
खुरासानी बच का चृणं छः माशा दृध के साथ अथवा शहद के साथ १ 
महीने पिये तो मृगी जाय । यदह भी योगतरङ्गिणी मं दे। अथवा न्यो 
की विष्ठा, बिलाव की विष्ठा ओर कागलेकी विष्ठा इनकी धूनीदे तो 
मृगी जाय । यह चक्रदत्त मेँ लिखा दे । 


इति सप्तमस्तर ङ्गः । 


त 4 © ˆ~ 


वातज व्याधि कौ उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 

कषली, कड्वी, तीखी वस्तु फे खाने से, तिस्ली की खल के भोजन से 
रूखी वस्तु के खाने से, खेद से, शीतल भोजन से, अधिकमेथुन से, धात के 
क्षीणपने से, मल मूत्र के रोकने से, शोच ओर भय से, अधिक रुधिर 
के निकलवने से मांसके क्षीणपनेसे, अधिक वमन ओर विरेचन से 
आमक दोष से ओर बृद्धावस्था से मनुष्यों के व्षाछतु मे तृतीय पहर 
अथवा पहर भर के तके खाली नसो मे बलवान्‌ वायु धुसके कोपित 
हो सब अङ्गो में अथवा एक एक अङ्गम नाना प्रकार के ८४ रोगों 
को उत्पन्न करता दै। वेत्थ्रोग ये द । शिरोग्रह १, अल्पकेश २, 
अधिक जेमुवाहे ३, चोदर यड नदीं ४, जीभ इले नदीं ५, बका 
खाता बोले ६, होले बोले ७, गृ गापन्‌ हो ८, खोटा दी बोलते ई, बहुत बके 
१०, जीभ का स्वाद जाता रहे ११, बहिर हो जाथ १२. कार्नोँमे 
षुनाटे का शब्द हो १३, त्वचामें स्पशंका ज्ञान जाता रहे १५, 
अदित रोग १५, कन्धा मुडे नहीं १६, भुजा सूख जाय १७, भुजा मुडे 
नदीं १८, चचित रोग १८६, विश्वाची रोग २०, उर्वंवात २१, उकार 
बहुत आवे २२, अष़रा हो २३, आष्मान रोग २४, अष्ीला रोग 
२५, प्रत्यष्ठीला रोग २६, तूनी २७, प्रतितूनी २८, अग्नि की 
विषमता २८६, आटोप रोग ३०, पसली मेँ शूल ३१, पीट मेँ शूल 
२२, बहुमूत्रता ३३, मूत्र रुक जाय ३४, मल गादा हो ३५, मल उतरे 
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नहीं ३६. गप्रसी रोग ३७. कलापखञ्जता रोग ३८, खोडापना ३, 
पंगुता रोग ४०, कोष्टशीषेक पेर का रोग ४१, खल्लीरोग ४२, 
वातकण्टक रोग ४३, पैर की सूजन ४४, पर को जलन ४५, आक्षेप रोग 
४६, दंडकरोग ४७७, वाताक्षेपकं रोग ७८, पित्ताक्षेक रोग ४८६, 
दण्डापतानक रोग ५०, अभिबातकक्षेप ५१, अन्तरायाम ५२, 
बाह्मायाम ५३. धनुर्वात ५४, ऊुग्जकं ५५, अपतन्त्रक ५६, अपता- 
नक ५७, पक्षाघात ५८, आखलागिक ५८६, कम्प ६०, स्तम्भ ६१, 
व्यथा ६२, लोद ६२, अस्फुरण ६४, रूक्षता ६५, कालापन ६६, 
्षीणपन ६७, शीतलपन ६८, रोमाञ्च ६८, अगम ७०, अङ्गविश्रम 
७१, नसो का संकोच ७२, अङ्गशोष ७३, उरपना ७४, मोदपना ७५, 
उन्भादपन ७६, नींद नीं आवे ७७, पसीना नहीं आवे ७८, बल 
की हानि ७६, वोयं का नाश ८०, घ्ीधमंका नाश ८१, गभंका 
नाश ८२, जिना भ्रम के श्रप ८२ ओर भ्रमनाश ८४। 


वातज सब रोगों का लक्षण ओर यत्न 


पटिज्ञे सामान्य यत्र लिखते द । मीठी, सलोनी, चिकनी, गमं 
वस्तु, आमला इनके खाने से ओर तेल के मदन से, ओषधों के सेवन 
से सामान्य वातरोग द्र हता दे। 
शिरोग्रह्‌ का लक्षण 


वात रुधिर से मिलकर मस्तक की नसोंको सूखी करतादै; 


फिर उनमें बहूतसी पीड़ा करके नसो को काली कर देता है, यह रोग 
असाध्य हे । 


शिरोग्रह का यटन 


दशमूल का काढा कर रस निकाले ओर बिजोरे का रख निकाले 
फिर इस रस मेँ तेल पकाकर उस तेल का मदन करे तो शिरोग्रह द्र 
हो । अथवा कूट, अरण्ड की जड, धतुरे की जड, सजने की जढ़, 
सोठि, कालीमिरच, पीपरि, सिगीमुहरा ये सब ओषध बराबर ले कादा 
कर अनुमान मुवाफरिक तेल डालकर मुरी आं च से परकाये । जब तेल- 
मात्र रह जाय तब उसको उतार मदन करे तो शिरोग्रह जाय । 


्िक्णन्याक 
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अल्पकेशो को चिकित्सा 
देशी गोखरू, तिल के फूल इनको बराबर ले ओर इनकी बराबर 
शहद ओर धत ते उसमं इन दोनों को महीन पीस केशों म लेप करे 
तो केश बहुत बद । अथवा मलठी, नीले कमल की जड, मुनक्का, 
„ किंशमिश इनको तेल, इत, दृध भे महीन पस लेप करे तो केश बहत 
लम्बे हों, ओर इन ओषधों से जरृदरका भी दोषदृर होता दे। 
जं भवाईं का लक्षण 
मुख के एक श्वास को प्रथम मुख मेषी जाय, एर वह श्वास 
उलटा काद्‌ दे, शिर मालस्य ओर निद्रासंयुक्त आवे उसको जुवा 


कहते ई । 
जंभ वाई बहुत आषे उसका यत्न 

~ सोँरि, पीपरि, काली भिरच, मजमोद, संधा नोन इनको जुदा 
अथवा इकटा महीन पीस गमं पानी सेल्ञे तो जंभुवाहका रोग जाय । 
अथवा कड्‌ वा तेल मदन करे अथवा मीठा भोजन करे अथवा ताम्बूल 
खाय तो जंभुवाहं का रोग जाय । 

हनुग्रहरोग का लक्षण 
दातून की फादसे जीभ को बहुत धिसने ओर चबेना के खाने से 
अथवा किसी प्रकार की चोट से डद की जड मेँ रहनेवाली वायु 
कोपित होकर युख कोषटा दी रश्खे अथवा बन्द दी रक्खे तत पुरूष 
को बोलने ओर खानेढी बडे कृष्ट से सामथ्यं होतो दै। उसको वैय 
हनुग्रहरोग कहते दै । 
हनुग्रहरोष का यत्न 


भ जिसका मुख मिच गया हो उसको चिकनी वस्तु से सेककर पसीना 
तवावे तो मुख खुल जावे । जिका मुख शटा रह जाय उसको शीतल 
वस्तु से आराम होता हे । जिसकी डाद्‌ मुदे नदीं उसको पीपर, 

» अदरक चबवा-चबवा कर थुकवावे तो रोग द्र हो । अथवा गमंपानी 
के ङल्ले करवावे तो रोग दर हो । अथवा तेल मेँ लदथुन तलकर संधा 
नोन लगाकर खाय तो इनुग्रह रोग जाय । अथवा उड़द क बड़ों मे लघुन, 
संधा नोन, अदरक, हींग मिलाकर तेल में संकं के खाय तो इनुम्रह- 
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सेग जाय । अथवा प्रप्ारिणी तेल के मर्दन से नीचे लिखे रोग दूर होते 
है । तेल इस प्रकार बनता दे । खीप का पञ्चाङ्ग १०० टके भरले। 
कूटकर १६ सेर पानी में ओापे। जब चतुर्थांश रद जाय तब उतार 
कर छान ज्ञे ओर उस पानी में तिल कातेल १०० रके भर, मद्रा 
१०० टकेभर, कांजी का पानी १०० टे भर ओर तेल से चौशुना 
गौ का दूध डाले तथा चित्रक, पीपलामूल, महुआ, संधा नोन, 
खुरासानी बच, सोंफ, देवदारु, रास्ना गजपीपरि, डारडबीला, रक्त 
चन्दन, अरण्य की जड, खरेटी की जड, सोँटि इन सब ओषधों को 
टकेटके भरले कादा करकादैका रस उस तेल मँ डाले ओर १ सेर 
खीप का रस डालकर मश्ुरी ओंच से पकवि । जब सब रस जल जाय। 
ओर तेल रह जाय तब तेल को उतार ले । पीडे इस तेल को मदन करे 
अथवा नास दे या खिलावे अथवा इसका सेक करे तो सवं वातविकार, 
पंगुलता, जिदह्ास्तम्भ, अर्दितरोग, बकाईं का रोग, स्कन्धस्तम्भ, पीठ- 
शुल, गृध्रसी, खोडा, चपला ओर धचुवांत इतने बात के रोगों को यहं 
प्रसारिणी तेल द्र करता हे । 
जिह्वास्तम्भ का लक्षण 

वाणी को ले चलनेवाली नसो मेँ रहनेवाली पवन कुपित होकर जौ म 
को स्तम्भित करती दै; तब वह जीभ जल के पीने ओर बोलने में 
समथ नहीं होती दे । इसको जिहयास्तम्भरोग कहते दै । 

जिहस्तस्भ का यत्न 

मीडा रस, नोन, खटाई, चिकनी, गमं इन्‌ वस्तुओं से जीभ को 
यथायोम्य मदन करे अथवा सुदाते-घुदाते गमं पानी से कुरले करे तो 
जिहास्तम्भ का रोग दूर्‌ दोवे। 

गंगापन, गिनगिना ओर बकाई खाने का लक्षण 

कफ से संयुक्तं वायु धमनी नाडी की ले चलनेवाली नसो को 
आच्छादित कर मनुष्यों के गृंगापन ओर नाक मँ दी बोलना ओर 
बकारं खाकर बोलना इतने रोगों को करती दै । 


गृ गापन, गिनगिना ओर बकाई खाकर बोले इन सबका यत्न 


गो काशत 9 सेर, सहंजने की जद १ टके भर, खुरासानी 
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बच १ टके भर, संधानोन १ टके भर, धवे के फूल १ टके भर, 
पठानीलोध १ टके भर इन सबको पीसकर बकरी के ४ सेर दृध में १ 
सेर धत डाके, फिर ये ओषधियोँ मिलाय मधुरी आंच से पावे । जब 
दृष ओर ओषधियां जल जाये जोर धृतमात्र रह जाय तब उसे निकाल 
= कर उस शेत को सरस्वतीमन्तर से विधिपूर्वकं सेवन करे तो गेंगापन, 
गिनगिनापन ओर बकाहं खाना ये सब रोग दूर हं ओर बुद्धि स्मृति- 
मेधा ओर कान्ति बहुत बट्‌ । यह सारस्वतघरत हे । 
सरस्वतीभन्त्र 
ॐ हीं एं हौं ॐ सरस्वत्ये नमः। यह सरस्वतीमन्त्र-सिद् ३ । 
इसका इन अक्षरों को बराबर सदस जप करे तो यह मन्त्र सिड हो, 
._ इस मन्त्र से यह सारस्वतघरत खाय अथवा मालर्कँगनी का तेल खाय 
तो सवंरोग जाये ओर उसकी बुद्धि तत्काल चमत्कारी हो जाय। 
अथवा हल्दी, कूट, पीपरि, सोँटि, जीरा, अजमोद, मुलहटी, मह, 
संधानोन इनको बराबर ले महीन पीस दश माशा मक्खन के साथ 
नित्य २१ दिनितकले तो स्वरोग दरों, ओर वह पुरुष श्रुतिधर हो 
१००० श्लोकं नित्य कण्ठ करे । इति कल्प का अवलेह । 
प्रलाप ओर वाचालरोग का लक्षण 
अपने पथ्य से पित वायु से पीडित अ्थ॑रदित कुछ का कुड 
> वचन बोले तो प्रलापरोग जानना । जो अथंसदहित खोट शब्द मुख 
से बोले उसे वाचाल कहते हे । 
प्रलाप ओर वाचाल का यत्न 
तगर, पित्तपापडा, कुटकी, नागरमोथा, असगन्ध, ब्राह्मी, किश- 
मिश, अगर, दशमूल, शंखाहूली इन सबको बराबर ले जवङ्कट कर 
इनका काढा दे तो प्रलाप ओर वाचालरोग द्र होँ। 
जीभ के रसानज्ञान का लक्षण 
मधुर रस आदि उह रसो के खाने मेँ जीभ का यथाथ ञान जाता 
रहे उसको रसान्नानरोग कहते है । 
रसाज्ञानरोग का यत्न 


सोटि, कालीभिरच, पीपरि, संधानोन, अमलबेत, चूक इन ओषर्धो 
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को महीन पीस एकरस कर जीभ में अब्दे प्रकार लेप करे तो रसा- 
ज्ञान का दोष द्र दो । अथवा ब्राह्मो, पलाशपापड़ा, राई, कालाीरा, 
पीपरि, पीपलामूल, चित्रक, सोठि इनको महीन पीस जीभ मे बारं 
बार लेप करे । अथवा इनका कादाकर इर्ते करे तो रसान्ञानदोष दर 
हो । अथवा अदरक खाय तो रसाज्ञानदोष द्र हो । 
शरीर को त्वचा शम्य हो गई हो उसका लक्षण 

जिस पुरुष को शीतोष्ण, कोमल, कठिनता का सान जाता रहे 

उसके त्चाशुन्यपने का रोग जानिये । ` 
त्वज्ा्ून्य क यत्न । 

तचाशुन्यवाल्ञे का रुधिर निकलवावे तो य रोग जाय । अथवा 
नोन, धमासा इन दोनों को तेल मे मिलाकर शरीर मे मदनकरे तो 
यह रोग जाय। 


अदितरोगण का लक्षण 
डवे से गिरती हृं भारी वस्तु, को ऊंवा युख कर हाथां से ग्रहण 
करे, कड्‌ वी वस्तु बहुत खाय, बहुत इसे, जंगुबाह ले, माथे पर बहुत 
बश्च उवे अथवा विषम (उंचे-नीवे) स्थान मं सोवे उस पुरुष के 
शिर नाधिका, ओ, डाद्‌ जोर नेत्र इन स्थानों मँ रहनेवाली वायु 
उस पुरुष के मुख मे अदिंतरोग को उत्पन्न करती द, तब पुरुष का मु 
आधार्ेदा हो जाय ओर कन्धा मुड़ नही, शिर दाला करे, अच्वे 
प्रकार बोला ओर देखा न जाय तथा कन्धे, डादी, दाति म पीड़ा रहे 
जिसमे ये लक्षण हों उसको अदितरोग कषये । वह वात पिच कफ 
इन भेदं से तीन प्रकारका दे। 
वात के अदितरोग का लक्षण 
लार बहत पडे, शरीर मे पीड़ा अधिक हो, शरीर कोपि ओर अत्यन्त 
फडके, डादी मुदे नदीं, ओष्ठ सूज जाये, ये लक्षण हो तो वायु का 
अर्दितरोग जानिये । 


पित्त के अदितरोग का लक्षण 
रख पीला हो जाय, ज्वर हो आवे, तृषा बहुत हो तो पिच का 
अर्दितरोग जानिये । 
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कफ के अदितरोग का लक्षण 
मोह बहत हो, गला, कन्धा ओर शिर मे सूजन हो तथा ये तीनां 
मुड़ नदीं तो क्फ का अदित रोग जानिये । 
अदितरोग का असाध्य लक्षण 
्षीणपुरूष के निमेष नहीं लगे ओर उस पुरुष से बोला न जाय 
न शरीर कते हए तीन तष॑ हो गये हों तो अर्दितरोग असाध्य 
जानिए । 


अडितरोग का यत्न 
अर्दितरोगवाले को चिकना खवा तथा नारायण ओर विषगभतेल 
आदिका मर्दन करावे एवं गमं वस्तु का सेवन करावे, डाह दिवावे, 
गर्म ओषधियो से पसीना लिववि, शिर मेँ वायु का तेल डले इतनी 
वस्तुओं से अदितरोग जाता दै । 
धायु के अदितरोग का यत्न 
दशमूल के काटे से वायु का अरदितरोग जाय । बिजोरे के रससे 
वायु का अर्दित जाय। अथवा खरेटी, पीपरि, पौपलामूल, चव्य, 
चित्रक, सोटि इनके काटे से वायु का अर्दित जाय । उडद के बड़ों में 
हंग, अदरक: लदघ्वन मिलाकर खाय ओर छपर से मसि का शोरुआ 
पितो वायु का अदित जाय। 
पित्त के अदित का यत्न 
घृत ङा बस्तिकमं करे अथवा दृध कासेवन केरे तो पित्तका 
अदित दर हो । 
कफ के अदित का यत्न 
वमन कराने से कफ का अर्दित जाय । अथवा तिल के तेल मेँ लह- 
सुन मिलाके खाय .तो सव प्रकार का अदित तत्काल जाय । 
मनन्यास्तम्च का लक्षण 
दिन के सोने से, बहुत बेठने से, बिकार को प्राप्त हुआ कफ बाते 
ते मिल न्धे को मुडने न दे तो उको मन्यास्तम्भ कहते दै । 
बरत्पास्तम्भ का य्न 
दशमल के काटे ते अथवा पञ्चमूल के काद से मन्यास्तम्भ जाय । 
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अथवा तेल का मर्दन करके उपर से अरण्ड के प्ते बोधे तो मन्या- 
स्तम्भ जाय । अथवा इक्र कै अण्डे के रस मेँ सेंधानोन ओर शृत 
मिलाय कन्धों मे मदन करे तो मन्यास्तम्भ जाय । 
बाहुशोष का लक्षण ` 
कन्धों मे रहनेवाली वायु कोपित हो भुजा को सखाकर स्तम्भित 
कर देती है उसको बाहुशोष कहते ह । 
बाहुशोष का यत्न 
पीडे उन्मादरोग म लिखे हए कंल्याणध्त के सेवन से बाहुशोष 
रोग जाय । अथवा खरेटी के काटे मे सेधा नान मिलाकर पिये तो 
बाहृशोष ओर मन्यास्तम्भ रोग जारे । 
| अपबाहुक रोग क लक्षण 
कन्थो की वायु कुपित होकर उसके बँधनेवाले कफ को लाय, 
नसो को खचकर अपबाहृक रोग को उत्पन्न करती दै । 
अपबाहुकं रोग का यत्न | 
शीतल जल की नास दे तो अपबाहुकरोग जाय । अथवा गुग्यल, 
मोरैजडी की जड़ का कादाकर उसमे शुग्युल मिलाकर नासदेतो 
अपबाहृक रोग जाय । अथवा उडद कँ पानी की नास दे तो अपवा- 
हकं रोग जाय । अथवा उडद, अलसी, यत्‌, इट, सेला, केली, गोखरू, 
अरल्‌ कोच की जड, कपास, सन का बीज, कुलत्थ, बेर की जड, 
सदी की जड, खीप की जड, रास्ना, खरेटी ङो जड़, गिलोय, कुटकी 
इनको तेल भे पकाकर उस तेल का मदन कर तो अपबाहूक रोग 
जाय । यह माषतेल भावप्रकाश मे लिखा दे । 
विश्वाचीरोग का लक्षण 
हाथ की अंगुली के नीचे खुजली हो ओर भुजा कै पीडे खुजली 
होकर भुजा को निकम्भी कर दे उसको विश्वाचीरोग कहते ह। 


विश्वाचीरोग का यत्न 


दश भूख । खरेरी, उडद इनका कादाकर उसमे तेल मिलाकर पिये 


तो विश्वाचोरोग जाय । अथवा उडद, संधा नोन, खरेरी, रास्ना, दश- 
मूल, दंग, खुरासानी बच, टि इनको महीन पीस पानी मे ओटाव 


~ --~- 
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फिर पानी म तेल डालकर तेल को पकावि 1 जब पानी जल जाय ओर 
तेल रह जाय तब उतार, तेल का मदन करे तो विश्वाची, बाहुशोष, 
अपबाहक, पक्षाधात इनको यद म्राषादि तेल द्र करता दे। 
ऊध्वंवातरोग का लक्षण 
कुप्य के सेवन से ङपित हरं अधोवायु मुख के कफ से मिल 
बारम्बार डकार बहत लावि तो उर्व॑वात रोग किये । 
ऊध्व वात का यत्न 
सोटि १० भाग, बिधारा १० भाग्‌, ईड की डाल ५ भाग, असः 
गन्ध १ भाग, मुनीदीग १ भाग, सेधा नोन १ भाग, निशोत ५ 
भाग, इन सबके बराबर चित्रक ले महीन वर्णंकर ६ माशा गमं जल 
के साथल्ञे तो उध्ववातरोग जाय। 
आध्पानरोग का लक्षण 
सम्पूर्ण पेट मँ अफरा ओर पीडा अधिक हो तथा अधोवायु रुक 
जाय उसको आभ्मानरोग कहते दै । ` 
आघ्मानरोग का यत्न 
इस रोग मे लंघन करव, पाचन ओर कषुधा बट्ने की ओषधि देवे, 
बस्तिकमं करवि । अथवा पीपरि ६ माशा, निशोत ४० माश, मिश्री 
9० शा इनका चरणं कर ६ माश। शद के साथ खाय तो अफरा 
जाय यह नारायणचणं बृद्धवागभद्र मे लिखा द । अथवा खुरासानी 
बच, कूट, सोँफ, मुनी हींग, सेधा नोन ये सब बरार ले इनका चूण 
कर, काजी से महीन पीस, गर्मकर सुद्ाता-घुद्याता पेट पर लेप क्रे तो 
अफरा दर हो । अथवा महानाराच रस से अरा जाय सो लिखते द । 
हड की छाल ५ माशा, किरमाला (अमलतास, की गृदी ५ माशा, 
आमला ५ माशा, दात्यूणी (जमालगोया की जड़) ५ माशा' कुटको 
५ माशा, निशोत ५ माशा, नागरमोथा ५ माशा, ५९ का दध्‌ ई 
माशा इन सबको महीन पीस ४ सेर पानी मे ओवे जब पानीका 
अष्टमांश रह जाय तब जमालगोटे का छिलका ५ माशा भर उतार, 
महीन वख मे बध शनैःशनैः जमालगेोटे को पचवि जब पानी जल 
जाय तब उसे काद्‌ ले पीवरे जमालगोटा = भाग, सोँटि १ भाग, काली- 





1 कहे छ०७०० ००१० 
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भिरच २ भाग, पारा १ भाग ओर शोधी गन्धक १ माग । पिले पारे 
र गन्धक को कजली करे, उसमे ये ओषध मिलाय १ पहर खरल 
कर फिर १ र्तीप्माण की गोली बे, १ गोली नित्य शीतल जल 
तो अफ़रा, शूल, आनाह, परत्याान, उदावत्त गोला ओर 
व्दर के रोगो को यह महानाराच रस्‌ द्र करतादहे। इसके खानेसे 
दस्त हो चुके तब मिश्री मिलाकर दही खेवापे फिर चावल दही 
मिलाय अनुमान सुवा उमे संधा नोन गल थोड़ा सा खवप 
तो आष्मान रोग जाय। 





्रत्याध्मन का लक्षग 


पसली ओर हदय मँ तो अफरा न ही परन्तु नाभिसे लेके पेर 
तकं अफ़रा हो उसको प्रत्या्मान कटिये। 
व्रत्याध्नान का यत्न | 
लंघन करावे ओर पाचनादिक देवे तथा बस्तिकमं करवि तो प्रत्या 
भमान जाय। 
ह वातष्ठोला का लक्षण 
| नामि के नीचे पवन की गोँटि पत्थरसी बेधकर मलमूत्र को रोक 
दे तो उसको वातक्षीला कहते है । 
| प्रत्यष्ठोला का लक्षण | 
नाभि के नीवे पवन की गि पाषाण के सहश बेंकर मलमूत्र > 
को रोकदे ओर उत स्थान पर पीड़ा अधिक करे तो उसको प्रत्य 
शला कहते है। 
इन दोनों शा यत्न 
भुनी हग, षपीपलामरूल. धनिया, सफेद जीरा, खुरासानी बच, 
च्‌ञ्य, चित्रक, पाट्‌ कचूर. अमलबेत, काला नोन, संधा नोन, सोँभर 
नान, सोटि, काली पिरच, पीपरि, जवाखार, सञ्जी अनारदाना, इड | 
को छाल, पुष्करमूल, परा, श्चाउ की जड़ इन सबको बराबर ले, । 
महीन पीस, अदरक के सकी पुर दे, फिर इस चृणं को डया मे 
अखाक्र ६ माशा गमं पानीके साथे तो वात शला, प्रत्यश्टीला 
सब जायं । 
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तूनीरोग का लक्षण 


मल-मूत्र के स्थान में रहनेवाली पवन गुदा ओर लिङ्ख मेँ पीडा करे 
तो उसको तुनी कहते र । 
प्रतूनी का लक्षण 


गुदा ओर लिङ्ग मे रहनेवाली पवन गुदा ओर लिङ्ग मे पीडा कर पेद 
मं पीडा करे तो उसको प्रतूनी कहते है । 
इन बवोनों का यत्न 
इन दोनों रोगों मंतेल की बस्तिदेतो दोनों तुनी, प्रतूनी रोग 
जायं । अथवा सोँरि, पीपरि, काली भिरच, भुनी दग, जवाखार 
सज्ञो, संधा नोन इनको महीन पीस £ माशा गमं पानीसेलेतो तूनी 
प्रतृनीरोग जाय । 
त्रिकशल का लक्षण 
कमर के तीनों दाडों मे ओर बसि के हाड मे शूल हौ उसको 
त्रिकृशल रोग कहते दे । 
चिकशल का यत्न 


बालुरेत से सक करावे अथवा अरने उपे को राख से बुदहाता 
सुहाता संक करावे तो त्रिक्शल जाय । अथवा गृही गोली को जड 
का जलका. असगन्ध. श्चा का बकल, गिलोय, शतावरि, गोखरू, 
रास्ना, निशोत, सोँफ, कचूर, अजवाइन, सोंटि, इन सबको बराबर ले 
ओर सबकी बराबर शोधा गग्गल ओर गुग्गुल से चौथाहं धत ले सब 
को एकरस कर ५ माशे नित्य दारू के अथवा गमं पानीवा मासिके 
शोख्वे के साथ खाय तो त्रिकशूल, जानुग्रह, मुजास्तम्भ, सन्धिगत 
बायु, हाड टूट गया हो, खोडापन, गृधसी, पक्षाषात इन सब रोगों 
को यह त्रयोदशाङ्गगुग्गुल द्र करे । 

बस्तिवात का लक्षण 

पेड की पवन कुपित होकर मूत्र को अच्छे प्रकार उतरने न दे ओर 
रोगों को उत्पन्न करे उसको बस्तिवातरोग कहते है । 
| बस्तिवात का यत्न 


खरेटी की जड का बकल ओर उसी की बराबर मिश्री मिलाकर 8 
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माशा गोकेदृधके साथ खायतो बारम्बार मूतनेकारोग_ जाय। 
अथवा तरिफ़ले का चूणं कर उक्षे बराबर सार मिलाकर ० माशे शहद 
के साथलेतोमूत्रकारोग जाय। 


मुत्र रुक गया हो उसका यत्न 
जवाखार ५ मशे मिश्रके साथन्ञे तो मूत्रबन्ध द्ृटे । अथवा पेटे ~ 
के बीज, तिवरसी के बीज, इन दोनों को पानी म पीस, २ माशे 
जवाखार डालकर मिश्री के साथ पियि तो मूत्रबन्ध दटे। अथवा 
चीनिया कपूर की बत्ती लिङ्ग वा भग मेंदेतो मूत्रबन्ध द्टे। 
| गृ ध्रसीरोग का लक्षण 
पिले कूले मे पीडा हो, पीडे अङ्गम पीडादहोषठिरि परोंकोस्त 
म्भित कर दे ओर पैर बहुत दोले-होल्ते उदे उसको गृभरसीरोग कहते 
हं। वह दो प्रकार का दै-एक वात का, दसरा वातकफ का । वात की 
गृधसी में तो पीडा अधिको, शिरा हो जाय ओर पेर, जंघा ओर 
सन्धि-सन्धि फड़क-फडक कर स्तम्भित दो जाये ओर बात-कफ 
की गृध्रसी मं शरीर भारी रहे, अग्नि मन्द हो जाय, तन्द्रा अवि, लार 
बहुत पड़ । 
गृध्रसी का यत्न 


वमन कराने ते, बस्तिकमं से गृभ्रसीरोग जाय । शरीर को इड के 
जुलाब से निराम कर ष्ठिरं बस्तिकमं करे । अथवा अरण्ड का तेल ओर 
गोमूत्र मिलाकर १ महीने तक पिये तो गृधरसीरोग जाय । अथवा तेल, 
घृत, अदरक का रस, बनिजौरे का रस, चूक, गुड, ये अनुमान अुबवाक्िक 
मिलाकर १ महीने तक पिये तो गृध्रसीरोग जाय तथा इससे कटि ओर 
जंघा की पीड़ा, त्रिकशल, गोला, उदावतं ये भी रोग जाते द । अथवा 
अण्डीकी मीगीको दधमें खीर कर १ महीने तक खाय तो गृध्रसी 
रोग, फ़ोते का शूल द्र हो । अथवा अरण्ड की गिरी, कटेली इनका 
काटा कर इसमें तेल मिलाय पिये तो गृभ्रषी, फोतां काशूलद्र दो। 
अथवा बिड नोन, काला नोन इनको मशीन पीस गोमूत्र ओर अरण्ड 
के तेल मे मिलाकर पिये तो कफ्वायु को गृधसी जाय। अथवा अड.सा, 
दात्युणो ( जमालगोया की जड), किरमाला की गिरी (अमलतास 
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की गुदी), इनका कादा कर्‌ उसमें अरण्ड का तेल मिलाकर पयि तो 
शृभसीरोग जाय । अथवा निगुण्डी के पचो के काटे से गृप्रसीरोग जाय । 
अथवा रास्ना ५ टके भर, गुग्युल इन दोनों को पीसकर धृत मे ४ माशे 
ङी गोली बधे । १ गोली नित्य खाय तो गृ्रसीरोग जाय । अथवा 
रास्ना, गिललोय, किरमाला की गिरी (अमलतास की गृदी?, देवदारु 
गोखरू, अरण्ड, साठी की जड, सोँटि इनका कादा कर दे तो गृप्रसी- 
रोग, पेड ओर पसली का शल इतने रोगों को यह रास्नादिक कादा 
द्र करता दे । 
खोड पंगुलारोग के लक्षण 

कटि मर रहनेवाली वात जोध की नसौ को पकंड एकपेर को स्तम्भित 
कर दे उसको खडा कहते है, ओर कटि भे रहनेवालौी वात जोष 
की नसो को ्रहणकर दोनों जोधा का नाश करे, ओर चलनेन दे उसको 
पंगुला कहते द । 

इन दोनों का यत्न 


जुलाब के लेने से ओर ओषधं कै गमं पसीने, योगराज आदि 
शगगुल के खाने से तेलादिक के मतन से, बस्तिकमं से ये दोनों 
रोग जायें । 


कलायखञ्जरोग का लक्षण 


` चलते मशरीर कौँपे ओर लंगडा सा दीखे तो जानना कि नसो ने 
अपना ठिकाना छोड दिया दे उसके कलायखज्जरोग कहते द । 


इसका यत्न 


& विषगभादिक तेल के मदन से यह रोग जाय । 
क्रोष्टशीषंकरोग का लक्षण 


वात ओर रुधिर क विकार से वैसे मेँ सूजन हो, पीडा अधिक हो 
ओर स्यार ॐ मस्तङ के सदश कटोर हो उसको केोष्टुशीषकरोग 


कहते द । 
इसका यत्त 


गिलोय १० माशा गिव १० भारा, विला ४० माराः श्न ^ त्रिफला ४० माशा, इन दोनो का कादा कर 


# सिगीमुहरा का टिकडा १ छर्टांक की ऽ भर तल मे पककर मदन करना । 
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उसमे १० माशा गुग्णुल भिलाकर १ महीने तक पियेतो यह रोग 
जाय । अथवा | दध, ४० माशा अरुण्ड का तेल डालकर पिये तो 
यह रोग दुर हो । अथवा बिधारे का चृणं १० माशा गौके | दृष के 
साथ पियि तो यह रोग जाय । अथवा केशोरगुग्गल के सेवन से य 
रोगद्रदो। 
पेर॒दखने का यत्न 
तेल का मदन करे उपर से पिसी सोटि का मदन करे फिर 
सके उपर तेल चुपड़ अरण्ड के पत्ते गमेकर बोध दे तो पर्‌ दृखने से 
बंद हो । अथवा कोच के बीज १० माशा दही के साथ ७ दिन अथवा 
१४ दिनल्ञेतोपेर दृखना बन्ददहो। 
खल्ली का यतन 
कूट, संधा नोन इनका काढ़ा कर्‌ इस काद के रस मं तेल ओर 
अमलबेत के रस शो डालकर तेल को मुरी आच्‌ से पकावे जव रस 
जलकर तेलमान्र रह जाय तब इस तेल का मदन करे तो खर्ली- 


रोग जाय । 
वावकण्टकरोग का लक्षण 


चे नीवे स्थान पर पर रखने मे पीड़ा हो पढे रखने मे पीड़ा हो 


आवि उसको वातकण्टकरोग कहते है । 
इसका यत्न 


रखने मे पञने से रुधिर निकलवपि तो वातकण्टकरोग जाय । 
अथवा अरण्ड का २० माशा तेल १ महीने तक नित्य पिये तो यह 


रोग जाय। 
पाददाह का लक्षण 


वात, पिच, रुधिर ये तीनों मिल वेरो के तल्॒ओं मेँ दाइ करं उसको 
पाददाहरोग जानिये । 


पाददाह का यत्न 
मसूर की दाल को मदीन पीस ओटावे फिर अत्यन्त ठंढो कर 
उसमे आटा सान पाँच, सात बार पतला लेप करे तो पाददाहं जाय । 
अथवा मक्खन को परो के तछओं मे मदन कर अग्नि से तपावे तो 
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यद रोग जाय । अथवा अंडी कागौके दृध में लेप करे तो अत्यन्त भी 
दाह जाय । । 
पादहष च्छा लक्षण 
जिसके दोनों पेर ्षंञ्चनाहट कर सो जायं ओर किसी प्रकार दाबने 
से जाग उदे उसको पादहषंरोग जानिए । 
इसका पलत 
कफ ओर बात का दूर करने बाला यत्न करे तो यह रोग जाय। 
पैरो की हृड़फ्‌टन का यत्न 
तिल, सौँभर नोन, हर्दी ये बराबर ले इनको धतूरे के बीज के 
पानी म पीसे ओर इन तीनों के बराबर गौ का मक्खन ले फिर इनको 
पकावे ओर पकते समय चोगुना गो का मूत्र डले ये सब जल 
जायय ओर शतमात्र रह जाय तब वह धत पैरों के तजुओं मे मदन करे 
तो पैरो की इडफूटन जाय । 
पित्तसहित वात के अश्षेपरोग का लक्षण 
पित्त ॐ स्थान जो उदरादिक उनमें रहती जो वात उसको स्तम्भित 
कृर दण्डकी भाँति कर दे अथवा कफ में मिलौजो वायु वह धमनी 
नाडी मे रहकर शरीर को स्तम्भित कर दे वह कष्टसाध्य दै । 
केवल वाथु के आक्षेप का लक्षण 
वायु हाथ, पैर, मस्तक, पीठ, गोट, इनको स्तम्भित कर दे ओर 
इनमे पीड़ा भी करे तो यह असाध्य दे । 
चोट लगने से उत्पन्न वात के अन्षषप के लक्षण 
जिस स्थानम चोट लगी शो उसमें उत्पन्न जो वायु वह उसके 
सदृश साध्य जानिये । 
इसका यत्न 
खरेरी की जड, दशमूल, यव, बेल की जड, कुलत्थ इन सबको 
अष्टावशंष कादा कर तेल मिलाय मधुर ओंव से पकाकर तेल तेयार 
करे ओर ये ओषधिं ओर भिलावे । संधा नोन, अगर, राल, देवदार, 
मंजीट, पद्याक, कूट, इल्ञायची, बालछढ, पत्रज, तगर, गोरीसर, शता- 
वरि, असगन्ध, सफ, साठी की जड़ यह तेल के प्रमाण मुवाक्षिकि 
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छाल पकावे फिर इस महाबला तेल का मदन करे तो सब प्रकार के 
आक्षेप के रोग, हिचकी, श्वास, अन्रवृद्धि, क्षीणता, टूटा हाड, स्वेद 
इन सब रोगों को यह महाबला तेल दर करता दे । 
| अन्तरायामरोग का लक्षण 
पैर को अंगुली, रखना, पेट, हदय, गला, इनमे रहनेवाली बात 
बडी नसो के समृह को शरीर के भीतर पकाती है फिर उस्केनेत्र ` 
यकर निश्चल से दो जाते हँ ओर डाद्‌ मुड़ नही, पसली टूटी सी हो 
जाय, कफयुक्त शरीर कमान की मोतिटेदा हो जाय, जिसमे ये रोग 
हों उसको अन्तरायामरोग जानिये । 
बाह्यायामरोग का लक्षण 
बहुत बादी वस्तु खाने से पित हह वात शरीर की सब नसं, 
न्धे, पीठ इनको सुखाकर शरीर को कमान के सदृश टदा कर देती ~¬ 
३ ओर उसके हदय ओर जांँध को वह बात तोड़ डालती हे, ये लक्षण 
जिसमें हो उसके बाह्यायामरोग किये ओर जो अदितरोग का यल 
पे लिखा हे वही इस रोग कां मी जानना चाहिए । 
धनुस्तसम्म क लक्षण 
कमान के समान शरीर हो जाय, शरीर का वणं ओर का ओर 
हो जाय, सुख भिव जाय, देह शिथिल हो जाय, चेतन्यता जाती रहे, 
पसीना आवे उसको धनुस्तम्भरोग कहते दँ । इस रोगवाला १० दिन 
जीता दे। + 
कुञ्जकरोग का लक्षण 
कोप को प्राप वात हदय को ऊँचा करके हदय में पीड़ा अधिक करे 
उसको कब्जकरोग कहते द । 
इन तीनों रोगो का द्र करनेवाला प्रसारणौ तेल इसी प्रकरण मे 
लिखा ह । उसते धनुस्तम्भ, बाह्यायाम, अन्तरायाम ओर सवप्रकार 
की वातव्याधि दुर होती दे । 8 
अपतन्तकरोग का लक्षण 
बादी वस्तुकेसेवनसे कोपको प्राप्त हृ बात अपने स्थान को 
छोडकर, हदय मे जाकर शिर ओर कनपटी मेँ पीडा करती दै ओर 
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कमान की माति शरीर को नवा देती है तब वह मोहको प्राप्त होकर 
बड़े कष्ट से उपर को श्वास ले ओर नेत्र फर या भिच जाये ओर कण्ठ 
कबूतर के सदृश हो जाय, संज्ञा जाती रहे जिसके ये लक्षण हों उसके 
अपतन्त्रकरोग जानिये । 
अपतन्त्रक रोग का यत्न 

कालीमिरच, स्हजने के बीज, बायविदंग, अफोम, महुआ ये सब 
बराबर ले महीन पीस नास ले तो अपतन्त्रकरोग जाय । अथवा दद्‌ 
की छाल, खुरासानी बच, राल, संधा नोन, अमलबेत, इनको महीन 
पीस ६ माशा धृत के साथ अथवा अदररूके रसकेसाथलेतो अप- 
तन्त्रकरोग जाय। 

2 जपतानकरोग का लक्षण 

नेत्र फटे से हो जाय, संत्ना जाती रहे, कण्ठ मेँ कफ बोले, संता 
हो अवि तब चेन पडे ओर अज्ञान आवे तब ओरभी मोहदो यद 
भयद्ररोग है ओर यदह श्ची के गभंपात से होता दे ओर पुरुष के बहूत 
रुधिर निकलने से होता है अथवां भारी चोट लगनेसे होता है। यह 
रोग असाध्य हे । 

इसका यत्न 

दशमूल के काट मे षीपरि डालकर पिये तो अपतानकरोग जाय । 
अथवा तेल के मर्दन से जाय । अथवा सूखी व्स्तुकी नासलेतो यहं 
रोग॒ जाय । अथवा धृत के पीने से यह रोग जाय। अथवा स्नेदहकी 
वस्तु लेने से यह रोग जाय। 

पक्षाचात क लक्षण 

किसी कारण से वात कुपित होकर मनुष्य के आधे शरीर को पकड 
सब शरीर की नसो को सुखा देती दे ओर आधे शरीर की नसो को 
तो अत्यन्त ही दीली कर देती हे अथवा सब शरीर की नसोंको 
` अत्यन्त दीली ओर निकम्मी करदेतीदेउन नसोँका ज्ञान जाता 
रहता है ये लक्षण हँ तो उसको पक्षाधातरोग कहते द । ओर दाहिना 
अङ्ग अथबा बाया अङ्ग निर्जीव हो जाय वह पक्षाधात दो प्रकार का 
ह। एक तो पित्तवात का दसरा कषूवात का । शरीर के बाहर ओर 
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भीतर दाह ओर मृच्छांदो तो पित्तवात का पक्षावात जानिए ओरं 
शरीर के भीतर ओर बाहर शीत लगे, सूजन हो, शरीर भारीरहेतो 
कफवात का पक्षाघात जानिए । 
पक्षाचात का साध्य लक्षण 
केवल वात से पक्षाधात हुआ ह तो कष्टसाध्य जानिए । 
पक्षाघत का असाध्य लक्षण 

गभिणी अथवा प्रसृता खी के पक्षाधात दो तो अ्ताध्य जानिए । 
अथवा बालक वृद्ध, क्षीण पुरुष, धाववाल्ते के जिसका रुधिर निकल 
गया हो उसके ओर शुन्य शरीरवालते के पक्षाधातदो तो भी असाध्य 
जानिये । 

पल्लाघात का यत्न 

उड़द, कच्‌ के बीज, अरण्ड की जड, खरेटी कौ जड इनके कदे -+- 
म मुनी हींग, संधा नोन मिलाकर पिये तो पक्षाघात जाय । अथवा 
पीपलामूल, चित्रक, पीपरि., सोंटि. रास्ना, सेधा नोन, उडद, इनका 
काक्र इस काद के रस में तेल प्रकावे। जब रस जल जाय ओर 
तेलमात्र रह जाय तत्र मदन करेतो पक्षाधात जाय। यह अन्थकादि 
तेल दै । अथवा उड़द, कव के बीज, अतीस अरण्ड की जड, रास्ना. 
सफ, संधा नोन, इनको मदीन पीस काटाकर इस काटे मेँ तेल पकावे। 
जन रस जल जाय ओर तेल रह जाय तब मदन करे तो पक्षाधातरोग 
जाय। ये सब यत्र भावप्रकाश म लिखे द। यह माषादि तैल है! + 
अथवा कंच के बीज, खरेटो की जड, अरण्ड की जड, उड़द, सोरि. 
संधा नोन इनका कादाकर नके पिये तो पक्षाधात जाय । यह 
बेयविनोद में हे । अथवा महए का रस २८ माशा, युग्युल २० भाथा, 
बीजबोल २० माशा, बकरी को मींगनी (बीट) २० माशा, श्टेी ` 
कारस २० माशा इनको महीन पीस शरीर में खेप करे फिर कमर | 
बराबर गदा खोद गदे मे अग्नि जलाकर लाल करे ओर गदे के आस 
पास ओर नीचे आक के पत्ते डले एर उस पक्षाधातकेलेप किषि 
हए मनुष्य को उक्त गदे में बेटावे । जब उसके पसीना आ जाके 








पक्षाधात उसी दिन जाता रहे । 
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निद्रानाशरोग का यत्न 

भुनी भङ्ग का महीन चूणं पीस रात्रि मे अनुमान मुबाश्षिकं शहद 
से चारे तो निश्चय निद्रा अपे ओर अतीसारः, संग्रहणी भी जाय ओर 
कषुधा अधिकं लगे । अथवा पीपलामूल का चणं गुड़ के साथ ले तो नष्ट 
हरे निद्रा मी अवे । अथवा कागलहरी कौ जड शिर मे बधितो निद्रा 
आपे । अथवा कोमल हा्थोंमेपेर की पिडिली दबे तोनिद्रा आवे! 
अथवा बैंगन के भरते मे शद मिलायकर खाय तो निद्रा तत्काल 
भवे । अथवा अरण्ड का तेल ओर अलसीका तेल इन दोनों को 
बराबर ले कंपी की याली में खूब धिप्तकर अंजन करेतो निद्रा 
अधिक अवि । अथवां बकरी के द्ध सेपेर केतलुरे धोवेतो निद्रा 
आवे ओर तलुओं का दाह अच्छा हो। अथवा कस्तूरी कोसी के दष 
म महीन पीस अंजन करे तो बहुत दिन की गहे हृहेभी निद्रा अवे। 
अथवा सफ ओर भङ्गको महीन पोस बकरी के दृध मे घुहाता-सुदहाता 

गमं ज्ेपकरेतो निद्रा अवे। ये सब यत्र वे्यरदस्य मे लिखेदे। 


ध सर्वाङ्ग मे वात हो उसका लक्षण ओर यत्न 
सवं अङ्गो मे कोप को पराप्त हृदं बात सम्पूणं अङ्गो मं पीड़ा करती 
हे । वह सवांङ्गवात विषगरभादि तेलो से द्र होती है । 
सातो धातुओं मे प्राप्त हुई शात का पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण 


त्वचा को शून्य ओर पीला करके शरीर को इश ओर पीडित 
। 


ढ्रती दै 
| इधिर मे प्राप्त हुई बात का लक्षण 
शरीर मँ पीडां अभिक दहो, वणं ओरसे ओर हो जाय, शरीर ङश 
भोर भारी दो, अरुचि दोय, मुख पर कील हो, भोजन पचे नदीं । 
भास, मेद ओर हाड मे प्राप्त हई वात का लक्षण 
मांस मे प्रा्ठवायु से शरीर भारीदहो, पीडा हो ओर स्तम्भित डो। 
तथा मेदगत वायु शरीर मेँ फोडे करे। हाड मे रहनेवाली वायु से संधि- 
संधि मे पीड़ा दो, मांस जल जाय ओर निद्रा अवे नदीं एवं मज्जा मे 
प्रा वात को भी हाड की वात के समान जानिये । 


हई घाद का लक्षण 


मे प्राप्त 
खी ङ्ग करे तो वीयं तत्काल भिरे, गभं को बिगाडे अथवा न निगाढे । 
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| इन सबका यत्न 

रस मे बिगड़ी वातवाले के तेल का मदन करे। रक्त म बिगड़ी 
वायुवाल्े के शोतल लेप करे । अथवा जला देके वा रुधिर निकलवा के 
शान्त कर दे। माप ओर मेदा मे रहनेवाली वात को जुलाब से शान्त 
करिये । हाडा की बिगड़ी वायु को चिकनी वस्तु खिलाने से ओर 
लगाने मे शान्त करिये, ओरं मञ्जा मे जिगड़ी वात भी चिकनी क्स्तुके 
खाने जर लगाने से अच्छी होती दे। वीयं में बिगड़ी बातवाला पृष्टा 
की ओषध खाने से अच्छा देता दे। 

कोष्ठ मे प्राप्त हुई चात का लक्षन 
उदर मे रहनेवाली दुष्ट वायु मलमूत्र रोककर इदयरोग, गरम, 


बवासीर, पसली का शल हन सबको उपजाती हे । 
इसका यत्न 


पाचनादिक ओषध से इसका यत्र करे अथवा दृध पिलावे । 
आमाशय मे रहनेवाली वात का लक्षण 
हदय, पसली, पेट, नाभि. इनमें पीड़ा हौ, तृषा लगे, कार 
हूत अवे, विसूचिका ओर खी हो तथा कण्ठ, मुख सख जाय, 
श्वास हो। 
दुख यत्न 
दीपन ओर पाचन की ओषध देवे, लङ्घन ओर वमन करव, जुलाब 
ङ्रपि, खाने को पुराने मूग, चावल दे अथत्रा रोदिष (रोदीडा). 
हड़ की डाल, कचूर, पुस्करमूल, बेल की गिरी, गिलोय, देवदार, सोठि, 
खुरासानी बच, अतीस, पौपरि, बायबिडंग ये सव बराबर ले इनका 
कादा करदेतो आमाशय की वायु जाय। 
= पक्वाशय में रहनेवाली वायु का लक्षण 
आंत बोले, पेट मेँ शूल ओर अफ्रा हो, मलमूत्र कष्ट से उतरे 
पीठम पीडादो। 
गुदा में रहनेवाली दुष्टवात का लक्षण ओर यत्न 
मलमूत्र पवन से रुक जाय, पेट मं शूल ओर अफरा हो, पथरीका ` 
शेग दो जाय, जो मं षीड़ा हो, यदह रोग बस्तिकमं से द्रहोतादे। 
हदय में प्राप्त हई वात का यत्न 


गिलोय, मिरच इन दोनों को महीन पीस गनथने अलसे पयि तो 
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यह बात जाय । अथवा देवदारु ओर सोटिको महीन पीस गुनगुने 
जल से पिये तो यह बात जाय । अथवा असगन्ध, बहेडे को शल को 
महीन पीस गुड में मिलाय खाय तो यह बति जाय । 
कर्णादिक्त नें ब्राप्त वात का लक्षण ओर यत्न 
« यह वात कान आदि इन्द्रियों की नाशक दै, संकने ओर तेल 
मलने से जाती है। 


शरीर की नसो मे प्राप्त बात का लक्षण ओर यत्न 


नसो मे शूल होकर नसे इकट्री दो जायें तो एस्द खुलवाना 


चाद्ये । 
सन्धि में प्राप्त हृई वात का लक्षण ओर यत्न 


वात की पीडा होकर सन्धिं बिगड़ जायं तो सकने ओर तेल 
ˆ` भलने से अच्छी होती ह। अथवा इन्द्रायण की जड़ ओर पीपरि १० 
भाशा गड मँ खाय तो सन्धिगत्‌ वात जाय । 
बातव्याधि का सामान्य यत्न 
 नारायणतल कौ विधि 
असगन्ध, खरेटी की जड, बेल की गिरि, पाटल, दोनों कटेली, 
गोखरू, गंगिरन की डाल, नीब ङी छाल, अरल्‌ , साँठी की जड, खीप, 
अरणी इन सब ओषधों को १० खे भरले ओर १६ सेर पानी में गल 
धीरे २ पकावे जब चतुर्थांश कादा रह जाय तब उसमे ४ सेर तिल का 
तैल ओर तैल से चौणना गौ का दृध डाले । फिर इसको मधुरी आवि 
से पकावे ओर पकते ही मे कट १ टके भर ओर इलायची, रक्तचन्दन, 
खुरासानी बच, बालछ्ड़, शिलाजीत, सेधा नोन, असगन्ध, खरेटी, 
रास्ना, सफ, इन्द्रायण, सरन, पिटबन, माषपर्णी (जनउडदी), 
ुद्परणी (नमग) ये सब दो दो टके भर डाले जब मधुरी ओव से 
सब रस जलकर तेलमात्र रह जाय तब उतारकर छन ले। इस नारा- 
> यणतेल को मदन करे अथवा बस्तिकमं करे तो पक्षाघात, इचुस्तम्भ, 
मन्यास्तम्भ, गलग्रह, बधिरता, गतिभङ्ग, कयिग्रह, गात्रशोष, नष्टशक्र, 
विषमजञ्वर, अन्त्रबृदि, शिरोग्रह, पाश्वंशल, गृध्रसी ओर संपूणं वात- 
रोग द्र होते ई । 
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योगराज गुग्गुल की विधि 

सोँटि, पीपरि, च्य, पीपलामूल, चित्रक, भुनी हींग, अजमोद, 
सरसो, दोनों जीरे, सम्डाल्‌, इन्द्रजय, पाद्‌, बायबिदंग्‌, गजपीपरि, 
कुटकी, अतीस, भारंगी, खुरासानी बच, अरुआआ, पत्रक, देवदारु, कट, 
रास्ना, नागरमोथा, सेंधानमक, इलायची, गोखरू, इड्‌, धियो, बहेडा, 
आमला, दालबीनी, खस, जवाखार ये सब समान भ्रागले चूणं करे 
जर चृणं ॐ समान शुद्ध गुग्युल डाले फिर खरल ओर मूसले को घी 
ते चुपड़कर सबको कृटकर एकरस करे फिर चार चार माशे की गोली 
बनाकर घत के चिकने बासन मे रके फिर रास्ना, साठी की ज्‌, 
सोटि, गिलोय, अरण्ड की जड इनके कृद से इस योगराजयुग्युल की 
एक गोली ले तो वात के सब रोग जाय ओर किरमाला (जमलतास) 
पञ्चक के काटेसे ले तो कफ के रोग जाये तथा दार्हद्दी के काद्‌ के साथ 
ले तो प्रमेह ॐ रोग जायं एवं गोमूत्र से ले तो पाण्डुरोग जाय्‌ ओर 
शदद के साथल्तेतो वात ओर रक्त ॐ रोग जाये तथा पुननबादि काद्‌ 
सेज्तेतो सब उदर ढे रोग जायें । गुग्णुल का सेवन करनेवाला खटाई 
आदि न खाय । अथवा लुन के १ यके भर रस में बराबर का तेल 
मिलाय, अनुमान मुवाश्िकं संधा नोन डाल पिय तो वायु क सब रोग 
जाँ अथवा दृध के साथ वा त के साथ अथवा मांसके शोरवे कै 
साथ लघुन १४ दिन तक खाय तो सब प्रकार की वाते जाय ओर 
विष्मञ्वर, शल, गोला, अग्नि की मन्दता, फएिया, शिर का रोग, 
वीर्यरोग इनको यह लहपुनकल्प पूर्वोक्त ओषधियों के योग से द्र 
करता दे । अथवा रास्ना, धमासा, खरेटी को जड, अरण्ड को जड़, 
देवदार, कचूग, खुरासानी बच, अड सा, इड्‌ को काल, च्य, नागर 
मोथा, साठो को जड, गिलोय, बिधारा, सौर, गोखरू, अगन्ध, अतीष, 
करमाला की गिरी (अमलतास को गदी), शतावरि, बद पौपरि, सहं 
जने का छिलका, धनियां, दोनों क्टेली ये सब बराबर ले इनका काढ़ा 
रे इसे साथ योगराजयुग्युल ले तो सब प्रकार के वातविकार जायं । 
यह महारास्नादि क्वाथ भावप्रकाश मं लिखा हे अधवा थूहर, अरण्ड, 
बकायन, सम्दाल्‌, सजना, कनेर इन सवके पतो का रस ओर रस 
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से चोथाईं तेल डाल पकावे शर इसमे सोटि डले । जब ये जल जायं 
जञोर तेलमाश्र रइ जाय तब इस अष्टङ्ग तेल का मदन करे, तो सब 
प्रकार की वात जाय । 


विषगभं तेल 

धतुरे की जड, निशण्डी, कड्‌. तुबी की जड, अरण्ड को जड, 
सगन्ध, पेबाड, चिश्रक, सर्हेजने को जडः कागलहरी, करिहारी को 
जड़, नीब की डाल, बकायन को डाल दशमूल, शतावरि, काकमाची 
(कोय), गौरीसर, बिदारीकन्द, थृहर का पत्ता, आक का पत्त), 
सनाय, दोनों कनेरों की डाल, ओंधीक्चाड़ा, खीप ये सव ओषधं तीन- 
तीन रे भर ज्ञे ओर इन ओषधियों की बराबर काले तिल का तेल ओर 
इतना ह अरण्ड का तेल ओर इसमे चोगुना पानी . उलि, फिर सब 
ओषध कृटकर इसमे मिलाय मधुरी ओंच मे परकाे । जब ये सब 
षे जल समेत जल जाथे ओर तेलमात्र रह जाय तब उतार ले पिर 
इसमे सोंटि, मिरच, पीपरि, असगन्ध, रास्ना, कूट, नागरमोथा, खरा 
सानी बच, देवदारु, इन्द्रयव, जवाखार, पवो नोन, नीलाथोथा, काय- 
फल, पादु, भारंगी, नोसादर, गन्धकः, पुष्करमूल, शिलाजीत, हरताल 
वे सब ओषधे घेले-पेे भर ले ओर सिगीमुहरा १ यके भरले, इन 
सबको महीन पीस तेल मे ले किर इस विषगर्भतेल को मदन करे 
तो सब वात के रोग द्र हों । कुष, भृङटी पीट, जोष ओर सन्धि, 
सन्धि की सूजन ओर गृभ्रसीरोग, शिर का रोग, दडफूटन, कर्णशूल, 
गण्डमाला इन सब रोगों को यह विषग्भतेल द्र करता दे । 

महासुगन्धित लक्ष्मीविलास तंल 

मंजीठ, देवदारु, चोद्‌, कंटेली, बच, तज, पत्र, शोधी गन्धकं, 
कचूर, इद की छाल, बदेडे की डाल, आमला, नागरमोथा ये सब टके 
टके भर ले पीस ओटाय रस निकाले फिर इस रसम १ सेर तेल डाल- 
कर मधुरो ओंच से पकारे जब रस जलकर तेलमात्र रह जाय तब ईप 
तेल से ` बालढड, सुदा (युरहटी), मेदुल, चम्पे की जइ, तज, पीपला- 
बूल, नेत्रबाला, काला नोन, ये सव दो-दो टके भर जते ओर खोहनान, 
बेर, यव, असगन्ध, नखछड ये सब दो-दो टफे भर ले ओर इलायची, 
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वङ्ग, सफेद चन्दन, जायफल की कली, कंकोल, नागकेसर ये सब 
पेते-पेसे भर ओर कस्तुरी < माशा लेकर सबको महीन पीस तेल में 
मधरी आंच से पकावे । जब सब रस ओर ओषध जलकर तेलमान्र रह 
जाय तब इसमे ८ माशा कपुर पीसकर डाले फिर इसका मदन करे 
तो सब प्रकार के वातरोग ओर सब प्रमेह, सूजन, गोला इन सबको = 
यह तेल द्र करे । यह महाघुगन्धित लक्ष्मी विलासतेल चक्रदत्त मेँ लिखा 
हे। अथवा सोटि ७ टके भर ओर इसके बराबर एक लदसुन की पोटी 
ले, सोटि को महीन पीस बराबर के धरत मे भून जे, फिर लसन को 
पीस उसमे मिलाकर चोखा शद ७ टॐे भर इसमे डले । फिर इन 
सबको एकं रस कर एक रके भर नित्य खाय तो पक्षाधात, दनुस्तम्भ, 
कटिभङ्ग, भुजो की पीड़ा ओर सब वायुके रोगों को यह लघुन दूर 
करता हे ।. ६ 
विजयभेरवतल की विधि 

मालकोंगनी, असाल्‌, काला जीरा, अजवाइन, मेथी, तिल ये सब 
बराबर ले ओर तेल की घानीं मेँ इनका तेल निकलवा कर उस विजय 
भेरवतेल का मदन करे तो सब वात के रोग जायं । अथवा पारा 
गन्धक, हरताल, मेनसिल ये सब बराबर ले तीन दिन तक कोँजीमें 
महीन पीस एर एक हाथ कपडे मेहन चारोंकालेप करे, एर उष 
कपड़े की बत्तीकर उस पर सूत लेटे फिर उस पर चौगुना तिल्ल का तेल , 
छालकर उस बत्ती को नोची कर जला दे, उसके नीचे लोहे कां पात्र ` 
रक्खे उसमे जो खपके का तेल पडे उसे दसरे पात्रमें भर ले, एिर इस 
विजयमेरवतेल का मदन करे तो सवप्रकार की वात का रोग जाय। 

विजयभेरवरस 
हड़ की छाल ३ टके भर, चित्रक १ टके भर ओर इलायची, तज, प्रज 
गरमोथा ये चारों पेसे-पेते भर ले ओर सम्हाल्‌ २० माशा, नागकेसर ` 

८ माशा, सोंटि ४० माशा, कालीमिरच ४० माशा, पीपरि ४० माशा 
पीपलाम्‌ल ४० माशा, शोधा सिगीमुहरा ४० माशा, सार ४० माशा 
पारा ४० माशा, शोधी गन्धकं २० माशा, पहले पारे ओर गन्धक की 
कृजलो करे, एर उस कजली मँ ये सब ओषधं डाले, फिर इन सबं 











अमतस्ागर्‌ १५१ 


ओषधियों म पुराना त्रिव्षीं गुड ५० टके भर मिलाकर एक रस करे । 
फिर धृतम इसकी बेर के प्रमाण गोली बनाकर शृत के बासन में 
रक्चे। पिर१ तथारेया ३ गोली नित्य दो महीने तकं खाय तो 
कफ के ओर पित्त के सब रोग जायं ओर इस रस को 9 महीने तक 
= सेवन करे तो वायु के सब रोग जायं । एक वषं सेवन करे तो सब रोग 
जाये । दो वषं सेवन करे तो बद्धता द्र द्योकर तरण हो जाय । तीन वषं 
सेवन करे तो आयुबल बहे ओर शरीर नोरोग रदे। यह विजय भेरवरस दै। 
घातारिरस 
पारा १ भाग, शोधी गन्धक २ भाग, त्रिफला ३ भाग, चित्रक ४ 
भाग, शोधा गुल ५ भाग इन सबको अरण्ड के तेल मे १ दिन तक 
खरल कर फिर इसमे रईिग्बष्टक चृणं डालते ओर एक दिन खरलकर 
ण्िर इसकी गोली श्लरबेरी प्रमाण बँधे। फिर लवङ्ग, सोंटि ओर 
अरण्ड की जके काटे से नित्य प्रति १ महीने तक यह वातारिरस 
खाय ओर ब्ह्मचयं से रहे तो सब प्रकार की बात जाय तथा साधारण 
वात तो इसके ७ दिन सेवन करनेददीसे द्र दो), 
समीरपश्चगरस 
शोधी गन्धक, शोधा सिगीमुहरा, सोँटि, कालीमिरच, डोरी पीपरि, 
पारा ये सब बराबरल्ञे। फिर पारे ओर गन्धक की कजली करे ओर 
~ कजली मे ये सब ओषधं डालकर ोँगरेकेरसकी ७ पुटदे फिर इस 
समीरपन्नगरस की १ रत्ती प्रमाण गोली बोँधे। १ गोली अदरक के 
रससेलेतो सबप्रकार की वात जाय। 
समीरगजकेशरीरस 
नदीन चोखी अफफोभ, चला, कालीमिरच ये सब बराबरले फिर 
इन सबको महीन पीस १ रत्ती प्रमाण गोली पन के रसम बधे। 
१ गोल्ली प्रभात डी खाकर उपर से पान चबावे तो सब प्रकार कीं 
वात जाय । सूजन, विसूचिका ओर मृगी ये सब जायें । यह सब 
वैदयरहस्य मे लिखे दै । 
वृदढधचिन्तामणिरस 


ख॒रासानी अजवाहन, सफेद जीरा, अजमोद, काकड़ासिगी, मस 
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गन्ध ये सब बराबरले महीन पीस १ माशे प्रमाण गमं जल के साथ 
ले तो सब प्रकार की दात द्र द्यो ओर श्वास, खोसी, प्रलाप, अति. 
निद्रा ओर अरुचि ये सब जाये । 
अभरतनाम गुटिका 

चित्र ३ टके भर, इड कीं छाल ३ टके भर ओर शुद्ध पारा, 
शद्ध गन्धक, सोँटि, भिर, पीपरि, पीपलामूल, नागरमोथा, जायफल, 
बिधारां ये सब एक-एक टके भर ओर इलायची ५ टके भर, अभ्रक 
२० माशा, शोधा सिगीमुहरा २० माशा, गड्‌ ८ टके भर्‌, प्रथम 
पारे ओर गन्धक की कजली कर इन सब ओषधियों को महीन पीस 
ड समेत कजली मे मिलावे ओर इसमे जल भौँगरे को श्पुट्दे एर 
१या२ तथा २ रत्तीके प्रमाण गोली बधे । १ गोली नित्य खाय 
तो सब प्रकार की वात, कोट्‌, प्रमेद, बरगी, क्षयी, श्वास, सूजन, 
आमवात, पाण्डुरोग, बवासीर इन सब रोगो को यह रस द्र करता हे। 
यह अमृतनामगुरिका योगतरङ्गिंणी मे दे । 

रक्षसरस 

शोधी गन्धक, शोधा पारा इन दोनों को बराबर ले कृजली करे 
ओर इसमे दृषिया के रस की १ पुट दे, फिर तुलसी कै रस की १ पुट, 
बावची के रसकी१ पुट, मोरशिखा के रस की १ पुट, मल्टी के 
रस की १ पुट, बारादीकन्दके रस की १ पुट, बहूफली के रस की 
१ पुट दे। फिर इसका रस पुखाकर पारे ओर गन्धकं की कजली को 
कुक्कुट के अंडे म भर ओर अंडेको शोधले। ष्िर अंडेको कपरोी 
कर ७६ अंडों को सुखा ले । फिर उन अंडा को गजपुट मँ पकावे। इसी 
प्रकार तीन बार करे, फिर हसे ते १ रत्ती खाय तो सन्‌ प्रकार की वात 
जाय । यह क्षुभा को बहुत करता दै । यह राक्षसरस रसाणव मं लिखा द । 


च, 


वङ्केश्वररस 

शोधा पारा, शोधी गन्धकं इनकी कजली करे ओर दोनो से ओंधी 
शोधी हरताल डाले ओर इन सबकी बराबर रंग डले । फिर इनको 
आकी के दृध मे ७ दिन खरल करे । फिर खखाकर कांच के आतशी 
शीशे म कपरोटी कर उसमे भरदे। फिर शीशे को बाङ्कायन्त्र में 
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१२ पहर पकाय शीतल करके काद्‌ । फिर उसमे से आधी रत्ती प्रमाण 
पान भ खाय तो सब प्रकार की वात, उन्माद, क्षीणता, मन्दामिन्‌, 
कोद, रण ओर विषमज्वर ये सब जायं । यह वङ्धेश्वररस योगतरङ्गिणी 


महे। 
हरतालगुटिष्ा 

शोधी हरताल, शोधी गन्धक, शद्ध पारा, शिगरफ़, सुहागा, सोँरि, 
मिर्च, पीपरि ये सब बराबर ले, पारे ओर गन्धकं की कजलौ कर ये 
सब ओषधं मिलवे फिर अदरक केरसङी १ पुट देकर मूग प्रमाण 
गोली बधि । १ गोली प्रभातदहदी खाय तो सब प्रकारकी वातं ओर 
सूतिकारोग, मन्दाग्नि, संग्रहणी, शीतज्वरं ये सब रोग जायं । यद 
हरतालयुटिका रसरतप्रदीप मे हे । 


| लहसुनपाक को विधि 

लघुन पेते भर लेके उसको महीन जीरासा क्तरल्ञे, एर 

१ पमे भर दृध ओर धेल्े भर पानीमे चदूाकर ओंचदे। जब द्ध 
लहसुन मेँ सख जाय तब उसको खरल करे । जब्र लुगदी बध 
जाय तब पेल्ते भर धृत डाल आंच दे। जब ुर्खीपन दो अवि तब 
उतार क्ते ओर धृत अधिक रहे सो निकाल ल्ञे। फिर र पसे भर 
मिश्री की चाशनो करे। उसमे कस्तुरी आधी रत्ती, लवङ्ग 9 रत्ती, 
जायरुल १ माशा, दालचीनी १ माशा, सुवणं का तवक १ माशा 
ये सब ओषधं षीस चाशनी में मिलावे फिर वह लघुन डाल 
चार गोली बौधे । एक गोली प्रभात दी खाय ओर बहूत वातदोतो 
दृसरी गोली सायंकाल के समय खाय तो वात जाय । यदि अधिक 
दिन सेवन करना चाहे तो पथ्य ते रहकर २१ दिन तक खाय या ४४ 
दिनि खाय परन्तु गोली भी पूर्वोक्त प्रमाण से अधिक ओषध लेकर 
बदा ले । इस लहघुनपाक के खाने से सव प्रकार को बात द्री, 
` शरीर पुष्टहो 9४ वुधा बद । वातजरोग के ८४ भेदा समेत उत्पत्ति, 
लक्षण ओर यत्र सम्पुणे । 





इति अष्टमस्तरङ्खःः ८ 
--:(०):- 





व 7 
१ 
॥ 
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ऊरुस्तम्मरोग शमी उत्पत्ति, लक्षन जौर यत्न 

शोतल, गमं, पितलानी, सूखी, भारी चिकनी इन वस्तुओं के 
खाने से, दिन के सोने ओर रात्रि के जागने से, अभिक क्षुधा से अधवा 
अजीणं मे पीने कटी हहं वस्तुओं के खाने से पुरुष की वात कुपित 
होकर पित्तिको बिगाड़ जंधाओं को स्तम्भित ओर शून्य करती दै, 
मानो जंघा अङ्ग मेद दी नदी, दलने चलनेन दे उसको ऊरुस्तम्भ 
रोग कहते हे । 

ऊरुस्तम्भरोग का पूवरूप 


निद्रा बहुत अवे, ध्यान लग जाय, कुछ ज्वरांश, रोमाञ्च, छदि 
जंघाओं मे पोडाये लक्षणद्ंतो जानिये कि ऊरुस्तम्भ रोग दीगा। 
इस रोग को धन्वन्तरिजी ने सुश्रुत मं महावतग्याधिरोग का दै । 
इसका लक्षण लिखते है । दोनों पैर सूज जायं ओर उनमें पीडादो, 
बडे कष्ट से उठे, दोनों जंधाओंं म पीडा, दाह ओर धरतो में पैर धरते 
ही पीडा हो, शीतलस्पशं को न जाने, चला न जाय, काष्ट की सी जंघा 
हो जायं, टरयी सौ दीखे ये लक्षण हों तो बातम्याधिरोग जानिये । इसी 
को उरुस्तम्भ भी कते दे । 


दरस्तम्भ का असणध्य लक्षण | 
जित उहस्तम्भ रोगवाले के दाह ओर पीडा दो, शरीर कपे 
वह्‌ मर जाय। 


ॐरस्लवस्भ का यत्न 

त्रिला, पीपलामूल, सोटि, कालीमिरच, पीपरि, इनका महीन 
चृणंकर ६ माशा नित्य शद से खाय तो ऊरुस्तम्भरोग जाय। 
अथवा सोँटि, पीपरि, शिलाजीत, गुग्गुल ये सब ५ माशे गोमूत्र ङे 
साथ नित्य पियितो यह रोग जाय । अथवा दशमूल के काट के साथ 
गुग्गुल खाय तो रोग जाय । यह भावप्रकाश मे लिखा हे। अथवा 
भिलावां ५ माशा, गिलोय ५ माशा, देवदारु ५ माशा, सोटि ५ 
माशा, इड की शल ५ माशा, साठी को जड ५ माशा, दशमूल ८ 
माशा इनका कादा ल्ञे तो यह रोग जाय । अथवा ५ माशा गुग्गुल को 
गोमूत्र के साथ १५ दिनक्ञे तो यह रोग जाय । अथवा शद, सरसो, 
बामी की मिद्री इनको महीन पीस मदन करे तो उरुस्तम्भ जाय । 











` 
न्नी 
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अथवा बच का चृणं १० माशा गमं पानीसेलेतो यह रोग जाय। 
ओर ऊरुस्तम्भवाला रुधिर न कटवि ओर वमन, विरेचन तथा बस्ति- 
क्म न करे । यह वैदयरदस्य मेँ द । अथवा खस या नीबू का रस गुड 
के साथ या शद के साथ पियितो ऊरुस्तम्भ जाय । अधवा चथ्य, 
हड़ की छाल, चित्रक, देवदारु, कणगज के फूल, सरसों इनका चृणं 
कर ६ भाशा शद के साथकल्ञे तो उरस्तम्म जाय । यह सवसंग्रह 


म हे। 
आमघातव रोग की उत्पति, लक्षण ओर यत्न 

मन्दाग्निवाला पुरुष ऊुपथ्य से चिकना अन्न खाय, परिश्रम न करे 
तो उस पुरुष के वात से प्रेरित कच्चे अन्न का रस इफ के स्थान, 
हदय मे पहवकर कच्चा ही वात के दारा नसो म जाता हे ओर्‌ नसो 

~ केदिद्रंको रोक अग्नि को मन्दकर हदयको भारी करता दे ओर 
कफ, वात कुपित होकर कोष तथा चिकृसन्धि मे प्रवेशक्र शरीर को 
स्तम्भित करते द; उसी को आमवात कहते द। 
लक्षण 

अङ्ग मे दड्फूटन, अरुचि, तृषा, आलस्य, शरीर भारी, ज्वर ये टो, 
ओर अन्न पचे नही, अङ्ग सुतर पड जाय, जिसमे ये लक्षण हो उसको 
आमवात किए । 


चायु बहृ हए का लक्षण 

कोप को प्राप हुआ आमवात स्वरोगों मेँ कष्टसाध्य होता दहे, 
इसका दोष कहते दे । दाथ, पेर, शिर ओर गों मे से त्रिकं ओर 
जंधाओं की सन्धयो मे प्राप्त रोकर पीडायुक्त सूनन करता हे त्र उन 
स्थानों मँ चिच्छरृकेलगने कीसी बहुत पीड़ा हो, अग्नि मन्दो, 
लार पडे, उत्साह जाता रहे, मुख कास्वाद ओरकाओर दौ जाय, 
दाह हो, मूत्र बहूत उतरे, कृष्ि मेँ कठिनता होर शल हो, निद्रा 
अवि नहीं, वमन हो, तृषा अधिक लगे, प्रम ओर मृच्छ हो, मल 
उतरे नहीं, शरीर जड़ शो जाय, आंत बोला करे, अफरा हौ तथा बात- 
भ्यधि के कदे हृए ओर भी उपद्रव होते ह । जिपर्मे पिति अधिको 
उसमे दाह हो, पीलापन को लिये हो ओर वाताधिक्य में शूल हो ओर 
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कफाधिक्य हो, भारीपन हो, खुजली दो, एक दोष का साध्य ओर दो | 
दोष का कष्टसाध्य तथा सवेदेह्‌ मेँ बिचरनेवाल्ला सन्निपात का शोय 
असाध्य जानिये । 


यत्न 
अरण्ड के बीर्जो को दृध मे पकाय, खीर बनाकर खायतो आम- + 
वात ओर गृ्रसीरोग जाय । 


महारास्नादिक्वाथ 

रास्ना, अरण्ड की जड, अड्‌ सा, धमाशा, कचूर, दारुदद्दी, खरेटी, 
नागरमोथा, सोठि, अतोस, इड की शल, गोखरू, सर्देजना, च्य, 
दोनों कटेलौ इनको बराबर ले ओर रास्ना तिश॒नी ले फिर इनको जव- 
कुटकर कादाकर नित्य दे तो पक्षाधात, अदित, कम्प, इबड़ापन, 
पन्धि-सन्धि की बात, पैर की पीड़ा, गृभ्रसी, इनुग्रह, ऊरुस्तम्भ, वात- ~~ 
रक्त, बवासीर, वीयं का दोष, स्री का बन्ध्यापन इन सब रोगों को यद 
कादा द्र करतादे। 

| अजमोदादिकं चूणं | 

अजमोद, कालीभिरच, डोरी पीपरि, बायबिड्ंग, देवदारु, चित्रक, 
सौर, संधा नोन, पीपलामूल ये सब ओषध टके टके भर ओर सोटि 
१० टके भर, बिधारा १० यके भर, डक छाल ५ रके भरले इन 
सबको महीन पीस ओर सबके बराबर गुड ले फिर इसको अरबेरी 
बेर बराबर गोली बोधे ओर नित्य गमं पानीसेले तो आमवात, शल, + 
गृधसी, गोला, प्रतूनी, कटि, पीठ, जंघा ओर दृड्पूटन्‌, सूजन इन 
सब रोगों को यह अजमोदादि चृण द्र करता दे । जो पीडे बात 
व्याधि मँ योगराजयुम्गुल लिखा है उससे भी आमवात का रोग दर 


होता ह । 
शयौटपाक 


सदि व्ये भर मौका चृत श सेर, दध श्सेरल्ञे फिर सोटि * 
को महीन पीस धृत म, बकरी के दध भे पकाकर खोया कर्‌ ले फिर 

। ५० रढेभर खोड की चाशनी कर उस चाशनी मे त्‌ से अच्छे प्रकार 

। सभे फिर इसमे शोठि१ यके भर, नागकेसरि १ टके, भर डाले, 
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फिर इसका मोदक श्यकेभरका बांधे । एक एक मोदक दोनों समय 
खाय तो आमवात को द्र करे, शरीर को पुष्टकर पराक्रम करे । 
मे 


थोपाक 
मेथी ८ टके भर, सोंदि त टे भर इन दोनोंको महीन पीस गो 
के 9 सेर द्धम पकविओरदह्नदोनों को धृत में मरकोकर मावा करे 
फिर सेर पक्की भिश्री की चाशनी कर उसमें यह भावा डाले ओर 
मिरच, चित्रक, पीपरि, सोँटि, पीपलामूल, धनियां, सोक, जायफल, 
कृचूर, तज, पत्रज, नागरमोथा, इन सबको एक एक टके भरले, 
महीन पीस चाशनी में डाले फिर सबको एकरस्कर ठेयकेभरका 
मोदक बधे । ? मोदक नित्य खाय तो आमवात, बवातम्याधि, बिषम- 
ज्वर, प्रदर इन सब रोगों को यह द्र कर वीयं की वृद्धि करता हे। 
अथवा लदृश्रन कारस १० माशा गोका धत १० माशाडइन 
दोनों को मिलाकर नित्य पिये तो आमवात जाय । 
बहत्सन्धवादि तेल 
संधा नोन २० माशा, इड की डाल २० माशा, पुष्करमृल २० 
माशा, महुआ २० माशा, पीपरि २० माशा, इन सबको महीन पीस 
एर अरण्ड का तेल १ सेर, सोँफ का अकं १ सेर, कांजी २ सेर, ददी 
कामद्रा सेर इन सबको ओषध समेत कद्र कर कटाह मं चद्‌ 
कर नीवे मन्दं मन्द आंच दे । जब सब रस जल जाय ओर तेलमात्र रह 
, जाय तब उतार ल्ले। फिर इसमे से £ माशा नित्य खाय अथवा लगे 
तो आमवात जाय जोर क्रुधा की बृद्धि दहो। 
भामवातारि रस 
पारा, शोधी गन्धक, सोढि, कुटकी, त्रिफला, अमलतास की गृदी 
ये सब बराबर ले ओर ड की छाल अन्य ओषधों से तिशुनी ले । प्रथम 
पारे ओर गन्धक की कजली करे फिर ये सब ओषध भिलावे फिर 
इसमे से १ माशे प्रमाण सोँटि ओर अरण्ड की जदकेकटेसेलेतो 
` आमवातरोग तत्काज्र चाय । ददी, दृष, गुड, मङली, मांस, उरद की 
वस्तु इनको आमवातवबाला न खाय । यह भावप्रकाश में लिखा दे । 
व्याधिशादुंल गुग्गुल 
गुग्गुल १ सेर, इड की डाल का चृणं १ सेर, आमले का चृणं १ 
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सेर बडे की डाल का चृणं १ सेरये सब ओषध 9 सेर पानी में 
डाल पीये कद्र मं पकावे । जब जल का चतुर्थांश रह जाय तब उतार 
ज्ञे । फिर अग्नि के उपर चदाकर ऊढ गादा कर ले पी इसमें सोँदि 
१० माशा, भिरच १० माशा, पीपरि १० माशा, त्रिफला १० माशा, 
नागरमोथा १० माशा, देवदारु १० माशा, शोधी गन्धक २० माशा, 
शोधा जमालगोटा १००, पहले पारे ओर गन्धकं को कजली करे । 
फिर कजली मे ये सब ओषधं मिलावे तदनन्तर ये सब गुग्गुल के रस 
मरं मिलाकर १ माशां गमं जलके साथलतेतो आमवात को तत्काल 
दूर कर क्रुधा की बृद्धि करे । धातु को बद्व, गख सूजे नदी ओर वात 
ॐ रोग, भगन्दर, सुजन, शूल, बवासीर इन सब रोगों को द्र करे । 
¦ ह आमवातारि गुटिका 

हड की छाल, संधा नोन, निशोत, इन्द्रायण की जड, सोर, 
इन्द्रयण के फल की मींगी इन सबको महीन पीस लोहे के पात्र मं 
जल भरकर उसमे ये ओषधं डाले । फिर मधुरी ओव से पकाकर डरे 
बेर ढे प्रमाण गोली बँधे। १ गोली गमं पानीसेले उपर से बहुत 
घृत दाल चावल खाय तो आमवात जाय । ये सब वे्रदस्य मेँ लिखे है । 

दर्णत्रशक गुग्गुल 

सोहि, कालीमिरच, पीपरि, त्रिफला, नागरमोथा, बायनबिड़ंग, 
चव्य, चित्रक, खुरासानी बच, इलायची, पीपलामूल, श्रा को 
जड, देवदार, तुम्बुरु अर्थात्‌ मीठे तोँबा के बीज, पुष्करमूल, ङ्ट, 
दोनों दस्दी (द्दी-दारुदल्दो), सोफ, सफेद जीरा, सोठि, पत्रज, 
धमासा, काला नोन, जवाखार, सञ्जी, गजपोपरि, संधा नोन ये ओषधं 
बराबर ज्ञे फिर इन ओषधों को महीन पीस गुग्गुल मे भिलावे एर इसको 
६ माशा षत अथवा शद के साथ नित्य खाय तो आमवात, उदावत, 
बवासीर, कृमिरोग, विषमञ्वर, उन्माद, अफरा, कोद्‌, सूजन, पाण्डु- 
रोग इन सबको यदह द्र करता हे । धन्वन्तरिजो ने इसका नाम 
द्रात्रिशक गुग्गुल का दे । यट वीरसिहावलोकन म ह । 


{सहनाद गुग्गुल 
चौबीस सेर पानी मे त्रिफला डालकर ओटावे जब पानी ६ सेर 





न ~~~ 











अष्तस्ागर्‌ १४५८ 


एह जाय तो इते छानकर पिर अग्निषपर चाके गादा करनज्ञे ओर 
समे शोधा शग्गुल १ सेर, तेल ८ टके भर, सोँटि १० माशा, भिरच 
१० माशा, पीपरि १० माशा, त्रिफला १० माशा, नागरमोथा १० 
माशा, देवदार १० माशा, गिलोय १० माशा, निशोत १० माशा, 


दात्युणौ १० माशा, खुरासानो बच १० माशा, जिर्मीकंद १० माशा, 


पारा १० माशा, शोधी गन्धक १० माशा, धतूरे के बोज १६ माशा, 
हन सब्रको महीन पीस उस त्रिएले क जल मेँ मिलाकर एकजीव करे 
एर इसमे से 9 माशां नित्य गमं जलसेल्ते तोक्षुधा बटे, धातुको 
बदावि, शरीर को नीरोग करे ओर आमवात, मन्थवाय, कटि कौ वात, 
भगन्दर, पैरो की वात, जोध की वात, पथरी, मूत्रङृच्छु हन सब रोगों 
को यह गुग्गुल द्रं करता हे । यह योगतरङ्गिणी मे है । 
बातेश्वर रस 

शोधौ गन्धक २० माशा, तग्रेश्वर २० माशा, पारा २० माशा, 
सार = माशा इन सबको इकद्रा कर अरंड ॐे पत्तो के उपर डाले 
इनको खरल मँ षीस पीपरि, पोपलामूल, चभ्य, चित्रक, सोटि इनका 
काटा कर उस काद की ५६ पुट दे ओर बहेदेके रसको २० पुट दे 
तथा गिलोय के रस कौ १० पुटदे फिर इन सब ओषधियों के बरावर 
भुना घुहागा डाले ओर ॒हागे से आधा बिडनोन्‌ डाले तथा विडनोन 
ङे बराबर कालो मिरच उज्ञे ओर सोंटि, पीपरि, त्रिफला, लवङ्ग ये 
सब मिस्व के बराबर डाले र इन सबको महीन पीस एकरस करे । 
यह रस॒» भाशे नित्य पृथक्‌ पृथक्‌ अनोपान से खाय तो सवरोग 
मात्रको दूर कर क्षुधा को बहुत बद़ाता हे ओर आमवात को द्र कर 
स्थूल पुरुष को कश ओर ङश पुरुष को पुष्ट करता हे । इसकी ४ रती 
की भात्रा है जो कण्ठ तक भी भोजन कियादो तो उसको भी तत्काल 
पचा देता ह । यह सारसंग्रह मे दे । ददी, मडली, गढ़, दध, उरद का 


आदा ये सब वस्तु आमवातवाला न खाय । 
विसब्याधि की उत्पत्ति, लक्षण ओरं यत्न 


कड्‌ वा रस, खटाई, गमेवस्तु, दाइ करनेवाली तीक्ष्ण वस्तु ईनके 
खाने से ओर उपवास, कोध ओर अधिक मेथुन करने से, बहुत नोन 








| त | 


१६३० अग्तसागर्‌ 


केखानेसे, धाम में सोनेसे ओर प्यास, भूख के रोकने से, खेद के 
करने से गर्मी का कोपहोता हे। भोजन को जीणता के समय शरद्‌- 
ऋतु मे, ग्रीष्मञ्तु मे, मध्याह मे, अद्धरात्रि के समय पित्त कोपको 
प्राप्त होकर ४० रोगों को पेदा करता दै । उनके नाम ओर लक्षण । 
तरुणाहं में श्वेत बाल हो जाये १, लाल नेत्र ररह २, मूत्र लालदो ३, 
नेत्र पीले रहं ४, मूत्र पीला उतरे ५, मल पोला हो ६, नख पोले हं 
७, दति पोल्ञे हों ८, शरोर पीला रहे ठ, अंधेरो आवे १०, सर्वत्र पीला 
दीखा करे ११, निद्रा थोडी आवे १२, मुख सखे १३, मुख में दगध 
आवे १४, मुख तोखा रहे १५. गमं श्वास निकले १६, गुख खटा 
रहे १७, उकार में धुओं निकले १८, धुपनी आवे १८६, इन्द्रिय शिथिल 
दो जायं २०, कोध बहुत हो २९१, दाद दो २२, अतीसार रहा करे 
२३, गर्मी सुदावे नदीं शीतलता सुहावे २४, किसी वस्तुसे तृधि न 
हो २५, सवं वस्तु से अप्रीति रदे २६, भोजन के पीडे जलन हो २७, 
षुधा बहुत लगे २८, नकसीर्‌ आदि दो २६, मल पतला हो ३०, 
मल गमं उतरे ३१, मूत्र गमं उतरे ३२, मूत्रहृच्छ हो ३३, वीयं की 
अस्यता हो ३४, शरीर गमं रदे ३५, पसीना बहुत अवि ३६, पसोने 
म दुगन्ध आवे ३७, हाथपेरो म रोग बहूत हों ३८, शरीर मे इद्- 
फूटन हो २३९६, फोड़ा-फुन्सो बहत हो ४०, ये गर्मी के ४० रोग ह । 
इन सब पित्तरोगो का सामान्य यत्न 

नीब की शल आदि तिक्त वस्तुओं के खने से ओर पिध्री | 
आदि मीठी वस्तु खाने से, चन्दन आदि शीतल वस्तु के लगाने 
से, शीतल पवन से, शीतल छायाके रहने से, रात्रिम सोनेसे, 
खस के पंखे की पवन से, चन्द्रमा की र्चोदनी से, तहने के रहने से, 
दृष के पीनेसे, जुलाबकेलेनेसे, रुधिर के निकलवानेसे, पिचरोग 
द्र होते दै। 

भारी, मोटी, बहुत चिकनी, ददी आदि शीतल वस्तुओं के खाने 
सेओर दिनके सोनेसे, बहत बेटे रहने से कफ का कोप होता है 
५ समय ओर भोजन के पीढे वसन्तछतु मेँ कफ का कोपं 

1 दे। 
























। नमगकनन 
अमृतसागर १६१ 
कण के २० रोगों का लक्षण 
मुख मीठा रहे 3, मुख कफ से लिपटा रहे २, लार पडे, निद्रा 
बहुत आवे 9, कण्ठमें घुर धुर शब्द हो ५, कड. पे रस ढी इच्छा रहे ६, 
गमं वस्तु की इच्छा रहे ७, बुद्धि की जडता हो ८, वेतन्यता थोडी 
रहे ठ, आलस्य बहत अवि १०, क्ुधा लगे नहीं 59, मन्दाग्नि 
„~ हो १२, दिशा बहुत जाय १२, मल श्वेत हो 99, मूत्र बहूत्त उतरे १५, 
मूत्र श्वेत हो 9६, वीयं की अधिकता हो १७, निश्वल हो १८, 
शरीर भारी हो १८६, शरीर ठंढा रहे २०,येकफके बीसरोगदहें। 


कफ के २० रोगों का सामान्य यत्न 
सूखी, कषेली, गमे, कड वी वस्तु के खाने से ओर खेद, ऊुरल 
ओर वमन के करने से, पसीना आने से, लंघन करने से, तृषा रोकने 
से, हक्का पीने से, कुश्ती लड़ने से, जलक्रीडा से, चित्रक के खाने से, 
` नास लेनेसे, भागं चलने मे, मेथुन करने से, जागने से कफ के २० 
रोग द्र होति दे। 
इति नवमस्तरङ्धः ९ 
 वातरक्त की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
नोन, गमं वस्तु, सडा मास, खरी, बड़ी मूली, कुलथी, उडद, बहत 
तरकारीं, मांस, मछली, दही, ॐ विरुद वस्तु इन सबके खाने से, आसव 
ओर कंजीढके पीने से, कोधसे, दिन केसोनेसे ओर हाथी, घोडे, 
ऊर के दोड़ाने से वुककमार ओर घुखी पुरूष के वातरक्तं कारोगकोप 
को प्राप्त होतादे। 


बातिरक्त कास्वरूप्‌ 
_ _ सब शरीरे रुधिर दग्ध दो जाय फिर यह रुधिर दृष्ट हौकर दोनों 
परां मे इकटरा होने लमे । 


वातरक्तं का पुवरूप 
पसीना , बहुत आवे अथवा आवे नी, श रीर कालाषड जाय, 
शरीर में स्पशंङाक्नान कान्‌हो, थोडोसी चोट मे पीडा बहुत 
सन्धि सन्धि शिथिल हो जाय, आलस्य बहुत अवि शरीर में षी 
हों ओर घोट, जंघा, कटि, हाथपैरों की सन्धि में पीडा हो, शरीर 


# विषद्ध भोजन । मांस के साथ दुग्ध अथवा तिक्त के साथ दुग्ध पीना। 








१६२ असतसागर 
भारी रहे, सुन हो जाय, शरीरम दाहो, वणं ओरका ओरदहो 


जाय, शरीर मे लाल चट पड जार, ये लक्षण हों तो जानिए कि वात- 
रक्त होगा । 






वाताधिक वातरक्त का लक्षण 
पैरों मे शलादिक बहुत हो, ओर फडके, सूजन हो, सूखे ओर 
कले हां तथा २४ नाडी ओर अंगुली के मध्यमे संकोचो शरीर + 
जकड्बन्द हो ओर कंपे तथा शरीर सूखासा दीखेये लक्षणदहोंतो | 
वाताधिक का वातरक्तं जानिए । 


रक्ताधिक बातरक्त का लक्षण 
जिस्म सूजन हदो, पीड़ा बहूत हो, ललाह सहित हो ओर चिमचिभी 
तथा खुजली हो ये लक्षण हों उपक रक्ताधिक वातरक्तं कटिए । 
पित्ताधिक वातरस्त का लक्षण 
जिसमें दाह, मोह ओर सूनन हो, पक जाय, गमं बहूत दो, ये 
लक्षण दों उप्षको पित्ताधिक वातरक्तं किए । 


कफएधिक वातरक्त का लक्षण 
शरीर शिथिल, भारी ओर चिकना दो जाय, शन्य ओरयटंडादो 
| खुजली चले, ये लक्षण जिसमे हों उसको कफाधिक वातरक्तं किए 
ओर जिसमे ये सब लक्षण मिले हों उसको सन्निपात का वातरक्तं किप । 


हाथों के वातरक्त का लक्षण 
जेते पैर के तलुए मे होतादे वैते दी दयेली के उपर फुंसी आदि 
हो पीठे सब शरीर में होता दे । + 


वातरक्त का असाघ्य लक्षण 
पेरके ताल्‌तेलेके घोट तक एमी हों ओर बल, मांस, अग्नि 
ये सब नष्ट हो जायं तो वातरक्तं असाध्य जानिए ओर इसको 9 वषं 
का याप्य किष । 


# > 


वातरक््त का उपद्रव 
नींद आवे नही, रुचि जाती रहे, श्वास हो, मांस गल जाय, 
मस्तकपीड़ा, मृच्छ, तृषा, ज्वर, मोह, हिचकी हो, शरीर कोपे, अगली 
गल जाये, विसपं हो, एसी पक जाये , पीड़ा हो, धमनी अवे, अंग- 
लियो रदी हो जायं, एोडा मँ दाह हो ये इसके उपद्रव द । 
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| वातरक्त का यत्न 
वातरक्तवाले के जोक लगा अथवा शिगी लगाकर या पचका करदे 
भयव फएस्त करके रुषिर कदादृए परन्त॒ रुधिर पपे अनुमान मुवाक्िक 
कद्ाहृए जहां तक वायु बहे नहीं ओर दिन मे सोना, कोध, सेद, मेथुन 
न करे ओर कद्‌ वी, गमं, भारी, रूसी ओर खटाई इतनौ पस्तु वात- 
र्कवाला न खाय । पुराना यव, पुराना गहै ओर पुराना धान खाय 
भवा लवा, तीतर, बटर, अरहर, चना. मूग, मसूर, कुलत्थ. धनियां 
मकोय, बथु. लुणास्य, अनुनां चील, व पक्षिविशेष, बकरी का 
द्ध ओर्‌ धृत इतनी पस्तुओं का खाना योग्य है । अथवा गुग्युल ५ 
माशा_ गिलोय के काद से ले अथवा अरण्ड क तेल १० माशा गिलोय 
क काढ मे डालकर पिये तो पातरक्त जाय । अथवा मंजिष्टादि काते 


वातरक्त जाय । 
लघ्‌. मंजिष्ठाडि काढ़ा 


मंजोठ, त्रिफला, ङटकी, खुरासानी वच, दारुदर्दी, गिलोय, नीब 
क छाल ये सव बराबर ले जकुट कर कादा बनाकर नित्यल्ेतो 
बातरक्त, कद्‌, पामा, ढा इन सब रोगों को यह द्र करे। एक 


मण्डल तकल 
गड्च्यादि क्वाय 


अथवा गिलोय, बावची, ण्वोंड, नीव को आल, इड की डाल, 
दर्द, अड.सा, शतावरि, नेत्रभाला, अथवा सफेद कटेली, खरेशी. 
मुलहटी, महुआ, गोखुरू, पटोल अर्धात्‌ परवल के पत्त, खस, मंजीर, 
रक्तचन्दन ये सब्र बरावर ले फिर जशकट कर काटा बनाकर नित्यनज्ञे 
तो वातरक्त, कोट, पामा, दाद इन रोगों को यह कादा द्र करे। ये 


सव भावप्रकाश मेहे। 
कशोर गुग्गुल 


अयवा शोधा भेसागुग्णुल 9 सेर, ड की डाल ऽ सेर, बहेडे को 
छल 9 सेर, आमला १ सेर, गिलोय ३२ र भर, इन सबको तरवट 
कर ६४ सेर पानी भँ ओटावे जब आधा रह जाय तब्र॒ उतारकर डन 
ले फिर कदा मं ओटाफे गादा करे छिरं पारा १० माशा, बायबिडंग 
१० माशा, निशेत १° माशा, गिलोय ५० माशा, दात्युणी 9० 
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भाशा, पहले पारे ओर गन्धकं की कजली करे । फिर कजली मे ये 
ऊषँ महीन पीस मिलाय उस गुग्गुल म डाले । एर सबको एकरस 
कर ‰ भाशे अथवा ८ माश मंजिष्ठादि काद से नित्यले तो वातरक्त, 
फोडा, फंसी, ब्रण, खोसी, गोला, कोट्‌, सूजन, उद्र रोग, पाण्डु- 
रोग, प्रमेहं, मन्दाग्नि इन सब रोगों को यह दर करता हे ओर इसका 
खानेवाला खेद न करे, धूपे न रहे, अमिन के पासन बेटे, खटाहै 
न खाय, मेथुन न करे, माग न चलते तथा नोन ओर तेल न खाय। 
अमत भल्लातकावलह्‌ 

अथवा १ सेर भिलावें पेषे भारी ज्ञे जो जल मेँ इब जाये उनका 
रँ खोर से धिस १६ सेर पानी म डाल ओटवे। इस ओटते पानी 
तर गिलोय २ सेर जवङुट कर डाले जब इस पानी का चतुर्थांश रद 
जाय तब इस गिलोय १० माशा, बाववी १० माशा, नीब को डाल 
१० माशा, इड को डाल १० माशा, आमला १० माशा, दद्दी १० 
माशा, नागरमोथा २० माशा, तज २० माशा, इलायचो २० माशा, 
सोटि २० माशा, नागकेशर २० माशा, पित्तपापडा २० माशा, पत्र 
२० माशा, नेत्रबाला २० माशा, खस २० माशा, सफेद चन्दन १६ 
भाशा, गोखरू २० माशा, ङूचूर २० माशा, रक्तचन्दन २० मारा, 
इनको महीन पीस डाले ओर भिलावें समेत एकजीकर अमृतनान में 
रक्खे । इसमे से ६ माशा नित्य जल केसाथले तो वातरक्तं, कोद, 
बवासीर, विसं, पामा, वात ओर रुधिर के सब विकार इतने रोगो को 
यह द्र करता ह । इसका खानेवाला खेद, धूप मे रहना, अग्नि के पास 
रहना न करे ओर खटाई तथा मासि न खाय, तेल न लगावे ओर 
भागं न चले। 

अथवा अली वा अरंढी को दृध में पीस हाथ वपेरों मेँ लेप करे 
तो वातरक्त जाय । अथवा गौरीसर, राल, मोम, मंजीट ये सब बराबर 
लञेतेल मेँ पकावे फिर इसका मदन करे तो वातरक्तं जाय । अथवा 
अरण्ड को जद, गिलोय, अद्‌ आ इनका कादाकर उसमे गुग्गुल 9 
भारो, अरण्ड का तेल १० मारा डालकर पिये तो वातरक्त, मूच्छ, 
मंथवायु, श्वास ओर फोड़ा इन सबको यह दूर करे \ यह वेद्यरहस्य में 
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लिखा दे । अथवा इरताल के चोखे पत्र्ते उनको साटीके रसमेदो 
दिन खरल करे एर उसको गाद्‌ कर टिकरी कर सुखा ले ओर सादो की 
राखके बोचमें उस हरताल की टिकरी को ठीकरे में धरे शिर उस टोकरे 
को चृरटे पर चदय ५ दिन रात मधुरी ओं दे फिर स्वाङ्शीतल दहो जाय 
तन काद्‌ । जो वह हरताल श्वेत निकले ओर पूरी तोल उतरे तो इसमें से 
१ रत्ती गुदवच्यादि काटे के सान्ते तो शतरक्त ओर १८ प्रकार के 
कोट्‌, एिरंगबाय. विभपं, पामा, फोड़ा इन सबको यह द्र करे । इसका 
खानेवाला नोन, खटाहं, कड्‌ वा रस, धूप में तथा अग्नि के पास बैठना 
इतन बातें डोड दे ओर संधा नोन, मीटा रस खाय । यह हरताल की 
क्रिया भावप्रकाश में लिखी हे । यह तालकेश्वररस दे । 
शलरोग को उत्पत्ति लक्षण जौर यत्न 

वात १, पित्त २, कफ ३, सन्निपात ४, आम ५, वातकफ ६, 

कफपित्तं ७, वात पिच्च ८, इन भेदो से शल आट प्रकार का हे । 
वात के शल की उत्पत्ति ओर लक्षण 

खेद से, घोडे आदि के दोड़ाने से, अति मेथुन करने से, बहूत 
जागने से, जलादिक के अत्यन्त पीने से ओर मद्र, मूग, अरहर, 
कोद ओर सखी वस्तु इनके अधिक खाने से, अजीणं मँ भोजन करने 
से, चोट लगने से तथा केषेली, तीखी, कड़ वी, भीजा अन्न, विरुद 
वस्तु, सूखा माप इनके खाने से ओर मलमूत्र, मेथुन के रोकने से, 
अधोगयु ओर मल के रोकने पे, लंघन करने से, बहूत हेंपनेते वायु 
बद्कृर हदय, दोना पलिया, मुख, सन्धि इन स्थानों म शूल चलाव. 
सन्ध्या समय बदलो ओर शीतकाल में बहूत शूल हो, बारम्बार यंभ 
जाय ओर रि दोने लगे, मलमूत्र सुकं जाय, शूल चकते, पीडा 


बहूत हो । 
पित्त के शल की उत्पत्ति ओर लक्षण 
खारी ओर भिरच आदि बहुत तीक्ष्ण वस्तु, गम॑ वस्तु, तिल, खलो, 
कुलस्थ, खटा इनके खाने से, कोष, सेद ओर मेथुन करने से, मदिर 
जोर आसव के पीने से, धूप के सेवन से पित्त कुपित होकर शल को 
प्रकट करता हे तब तृषा, दाह, नाभि मेँ पसीना, मून्छ, रम, कोध 
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ये होते ह ओर मध्या, अर्धरात्र, भरष्पऋतु, _शारद्‌ऋतु इतने समय मे 
अधिक शल दो तो जानिये किं पित्त का शल दै । 
कफ के शल की उत्पत्ति ओर लक्षण 
अनपदेश के मांस, मछली, पेडा आदि द्ध की वस्तु, मेदा को 
वस्तु इनके खाने से ओर गडि के चूसने षे, मधुर रस कै पीनेसे कफ 
कोपको प्राप दो शल को उत्पन्न करता हे ! इदय दृखे, वमन सी 
अवि, खासी ओर पीड़ा, भोजन मे अरुचि, पेर म पीड़ा, मंथवायु, शरीर 
भारी, भोजन करते मे पडा ये लक्षण ही ओरं मल उतरे नहीं ओर 
वसंतच्छतु मे प्रभात समय बहुत दी तब जानिये कि कषका शृलदे। 


सन्निपात के शूल का लक्षण 


जो पीडे कहे है वे सब लक्षण मिलें तो सन्निपात का शूल जानो । 
आमके शल का लक्षण 
अफरा ओर पेट मे गुडगुड शब्द हो, हदय कटा जाय, वमन आवे, 
शरीर भारी हो जाय. लार गिरे ओर कफ के शुल के सन लक्षण भिलं 
तो आम का शुल किए । 
वायुकफ के श्ल का लक्षणं 
पेड. , हदय, कण्ठ ओर दोनों पसलिो मे शुल हो उक वातकफ 
का शल किए । 


कफःपित्त के शल का लक्षणं 


कुक, हदय, नामि इनमे शृल दो तो कफपित्त का शृल जानिए । 
शलरोग का उपद्रव 
पीडा, तृषा, मूच्छ, अफरा, शरीर भारी, अरुचि, कास, शासय 
तो शल का उपद्रव जानिष । 
शूल का भेद--परिणामशूल का लक्षण 
जितने शल के भेद है उतने ही परिणामशूल के भी ह ओर यही 
नस्क उलत्ति` हे । इसमे इतना विशेष हे कि जो पित वात है वह 
कुफपित्त से मिल शूल को करती दै । 
इसका 


लक्षण 


भोजन पचने ॐ पीञे शल उपजे उसको परिणामशूल कहते । 
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अच्नद्रघशल का लक्षण 
भोजन किया हआ कभी पच जाय ओर कभी न पचे । 
जरत्पित्तशल का लक्षण 
जो भोजन पचने के समय शूल हो तो जरत्पिचिशुल कदिए । 
शलरोग का यत्न 
शृलरोगवाले को दमन करावे ओर ओषधों से पसीना लिव, 
पाचन देवे, बस्तिकमं करावे, सज्जीखार आदि का चृणं ओर कम्यादि- 
रस देवे, गमं गमं लत्य का सेक करे ओर रेत को गमंकर पानी 
दाल उतत सिश्चाय कपडे मे धर पोटरी बनाय संक करे । अथवा काकंडा- 
पिगी, कुलत्थ, तिल, यव, अरण्ड को जद, अलसी, साठी की जड, 
लहसुन के बीज इनको कांजी मँ गमं कर्‌ शूल कौ जग संकक्रे तो 
शल जाय । अथवा तिलो को पोस, जी भे गभे कर, थोड़ा सा तेल 
डल कषे की पोटरी से उसका सेक करे तो तत्काल शल जाय । 
अथवा मरेदल को कांजी में पीस नाभिमें लेप करे तो शूल जाय। 
अथवा सोटि, अरण्ड कौ जड इनका कादादे तो गुल जाय । 
अथवा सोंडि ओर इड के काद्‌ मं दीम, काला नोन डालकर पिये 
तो शूल जाय । अथवा गुड को ओटाय्‌, उसमे _ जगाखार्‌ डाल 
पिये तो शूल जाय । अथवा कँ, रूपा, तोबा इनके पात्र मं जल भर 
शुल पर उस पात्र को फरे तो शल जाय । अथवा पित्त का शूल हो तो 
ज्ञलाब से दर हो । अथवा गुड़ ओर हृड्‌ को छाल को पीस त मिलाय 
खाय तो पिच्च का शूल जाय । 
कफ के शूल का यत्न 
आमले का चृणं शद मे चटे तो कफ़ का शूल जाय । अथवा 
जीबी छाल का कादा कर उसमे दारू डाल पिये तो कफ का शूल 
जाय । अथवा जवाखार, संधा नोन, काला नोन, सोमर नोन, पीपरि, 
पीपलामूल, चज्य, चित्रक, सोठि, भुनी दीग इनको बरार ले चृणं 
कुर ६ माशा गमं पानीसेले तो कफ का शूल जाय । जो यल कफ 
शूल के ह वटी आमशूल के जान लेना । राई, त्रिफला, शद ओर 
शृतसे लते तो सब शूल द्र हों । अथवा दारुहर्दी, चोकं (सत्यानाशी) 
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की जड़. कट, सौफ, हींग, संधा नोन इन सबको कँजी मे पीस गमं 
कर सुहाता जेप करे तो शल जाय । अथवा बेल की जड, अरण्ड को 
जड. चित्रक, सोटि, मुनी हींग, संधा नोन इन सबको महीन पोस चृणं 
कर ६ माशा गमं पानी सेल्ञेतो शूल द्र हो । अथवा पक्के पेठेके 
टके कर धृष मं सुखावे पीव उन टुकडों को पीतल के पात्र मधर 
चृरहे पर चदाय आग लगाय युक्ति से कोयला करे राख न होने पावे, 
पीने इन कोयलो को पीस उसमे २ माशेसोंटि का चूणं मिलाय 
जल से पियि तो असाध्य भी शूलरोग जाय । यह कृष्माण्डक्षार है । ये 
सब भावप्रकाश में लिखे द। 

अजगाहन, संधा नोन, मुनी दग, जवाखार, काला नोन, ड को 
डाल ये सब बराबर जे महीन चृणे कर ६ माशा गमं पानी के साथले 
तो वायु का शूल जाय । अथवा काला नोन ४ माशा, जीरा १२ माशा, 
काली मिरच १६ माशा इन्दं महीन पोस अमलबेत के रस को ७ पुट 
दे पीबे बिजौरेके रस की ७पुटदे फिर इसकी ५ माशे की गोली 
बाध प्रतिदिन १ गोली गमं जलसेलेतो वायु का शूल जाय । अथवा 
सोटि, इड की छाल, पीपरि, निशोत, काला नोन ये सब बराबर ल्‌ 
इन्दं महीन पीस ५ माशा. गमं जल से ले तो शल, अफरा, बवासीर, 
आमवात इन सब रोगों को द्र करता दे यह पञ्चमचृणं हे । 

अथवा सोटि के काटे मे अरण्ड का तेल डाल काला नोन, मुनी ५ 
हंग इनको मिलाय पिये तो तत्काल शूल जाय । अथवा शंख का 
चृणं, काला नोन, भुनो दीग, सोटि, काली मिरच, पौपरि ये सब 
बराबर ले चृणं कर ६ माशा गमं जलसे ज्ञे तो तत्काल शल जाय । 
अथवा शोधा सिगीमुहरा, चित्रक, सोटि, काली मिरव, पोषपरि, सणेद 
जोरा, मुनो दीग ये सब बराबर ले इनको महीन पीस इसमे भङ्गरे के 
रसकीर३ पुट दे पीडे इसकी गोलो चने प्रमाण बधे। १ गोली गमं | 
जल से ज्ञे तो शूल तत्काल जाय । अथवा शंख की भस्म, कंजा की जड़, 
भुनी हींग, सोँटि, काली भिरच, पीपरि, पाबो नोन ये सब बराबर र्‌ 
महीन पीस गमं जल के साथ यह शूलनाशनवचृणं ६ माशा ले तो शल 
का रोग जाय । 
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अथवा चित्रक, मुनी दंग, पाद्‌, सोँटि, काली मिरव, पीपरि, पावो 
नोन, सफेद जोरा, धनिया, बालछ्ड, अजवाइन, पीपलामूलः ये सब 
बराबर ज्ञे महीन पीस जंभीरी के रस की ५ पुट दे पीने इसदी गोली 
बभे । ९ गोली प्रतिदिन गमं जल से ले तो शल, हदयशल, पसलि्यों 
का शूल, अरुचि ओर ८० प्रकार को वायु, आम का शूल इन सबको 
य चित्रकादि गुटिका तत्काल द्र करती दे । 

अथवा इड की डाल, सोटि, काली भिरच, डोरी पीपरि, कुचला, 
शोधी गन्धक, भुनी दीग, सेधा नोन ये सब्र बराबर ले महीन पीक चने 
प्रमाण गोली बँधे। १ गोली प्रतिदिन गमं जल से ले तो शूल, 
संग्ररणी, अतीसार, अजीणं, मन्दाग्नि इन सब रोर्गो को यह द्र करे । 
यह शूलनाशक गुटिका दै । 

अथवा कूट १ माशा, सोटि १० माशा, काला नोन ५ माशा, 
भुनी हीग ५ भाशा इन्दं महीन पीस सरदेजने की जद कै रस म अथवा 
लघुन के रस मे गोली बधे । ऽ गोली प्रति दिन खाय तो शूल तत्काल 
जाय । यह कृटादिगुटिका दे । 

अथवा त्रिफला, सार, भुलहटी, महुआ इन सबको बराबर ले 
महीन षीस ५ माशा शद, धृत मेँ चाटे तो त्रिदोष का शल जाय । 
अथवा शोधा पारा 9 माशा, शोषा सिगीमुहरा ४० माशा, कालो- 
मिरच ४० माशा, पीपरि ८० माशा, सोँटि ८० माशा, युनी दग 
८० माशा, पर्वों नोन ५ टके भर, इमलो का. खार ८ टके भर, 
जंभीरी कां रस ओर शंख को ७ बार दग्धकर पे उस शंख का चणं 
८ रे भरन्ते पीञे सजो इकट्रा कर नींबू के रसम ५ दिनि खरल 
करे पे इस शुलदावानल को ५ माशा ग जलते ले तो शूल तत्काल 
जाय । 

अथवा हीरा कषीस ॥ लाहौरी फिटकरी ॥ संधा नोन + कलमी 
शोरा ५२ सेर इन्दं पीस टीकलीयन्तर मँ इनको उुवाय चीनी के बासन 
मरे रस काद्‌ पीडे प्रतिदिन › माशेले परन्तु लेते समय जीम्‌ मे इत 
लगाल्ञे ओर दति ते लगने न पावे तो शूल, शिया, उदर के रोग, 
बवासीर, अजीणं, वायु के रोग इन सबको यह शं द्रा द्र करता दे । 
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अथवा शोधी गन्धक से आधा शोधा पारा इन दोनों के बराबर 
शोधा कन्टक्वेधी ताडे का पत्र इन तीनोंको खरल में डालकर भदन 
करे टर एक दिन पीडे इसका गोला कर हंडीम नोन भर उसके 
बीच इस गोते को धर पकावे, ३ दिन अग्नि दे पीडे स्वाङ्गशीतल होने 
यर यदह शुलगजकेसरी रस ° रत्ती नागरबेल के पत्ते से खवावे तो 
तत्काल शूलमत्र द्र दों । 

अथवा सफेद जीरा, सोटि, भुनी दग, कालीभिरच, खुरासानी 
जच ये सब बराबर ले महीन पीस ६ माशा गमंजलसे ज्ञे तो शूल 
जाय । अथवा त्रिफला ° टके भर्‌, शोधी गन्धकं २० माशा, सार १५ 
माशा इसको महीन पीस एकरस कर ३० माशा शहद ओर १० 
माशा धृत इन दोनों े साथ तीन महीने तक यह गन्धकरसायन ले 
तो शूलमात्र, शातविकार, फोडा ये सबद्रद्यों।. 

अथवा गुड 9 माशा, आमला ४ माशा, इड की डल 9 माशा 
मण्डूर ४ माशा इन सबको महीन पीस १० माशा शहद ओर धरत 
के साथ खाय तो शूल, अन्नद्रव, जरयित, अमलपिच्च परिणामश्यूल, 
इन सबको यह गुडादययमण्डर दर करे । 

अथवा बायबिडंग, चित्रक, चव्य, त्रिफला, सोटि, काली भिरच 
पीपरि ये सब बराबर ले ओर इन सबकी बराबर मण्डूर ले ओर मण्डूर 
ही को बराबर गुड ले तथा सत्ते १० गुना गोमूत्र ले छर इनको 
कदु मे भर मधुरी ओंच से पकाय इनका एक पिडा बनाकर चिकने 
बासन मे रक्खे। इस तारामण्डर को & माशा भोजन के पिले खाय 
तो शूल, पक्तिश॒ल, कारलारोग, पाण्डुरोग, सूजन, मन्दाग्नि, बवासीर 
संग्रदणो, कमिरोग, गोला, उदररोग अम्लपित्त इन सबको दूर करता है। 

अथवा हइ को डाल, युदहागा, सोंरि, अनी हदीग, काली भिरच 
चित्रक, शोधी गन्धकः, संधा नोन ये सब बराबरज्ते ओर इन सबकी 
बराबर कुचला खे फिर इन सबको महीन पीस एकरस कर २ माशे 
जल के साथल्ते तो शूल, अफरा, बद्धको8. गोला, खोँषी, कष के 
५8 बीन मन्दाग्निं इन सबको यह शूलगजकेसरीगुटिका दर 
कृरतं 
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अथवा कञ्ञा की जड, भनी हींग, भुना पुदहागा, सोंटि ये सब बरा- 
बर ले महीन पीस £ माशा गमंपानी सेलेतो महाशूल द्रद्ो।ये 
सब यन्न वद्यरहस्य मे लिखे र । अथवा निशोत, बायबिडग, सदंजने 
की फली, कबीला, दंड की छाल ये सब बराबर ले महीन पीस षोड 
के मूत्र म पकवे फिर & माशा मदिरा के साथल्तेतो वायु काशुल 
जाय । यह चक्रदत्त मे दे । अथवा सुनी हींग, अमलबरेत, पीपरि, काला- 
नोन, अजवाइन, जवाखार, इड को छाल, संधा नोन, ये सब बराबर 
ले महीन पीस £ माशा मदिरा के साथ खायतो बात का शूल जाय । 
अथवा काला नोन, अमलबेत, सफेद जीरा ये सब एक एक सेद्ना 
ले महीन पीस बिजोरेके रसम गोली बधे फिर एक सौवचंलादि- 
गुरिका गमं जलसेलेतो शूल जाय । 

अथवा बिजोरे की जड १० माशा महीन पौसध्रतसे पियि तो 
वात काशुल द्र हो। यह बीजपृरादियोग स्व॑संग्रह में दे। अथवा 
भुनी हग, अमलबेत, सोँटि, कालोमिरच, बड़ी पीपरि, अजवाइन, 
काला नोन, सेधा नोन ये सब बराबर ले महीन पीस बिजौरेकेरसमें 
गोली बधे फिर १ गोली गमे पानीसे ज्ञे तो शूल जाय । यह 
ईिगवादिशुटिका हे । 

अथवा सोंटि, कालीमिरच, बड़ी पीपरि, काला नोन इनको बराबर 
ले महीन पीस बिजोरे के रस तीन पुटदे केष॒खालते षणि ६ माशा 
शद म चटे तो त्रिदोष का शूल जाय । अथवा शंख की भस्म. 
काला नोन, भनी हीग, सोँटि, कालोमिरच, बड़ी पीपरि ये सब बराबर 
ले महीन पीस & माशा गमं जल से ले तो शूल जाय । अथवा हद्दी. 
सर्हंजने को छाल, संधा नोन, अरण्ड की जड, भेषागुग्गुल, सरसों 
मेथी के दाने, सोर, असगन्ध, महुआ इन सबको बराबर ले महीन 
पीस कजी के पानी मे रोरी बनाय उसको पकाकर पेट प्रसेक ङ्रे 
तो पेट का शल जाय । अथवा कोढी की राख, शोधा सिगीगुहरा, सेधा- 
नोन, सोंठि, ङलीभिरच, पीपरि ये सब बराबर ले महीन पीस नागरः 
बेल के रस मे १ रत्ती प्रमाण गोली बधे । एक गोली नित्य खायं तो 
शूल जाय । यह शूलगजकेसरी रस हे । 
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| अथवा शद्ध पारा, शोधी गन्धक, अप्रक, ताम्र श्वर, अपलबेत, 
१ शोधा तिगीभुहरा ये सब अराबर ले महीन पीस अदरक के रसमे३ 
रचो प्रमाण को गोली बोधे । १ गोली जल सेले तो बात का शल 
जाय । यह अग्निमुखरस ३ । 
बड़े शंख को २५ बार गमं कर नींबू के रस में बुञ्चावे फिर उसका 
चृणं करे ओर इसमे इमली का खार 9 टके भर, कचनोन ४ माशा, ~ 
बिड्नोन ४ माशा, सोहि ६ माशे, कालीमिर्च & पाशे, पीपरि ६ 
माशे, भनी ईदीग 9 माशा, शोधा सिगीमुहरया २० माशा, शोधी 
गन्धक > माशा, पारा 9 माशा इन सबको महीन पीते छर पारे ओर 
गन्धक की कजली कर उसमे ये ओषधं मिलाय एकरस कर छोटे बेर 
के प्रमाण गोली बोधे । 3 गोली लवङ्ग के काटे केसाथले तो शूल 
तत्काल दर हो । यह शंखबटीरस दै । | 
अथवा सीप की भस्म १० माशा गमं जल के साथपियितोभोजन ` 
के पीने होता हआ शूल बन्द हो जाय । अथवा शोधा पारा 9 टके 
भर, शोधी गन्धकं 9 माशा, शोधा सिगीमुहरा ४ माशा, कालीभिरच 
४ माशा, बड़ी पीपरि ° माशा, काकड़ासिगी ४ माशा, भुनी हीग = 
माशा, पाँवों नोन ३२ माशा, इमली का खार ३२ माशा, जं भीरी के 
रस मे बुञ्ाईं दृ शंख की भस्म ३२ माशा ले प्रथम्‌ पारे ओर गन्धक्‌ 
की कृजलो कर पीठे उस कजली मे ये सब ओषधं मिलाय नीबू क 
रस में एकरस कर ५ 9 माशा प्रमाण की गोली बधि । १ गोली जल ते 
ले तो शूल, अजीर्णं, उदर के रोग, मन्दाग्नि इन सबको दूर करे ये 
यल सर्वसंग्रह म लिखे द । यह शूलदावानलरस दे । 


पसुली के शृल का यत्न 
सिगीञहरा, इरताल, दींग, राई, नोसादर, मेनसिल. लसन्‌, 
| खुरासानी बच, एडुआ इनको बराबर ले महीन षीस गमं जल से 
| गमं गमं खुद्टाता लेप करे तो $षिशल जाय । इति आढ प्रकार 


०८१ , परिणामशूल, अद्रव, वातरक्तं ओर जरतििचशूल का यतन १ 
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उदावत्तं रोग की उत्पत्ति, लक्षण ओौर यत्न 
इन ५२ वेगो को रोकनेवाले मनुष्य के उदावत्तं का रोग उत्पन्न 
होतादै। वे १२ वेग ये है-अधोषायु 9, मल, मूत्र ३. तम्भाहे 9. 
अश्रुपात ५, छींक ६, डकार ७, वमन ८, मेथुन = षुधा १०, तृषा 
११, श्वास १२, ओर निद्रा १३। 


अनुक्रम से अधोवायु आदि १३ वेगो का लक्षण 
मलमूत्र रोकने के रोग, अफरा ओर्‌ उदर मे अधिक वात ऊ रोग 
ये लक्षण हँ तो अधोवायु रोकने का उदावत जानिए । 


भल रोकने के उदावत्तं का लक्षण 
पेट मं गड्शड़ा शब्द रहे, शूल हो, पेद म पीड़ा हो, मल उतरे 
नदी, डकार बहत आं, मल मुख मेँ निकल अवे ये लक्षण हों तो 


मल रोकने का उदावत्तं जानिए । 
मन्न रोकने के उदावत्तं का लक्षण 


पेड. ओर इन्द्रिय मे शूल हो, मूतर कष्ट से उतरे, मस्तक मे पीडा 
हो, पीड़ासे शरीर सीधानहो,पेड्‌ मं अफरादहोतो मूत्र रोकने का 


उदावत्तं जानिए। 
जं भाई रोकने के उदावत्तं का लक्षण 
जिससे कन्धा ओर गल्ला रुक जाय; मस्तक के विकार हों, जंभाह 
बहत अवे, वायु के विकार हों ओर नेत्र, नासिका, कान इनमें पीडा 


बहुत दो ये लक्षण हों तो जमाई रोकने का उदावत्तं जानिए। 
अश्रुपात रोकने के उदावत्तं का लक्षण 


आनन्द्‌ अथवा शोक के अश्रुपातों को रोके तो उसका माथा भारी 


रे, नेत्र के रोग हों ओर पीनस हो। 
छींक रोकने के उदावत्तं का लक्षण 


धा मुड़ नही, माये मे शल हो, आधाशीशी हो, सब इन्द्रियां 
हो जायं । 


इकार रोकने के उदायत्तं का लक्षण 


४५ 





दुबल 


कण्ठ ओर गुख भोजन से भरा दीखे, अधिक मोह, शरीर मं व्यथा 
ओर बायु के बहूत विकार हों ओर पवन निकले नहीं । 





के उदावत्तं के लक्षण 


छवि 
शरीर मे खुजली जर चकते पड़ जायें, अरुषि हो, मुख पर घनां 








| 
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पड जायं ओर सूजन, पाण्डुरोग, ज्वर, कोद दो, इदय दले तथा 
विषपरेग हो । 


| । शक्र रोकने के उदावत्तं का लक्षण 
पेड , गुदा, फएोते, इन्द्रिय इनमे पीड़ा ओर सूजन हो, मूत्र रुक 
जाय. वीयं ओर रुधिर इन्द्रिय मे से गिरने लगे, पथरी का रोग ओर 


नेज का विकार ी। = 
धा रोकने के उदावत्तं का लक्षण 


तन्द्रा, शडों म फएूटन, अरुचि, बिना अरम के श्रम दहो, शरीर क्षीण 
पड़ जाय ओर दृष्टि मन्द दो जाय। 


तृषा रोकने के उदावत्तं का लक्षण 
कण्ठ, मुख सूखे, थोडा सुने ब हदय मे पीड़ा हो । 
श्वास रोकने के उदात्तं का लक्षण 
दोढने में श्वास हौ अवे उसके रोकने से ये लक्षण हों, इदय दख, 1" 
मोद बहत हो तथा पे मं गोले का रोग हो। 


निद्रा रोकने के उदावत्तं का लक्षण 
जे भाई बहुत आवे, अंग मे दडपफूटन हो, नेत्र ओर माथा भारी 
षदे तथा तन्द्रा दो। 


उदावत्तं को उत्पत्ति 
कोष्ट की वायु सूखे, कषेले, कड्‌ ए भोजन से कुपित हो उदावत 
रोग को करती हे। 
उदावत्त का सामलन्य लक्षण 


जौँ वायु का उध्वं भरम हो जाय उसको उदावत्तं किए । 
उदावत्तं का विशेष लक्षण 

कृफ ओर मेदा को ले चलनेवाली नसं अधोवायु ओरं मलमूत्र को 
दवा ले जाकर मल को भुखा देती द उससे इदय, पेद मे शुः 
शरीर भारी रहे, अरुचि हो, अधोवायु ओर मलमूत्र अत्यन्त कष्ट से 
उतरे. श्वास. खो्षी, पीनस, दाह, मोह, तृषा, ज्वर, वमन, दिचकी 
मस्तक का रोग, हौलदिली हो, थोड़ा छने ओर बात के बहुत से रोग 
हां तथा तृषा करके पीडित हो, शरीर क्षीण पड़ जाय, शल बहूत 
चले, मल का वमन करे तो रेते उदावच्चवाला मर जाय । 














अमृतसागर १७५ 
॑ कम से उदाचत्तं का यत्न 
अधोवायु के रोकने से उपजे उदाव्तंवाले को स्नेह पान करावे तो 
उदावच्चं जाय ।, अथवा ओषधि्यो से पसीना लिवावे अथवा वमन 
करावे तो उदावत जाय। 


मल रोकने के उदावत्तं का यत्न 


* इनको जलाब दे ओर शूल के दर करनेवाली ओषधि दे ओर एेसी 


दी अन्न दे, तेल का मदन करे तथा बस्तिकमं करापे। 
मूत्र रोकने के उदावत्तं का यत्न 


जवाखार ५ माशा, खुरासानी बच ५ माशा इनको पानी में महीन 
पीस पिलावे तो यह उदावत्तं जाय । अथवा कटेली जओौर अञ्जनवृ् 
को जड़ का कादा ले तो मूत्र रोकने का उदावर्तं जाय। अथवा तिवरसी 
का बीज पानी.में पीस सेधा नोन डलकर पिये तो मूत्र रोकने कां 
उदावत जाय । अथवा मिश्चो, ठंख का रस, दृष, किशमिश इनका 
शब॑त पिये तो मूत्र रोकने का उदाक्चं, मूत्त, पथरी का रोग 


ये सब जायं । 
जं भाई रोकने के उदावत्तं का यत्न 


स्नेह के पीने अथवा मदन करने ओर पसीना लेने से यह रोग 
ओर अन्य भी बात के रोग जायं । 
भअश्रूषात रोकने के उदावत्तं का यत्न 
डवे प्रकार से रुदन कर अश्रुपात करे तो यह रोग जाय । अथवा 
इखपूवंक अच्छे प्रकार से सोवे तो यह रोग जाय । अथवा मनोहर 


कथा को घुनेतो यह रोग जाय । 
छक रोकने के उदावख का यत्न 


काली भिरच, राह नकचिकनी आदि का नास ले अथवा सूयं को 
देखकर ठीक खरे तो उदावत्तं जाय । अथवां तेलमर्दन करावे मथवा 
पसीना लिबावे तो यह रोग जाय । 
इकार रोकने के उदावत का यत्व 
तेल के मदंन ओर प्रस्वेद से यह रोग जाय । 
छदि रोकने के उदावत्तः का यत्न 
५ इस रोगवाले को वमन्‌ ओर लंषन्‌ करावे तथा जुलाब दे, तेल का 
मदन करावे, बस्तिकमं करा, नास घुंधावे तो यह रोग जाय । 
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श्र रोकने के उदावत्तं का यत्न 


सन्दर १६ वषैकीष्लीसे संभोग क्रे तो यद्‌ रोग जाय । अथवा 
तेल को लशवे था मदिरा पिलवि या ककरो अर्थात्‌ कतिया का मांस 
खिल्लावे अथवा साठी कै चावल खिलावे या बस्तिकमं करावे 
यद्‌ रोग जाय । 

्‌ क्षुधा रोकने के उदावत्तं का यत्न 

चिकना, गमं, दलका, रुचिकारीः हित भोजन करवि ओर सुगन्ध 
पुष्पों की माला धारम कृरवि तो यह रोग जाय । 

तुषा रोकने के उदवत्तं का यत्न 

शीतलक्रिया स्व॑दहितकारी चादर फुदारा ञ्‌ दि जलक्रीडा करव 
ञओौर शीतल जल मं भोसेनी कपूर डाल उसको शनेः शनेः पान 
तो यह रोग जाय। + 

श्रमश्वास रोकने के उदावत्तं का यत्न | 

विश्राम करा उसका खेद द्र करे अथवा शीरुपए के साथ चावल 

खिल्लवे तो यह रोग जाय। 
निद्रा रोकने के उदचत्तं का यत्न 

गम दृधे मिध्री डाल सुहाता षुदाता रं विपूर्वकं पिये अथदा 

छख से सोवे अथगा मनोर कथा सुने तो यदह रोग जाय । 
रूखी वस्तु खाने से उत्तर उदावत्त का यत्न 

हींग, शदद, संधा नोन इनकी मीन पीस बत्तीकर तसे चुष्ड 
जव तक युहाय तब तक गुदा म धरे तो यह उद्‌ वत्तं जाय । यहं 
िग्बादिरलवतिं दे। अथवा मैनफल, पीपल, दृटः, खुगसानी बच, 
सरसों. गुड़ इनको दृध म पीप बत्ती कर गुदा मे घ॒दाती हूर रस्खे तो 
उदावत जाय । यह मदनफलादिवति दे । 

अथव खोंड ४ माशा, निशोत १० माया पीपल २० माशा, 
इनका चृणं कर भोजन के पिले ६ माशा शद, के साथकेतोगादा ` 
दुरा भरल उतरता हो, तो दद बन्द हो ओर उदावत्त जाय । यद 
नारायणचूणं दे । 

अथवा सौरि, भिरच, पीपल पौपलामूल, निशोत, दात्यूणी 

















। - ुिोगािनलानभयारिसकिनिककानतसााकनत 
अम्रतसामर १.७.७५ 


(जमालगोटा कौ जड), चित्रकं इन सबको बराबर ले महीन पीस 
४ माशा गुड्‌ के साथ प्रभात दी जलसे ले तो उदावत्तं, फिया, गोला, 
सूजन, पाण्डुरोग ये द्र हों। यह गुडाष्टक हे । अथवा सखी मूली, 
साटो की जड, छोटी पीपल, पीपलामूल, चम्य, चित्रक, सोंरि, दशमूल. 
~ किरमाली की गिरी (अमलतास को गृदी) इन ओषधिर्यो ङो धृत 
मे पकवि फिर इस शृत को खाय तो सब प्रकार के उदावर्तं जायें । ये 
सब यत्न भावप्रकाश में हं । यह शष्कमूलकायघरत दे। अथवा शोधा 
जमालगोटा, पारा, शोधी गन्धक, भुना सोहागा, सोँटि, भिरच, बड़ी 
पोपल ये सब बराबर ले प्रथम पारे ओर गन्धकं की कजली करे फिर 
ये सव ओषधि कजली में मिलाय ४ रत्तीया १ माशे मिश्री के साथ 
ले तो उदावत्तं, अफरा, उदररोग, गोला इन सबको द्र करे । यह 
` नाराचरस वैद्यरहस्य मे हे । 


अथवा निशोत, शहर े पात, तिल आदिक गम॑वस्तु के सेवन से 
उदावत्तं जाय । अथवा निशोत, दात्यूणी (जमालगोटा कीं जड) 
तज, ूहर, शंखाहूली, अमलतास, कबीला, कंजा की जड, चोक इन 
सबको बराबर ले जवकुटकर काटा करे उ्षमे १० माशा तेल गल 
नित्य ७ दिन तक पिये तो उदावत, उदररोग, अफरा विषरोग, गोला 
इनको यह दर करे । 


५ आनाहूरोग को उत्पत्ति, लक्षण ओौर यत्न 


उदर मे आमकेया मल के बदने से, अधोवायु के रोकने से, शरीर 
म दुष्टपवन के बदने से मनुष्यों के उदर मे आनाह नाम अष्रा रोग 
होता दै । उसमें तृषा, पीनस, शिर क सम्पूणं विकार, उदरश॒ूल हों 
शरीर भारी रे, हदय दखे, उकार न अवि ये लक्षण होतो आमका 
अफरा कदिए । 


् मल बदृने के अफरा का लक्षण 
शरीर जकड़ जाय ओर दिशा के समय कटि ओर पीठ में पीड़ा, 


हो, मृच्छां हो, मल की दिं करे, श्वास ओर विसूचिका हो ओर 
पोच कटे हए लक्षण भी हों तो मल बद्ने का अफरा जानिए । 





प्र द््क्् 
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अरे का यत्न 
जो उदावर्तं का यत्न पीडे लिखा दे वही अफरे का भी जानना 
परन्तु ऊढ विशेष दे सो कहते ई । निशोत २ भाग, पीपल 9 भाग, 
बड़ी इड की डाल ५ भाग, इनको महीन पीस इन सबके बराबर ड़ 
मिलाय ३ माशा प्रमाण गोली कर ९ गोली नित्य जल के साथ १५ 
दिनतक लेतो अफरे का रोग जाय । अथवा सोँटि, काली मिरच, 
बी पीपल, सेधा नोन, सरसो, धमासा, कट, मरेदल ये सब बराबर ले 
महन पस गुड़ मे मिलाय पकावे फिर उसकी अओगूठे के बराबर मोटी 
बत्तीकर उसमें धृत लगाय गुदा मे धरे तो अरा, उदावक्तं, उदररोग, 
पेड. कारोग ओर गोले कारोग दर हो । ये सब यतनं भावप्रकाश 


म लिखे द । 
गुट्मरोग की उत्पत्ति लक्षण ओर धत्न 

मिथ्या आहार ओर मिथ्या विहार के कप्य से वात, पिति, कफ 
दष्ट होकर पुरुष अथवा क्ली के पेट से ले पेद, तक गोले के सदश एक ग 
्ो उलन्न करते ह वह गोला वात, पित्त, कफ सन्निपात ओर रुधिर 
इन मेदो ते ५ प्रकार काह । कोष्ट के जिन स्थानों म शरम होता हे वे 
स्थान चे 8 । दोनों पलिया मे, नामि म, हृदय भ, ओर पेड, मे । 

गुल्म का सामान्य लक्षण 

हृदय ओर पेड, के बीच में गोट हो, फिरे अथवा न पिरे, गोल हो 

ओर बदृती जाय उसको शर्म कहते है । इस रोग मेँ अरुचि हो, मल- 
मूत्र दुहरा ऽतरे, वायु बदे, ओंत बोल, अफरा ही ओर पवन की उष्व- 
गति हो जिसमे ये लक्षण हों उसको गुरमरोग कदते ह। 
वायुगोले की उत्पत्ति ओर लक्षण 

ङूखे अन्न के खाने से, विषमाशन से, मूत्र रोकने से, शोच करने 
ते चोर लगने से, मल की क्षीणता से, लंघन्‌ से, विरुद चेष्टा से, बल- 
वार्‌ के साथ युद्ध करने से वायुगोला उतपन्न होता हे । 


वायु के गुल्म का लक्षण 
जो गोले के स्थान मे पड़ा धटे-बदे ओर अधोवायु की प्रवृत्ति 
[ अच्छी तरह से न हो, मल उतरे नदी, मुख ओर गला सूखे, शरीर की 
| कान्ति काली हो जाय, शीतञ्वर दो ओर हृदय, कुक्षि, पसली, शिर 

















------_____-_-_-________~_~_~_~~~_~~-_-_-_-~-----~-_---~-_---~---~-~-_ 
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इन सबमें पीडा हो तथा हदय में भोजन पचने के पी पीड़ा अधिक 
हो तथा भोजन्‌ करने क पी थोडी हो ओर रूखे, कषेले ओर कड 
रस मे पीड़ा बदृ ये लक्षण हों तो वात का गुलम किए । ह 
पित्त के गोले की उत्पत्ति 
कड्‌ आ, तीखा, खद्रा, गमं इन रसो के सेवन से, कोष के करने 
ओर मदं के पीनेसे, अग्नि ओर धृपके सेवनसे, आमके बदनेसे, 
चोट के लगने से, रुधिर के बिगडने से पित्त का कोप होता दे। 
पित्त के गोले का लक्षण 
ज्वर, तृषा, शरीर में पीडा, शूल, दाह, त्रण, गोले मे हाथ के लगने 
से अधिक पीडा ओर भोजन के पचने के समय बहुत प्रस्वेद हो ये 
लक्षण हं तो पित्त का गोला जानिषए। 
कफ के गोले की उत्पत्ति 
खण्डी, भारी, चिकनी वस्तुओं के खाने से ओर बेटे रहने वा दिन 
मं सोनेसेकफका गोला उत्पन्न होतादे ओर ये सब कारण मिल्ञेहों 
तो सन्निपात का गोला उत्पन्न होता दे। 
कफ के गोले का लक्षण 
जिसमें शीतज्वर वा शरीर मे पीडारो, कड, खटा, वमन, 
खाँसी, भोजन मे अरुचि ये लक्षणों तो कफ़ का गोला जानिए । 
आतंवअन्य गुल्म का लक्षण 
जिस शची का कच्चा गभं गिर पडे उसके पथ्य भोजन से, प्रथम 
गभं के ऋतुसमय अथवा ऋतु बिनां भी वायु रुधिर को ्रहण कर 
गोले को उत्पन्न करे । उस गोले मँ अति पीड़ा, दाह हो ओर पित्त 
के गोले के सम्पूणं लक्षण मिलं तथा पद अङ्ग बिना दी सब पेट 
मं फिर ओर शृलदो एवं गोले मे गभे के सम्पूणं लक्षण भिल्ल तो 
६ १को आतव रुधिर से उपजा गोला जानिए । परन्तु उसक्लीका 
दश्वा महीना व्यतीत हो चुके तब वेद्य उस गोले का उपाय करे । 
गुल्मरोग का असाध्य लक्षण 
जिस मनुष्य का गोला फिरे अथवा न फिरे ओर पड़ा अधिक व 
शरीरम दाह दहो, पथरी की सी गोठ ञ्ची हो वह गट मलको 
बिगाड़ शरीर को दुबल कर अग्नि के बल को नष्ट कर दे तो उस गोले 
को त्रिदोष का जानिए यदह असाध्य हे। 


ष्णम 


१८० अमृतसागर 
| गोले का असाध्य लक्षण 
| गोला करम से बहे, शूल चे, कदुए के समान क्ठोरहो, शरीर 
| दुबल हो जाय, भोजन से रुचि जाती रहे, कड आ खदट्रा वमन करे, 
ज्वर, तृषा, तन्द्रा, पीनस, अतीसार, हदय, नामि ओर हाथपेरोमे 
सूजन दोती दे । इस गोलेवाले मनुष्य को असाध्य जानिपए्‌। च~ 
गोले का यत्न 
गमं दृध में अरण्ड का तेल ओर इड का चृणं डाल नित्य पिये तो 
ज्ञलाब लगकर गोला जाय । अथवा तेल के मदनसे गोला जाय। 
अथवा सज्जो, कूट, जवाखार, केवडे का खार इनका चण करं इनमें 
अरण्ड का तेल्ल मिलाय पिये तो वात का गोला जाय। 
पित्त के गोले का यत्न । 
निशोत क चृणं का सेवन करवि या त्रिफले का सेवन करवि। † 
अथवा केले को मिश्री के साथ अथवा शहद के साथ दे तो पिच 
का गोला जाय । 


बात व कफके गोले का यत्न 
भुनी दीग, पीपलामूल, धनियां, सफेद जीरा, खुरासानी बच, 
चम्य, चित्रक, पाद्‌, कचूर, अमलबेत, काला नोन, सभर नोन, संधा- 
नोन, जवाखार, सजञ्जी, अनारदाना, इड की डाल, पुहकरमूल, तन्तरीक, 
ज्ञाठ की जड़ ये सब बराबर ले महीन पीस इसमे अदरककेरसकी 
७ पुटदे किर बिजौरेके सकी पुटदे फिर मांशानित्यज्ञेतो 
गोला, अफरा, बवासीर, उदावत्तं, उदररोग इन सबको यह दूर करता 
हे। यह दिग्बादि चृणं दे । 
अथवा सज्जो 9 माशे, गुड़ ४ माशे इनको मिलाकर नित्य खाय 
तो गोला जाय । अथवा पलाश का खार, थृूहर का खार, ओंधीञ्च।ड 
का खार, इमली का खार, आकका खार, तिलका खार, जवाखार, 
सञ्जी इनको महीन पीस ५ माशा अथवा ९० माशा प्रमाण गमजल 
के साथल्तेतो गोला ओर शल केरोगोंको द्र करे । यह क्षाराष्टक टे। 
(| अथवा सोँभर नोन, कचनोन, जवाखार, काला नोन, सडागा, 
| सज्जी ये सब बराबर ले महीन पीस शूदर के दृधमं ? दिन भिगो 
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र्खे एटि धप मे सुखाकर तीन दिनं आक के दृध में भिजोवे ओर 
धृष मे सुखा तदनन्तर आक ङे प्तोंमं लपेट भिद्री के बासनमें 

गजपुट मे पकाल फिर सोँटि, कालीमिरच, बड़ी पीपल, त्रिफला 
अजवाइन, सफेद जीरा, चित्रक इनको उन खारों के बराबर ज्ञे महीन 
पीस उनमें भिलावे शिर इसको ८ माशा प्रमाण गमंजलसेल्ञेतो 
गोला, अजीण, सुजन, उदर के सब रोग, मन्दाग्नि, उदावत्ते, छया 
इन सबको यह द्र करता हे । यह वज्रक्षार चृणं हे । 

अथवा गारकेषट्रेकागृदा ले उसमे सोटि, कालीमिरच, बडी 
पीपल. संधा नोन इनको महीन पीस मिलाय १० माशा प्रमाण धृत 
के साथ नित्य खायतो गोला ओर श्या द्रीं । अथवा वार के 
पदर के एक मन गुदे मेँ २०० टके भर गुड डले ओर सोँटि२॥ टके 
भिरच २॥ ठ्कै. छोरी पीपल २॥, टके, तज २॥ टके, प्रज २॥ टके 
चञ्य २॥ टके, इलायचवो २। टके, कचुर २। टके, त्रिफला २। रके, 
चित्रक २। टके, नागकेसर २। टॐे, भ्रा की जड २। टके, अजमोदं 
२। टके, सफेद जीरा २। टके, देवदारु २। टके, बेर का छिलका २। 
टके. असगन्ध २। यके, रास्ना २। टके, विधारा २। टे ओर इन्द्रयव 
२। टके भर इनको महीन पीस गवारकेपट्रे के रसम डाले णटिर इनको 
एकरसकर विकने बासन मे भर २१ दिन पृथ्वी मे गाडे फिर 
निकालकर २ ये भर खाय तो गोला, उदावत्त, उदर के विकार 
बिसूचिका, गृध्रसी, श्वास, खासी, पाण्डुरोग, बात के सब विकार 
इनको यह द्र करे । ये सब यत्र भावप्रकाशे है । यह गारकेषद्रेका 
आसव दहै । 

अथवा शोरा 9 माशा, अदरक ४ माशा इनको नित्य खायतो 
गोल्ला जाय । अथवा सीप की भस्म 9 माशा, गड 9 माशे नित्य खाय 
तो गोला जाय । यह सीपप्रयोग हे । 

अथवा लहसुन २। टकेभर की द्ध में खीर करके नित्य खायतो 
गोला जाय । अथवा अरण्ड की जड, चित्रक, सोंटि, पोपलाभूल, 
बायनिडंग, संधानोन, भुनी हंग इनका काटा देतो गोला अफरा ओर 
शूल जाय। 











१८९ अग्तसागर 


अथवा अजवाइन १६ माशे, सफेद जीरा २० माशा, धनियां 
२० माशा, कालीमिरच २० माशा, कडा की डाल १० मंशा, अजमोद 
२० माशा, कालाजीरा २० माशा, भुनी दंग २४ माशा, जवाखार 
३२ माशा, सञ्जी ३२ माशा, पँवोनोन ३२ माशा. निशोथ ३२ 
माशा, दात्यणी ४० माशा, कचूर ४० माशा, पुष्करमूल ४० माशा, 
बायनिडंग ४० माशा, अनारदाना ४० माशा, इड की छाल ४० माशा. 
चित्रक ४० माशा, अमलबेत ४० माशा, सोंटि ४० माशा. इन सबको 
महीन पीक बिजोरे केरसकी १० पुटदेफिर ४ माशा प्रमाण की गोली 
बधि । › गोलो धृत के साथ अथवा दृध के साथ नित्य खाय तो 
पित्त के गोले को ओर मद के साथ वायु के गोले को द्र करे तथा हृदय 
के रोग संग्रहणी, शूल, कृमि, बवाक्षीर इन रोगों को भी यह कांायन- 
गुखिका द्र करती दै। 

अथवा लवणभास्कर चृणं, जो पीडे लिखा टै, उसके खाने से मोक्ञे 
का रोग जाय । अथवा छोरी पीपल, ® भारंगी, पीपलामूल, देवदारु, 
कजा को जड, तिल इनका कदा ज्ञे तो गोक्ते का रोग जाय । अथवा 
तिलो काकादालेतो गोला जाय । अथवा भार्गो, गड, धत, बडी 
पीपल, तिल, सोँटि, मिरच इनका काठालेतो गोल्ते का रोग जाय । 
यह कणादिक्वाथ हे । अथवा मेनसिल, हरताल, सोनामक्खी, आमला- 
सार गन्ध, तामरेश्वर, पारा ये सब बराबर ले पदिले पारे ओर गन्धकं 
की कजली करे फिर उस कजली मेँ ये सब ओषधियोँ डाले फिर पीपल 
केकाटृकेरसमें 9 दिन खरल करे तथा शुर के दृष में ऽ दिन खरल 
करे फिर 9 माशा प्रमाण शद मेँ अथवा गोमूत्र मे यह विच्याधररस ने 
तो गोला ओर शूल का रोग जाय। 

अथवा पारा, शोधी गन्धकं, भुना सुहागा, त्रिफला, सोंटि, काली- 
मिरच, पीपल, शोधा हरताल, शोधा सिगीयुहरा, ताम्रे श्वर, शोधा 
जमालगोटा ये सब बराबर ले पिले परे ओर गन्धकं की कजली 





*जिन ओषधियों का प्रमाण चूणं या काढ़ा आदिमे नहीं लिवा है, वहाँ पर सम्पूणं ओषधियों को 
समभाग लेना । | 











करे फिर उस कजली में ये ओषधिं पीसरूर भिलावे ओर इसमे 
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भंगरेकेरसकीरेपुट्दे ओर तोन दिन तक खरल करे फिर इसकी 
9 रत्ती प्रमाण गोली बोधे । १ गोली इस गुल्भङकटाररस की अदरक 
के रसमेंक्ते तो गोला जाय। ये सब यतर वैद्यरहस्य मेँ लिखे है । 
अथवा हाथ मेँ फएस्त आदि लिववि तौ गोल्ते के सर्व॑रोग जायं । 
> अथवा भुनी हींग, अनारदाना, बिडनोन ये सब बराबर ले बिौरे फे 
रस में खरल करे फिर १० माशा मथकेसाय नित्यल्ते तो वायुगोला 
जाय । अथवा सन्जी, कूट, जवाखरि ये सब बराबर ले महीन पीस १० 
माशा तेल के साथ पिये तो गोला जाय । 
योनि मे शूल होता हो उसका यत्न 
त्रिफला, निशोत, दन्ती, दशमूल ये सब पथक्‌ पथक्‌ टके भर ज 
फिर इनको जवज्कट कर २० माशा का कादू कर, डान, उसमे अरण्ड 
का तेल डाल, धत मिलाय, दधसे पयि तो योनि का शूल जाय। 
यह मिश्रकस्नेह योगतरङ्खिणी मे लिखा ३े। 
अथवा 9 माशा अजवाहन को महीन पीस २० माशा गड में 
मिलाय मद्रे के साथ नित्यले तो गोला जाय, क्रुधा लगे, मल-मूञ 
उतरे । यह बृन्द मेँ लिखा हे । अथवा अजवाइन, भुनी हीग. संधानोन, 
जवाखार, कालानोन, इड़ की छाल ये सब बराबर ले, महीन पीस १० 
मारा बारू के साथ नित्यलेतो गोला ओर शल जाय । अथवा भुनी 
, इग १ भाग, संधानोन २ भाग, पीपलामूल 9 भाग, कंकोलमिरच 
५ भागः, अवाहन & भाग, इड को डल ७ भाग, अनारदाना ८ 
भाग, आमको जदृका छिलका ठ भाग, चित्रक १० भाग, सोरि 
११ भाग, शिटिकरी १२ भाग, इन सबको महीन पीस ६ माशा नित्य 
पानोसेले तो गोला, अरुचि, हृद्रोग, अकरा, बवासीर, वात के सब 
विकार हनको य रिगुद्धादशक चृणं द्र करे । 
अथवा खुरासानी बच, इड की डाल, भुनी हींग, सेंधानोन, अमल 
बेत, जवाखार, अजवाइन इनको बराबर ले महीन पीस § माशा 
गमं पानी से ले तो शुल ओर गोला दूर हों यद ववा्यचूणं दे। 
अथवा २५ बड़ी डां को १६ सेर जल में पकावे ओर जलदहीमें 
दन्ती १६ टके भर, चित्रक इनको डाल भश्ुरी आंच से पावे जब 





व 
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जल का चतुर्थांश रद जाय फिर उसमे ड स॒मेत॒ १६ टकेभर गुड 
डाल र ओटवे जब आधा रह जाय तब इसमे बड़ी पीपल १ टके, 
सारि ९ टके. चृत ४ टके, शद्‌ ४ टके, तजकलमी ९ रके, प्त्रज 
टके, नागकेसर ९। टके, छ्नोरी इलायची १ टके भर इन सबको एक 
रसकर अवलेह करे फिर १ टॐ भर नित्य खाय तो ज॒लाब लगे ओर 
गोला, संग्रहणी, पाण्डुरोग, सूजन, विषमञ्वर, कोद, बवासीर, अरुचि, 
पिया, ह्रोग ये सब जायं । यद्‌ दन्ती हरीतकोदे। ` 

अथवा शंखद्राव से भी गोला जाय अथवा बडो पक्की जम्भोरी 
२०० ज्ञे उसका रस निकाल धृत के चिकने बासन म रक्वे फिर भुनो 
हींग २ टके, सेंधानोन १ यके, सोदि १ रके, कालीमिरच १ टके, 
कालानोन टके, अजवाइन १ टके, सरसों ६ स्के भर इन सब 
ओषधिं को महीन पीस उस रस मे डाल फिर दो दिन षरे मं गाड 
रक्चे फिर १ टके भर प्रतिदिन खाय तो गोला, फिया, विद्रधि, उष्टीला, 
दात-कफ का अतीसार, पसली का शुल, हृदयरोग. बद्धको्ट, जहर, 
इदररोग, वात-कफ का रोग ये सब द्र हां । यह ज भीरीद्राव हे। यद 
यत्न भावप्रकाश मे लिखा दे । 

, अथवा नदीङडा, आक, सजना, टेली, थूहर, बल, बकायन, 
अंधीन्चाडा, कदम्ब, अड्.सा इन सवका खार ओर सँभ्रनोन बराबर 
ले ओर इसमे अनमान मुवाक्षिकं भुनी दग्‌ डाल फिर इनको १० 
माशा गमं पानी से ले तो गोला, शूल, उद्र के रोग ये सब जाये । यदं 
नदेयीक्षार दे । यह योगशत॒क मे हे । 

अथवा सफ, कंजा को जड, तज, दारुदस्दी, बडी पीपल इना 
कादा दे ओर तिल, गुड, सोटि, मिरच, भुनी हींग, भारंगी ये सब 
ओषध काटे मे डाल ओटाकरदे तो रुधिर का गोला ओर श्चीष 
जाता रहा हो उसको यह द्र करता दे । अथवा जवाखार, सदि. 
कालीमिरच, बडी पीपल इनको ओटाके पिलवि तो रुधिर का गोला ` 


कै 


ज्ञाय । अथवा शद पारा १ भाग, बंग की भस्म १ भार. शोधी गन्धक 
¢ भाग, ताम्ेश्वर ४ भाग इन सबको दो दिन तक आकके द्धम 


| खरल करे फिर इसका गोला कर, सखे मे धर, गजणुट म॑, पकावे एर 
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इसरो ठण्डा करके निकाले । इस बंगेश्वररस को २ रत्ती प्रमाण इत 
के साथल्ञे तो गोला, फिया, उदरके रोग ये सब दृर्ो। 

मङली का मास, सूखी तरकारी, दाल, मद्रा, एल इन वस्तुओं को 
गोलेवाल्ते न खाये । यह सवंसंग्रह मे लिखा दे । 


यकृत, प्लीहारोग कौ उत्पत्ति, लक्षण भौर यत्न 
यङ्त, प्लीहा ये दोनों शरीर के अङ्ग हं । दाहिनी पसली म यच्त्‌ 
रहता हे, इदय के नीचे ओर बाई पसली मे प्लीहा रहता ३ । इसको 
लौकिक म “किया” कहते हे । ये दोनों रुधिर के स्थान होते द ओर 
रुधिर चलनेवाली नसो मे इनका मुख्य ठिकाना है। 


प्लीहारोग की उत्पत्ति ओर लक्षण 
चो मनुष्य गमं अथवा ददी आदि कफकारी वस्तु बहुत खाय 
उसके रुधिर ओर कफ दोनों बदृकर मन्दज्वर ओर मन्दाग्नि करते द । 
कफ, पित्त के जिसमें लक्षण दँ उसके शरीर का बल जाता रहे, शरीर 
पीला पड़ जाय उसको फिया कहते द । वह श्या वात, पित्त, कफ, 
रुधिर इन भेदो से चार प्रकार कादे। 


घात के फिया का लक्षण 


उदर मेँ नित्य अफरा, उदावत्तं ओर पीड़ा रहे तो वात का फा 


जानिये । 
वित्त के फियां का लक्षण 
ज्वर रहे, तृषा बहुत लगे तथा दाह, मोह हो, शरीर पीला हो जाय 
तो पचि का ण्या जानिए। 


कफ के पिया का लक्षण 
सब इन्द्रियों शिथिल हो जार्यं, भरम दो,शरीर कारंग ओर का 
ओर शो जाय, मोह हो, शरीर भारी रहे, उदर लाल हौ जाय ये लक्षण 
कृफ्‌ ओर रुधिर ॐ फिया के जानिए । ओर त्रिदोष काषश्ियाहोतो 
असाध्य जानिये ओर यदी लक्षण यङ्ृतरोग का भी जानना । 


पिया का यत्न 
जवाखार डंटनी के दृष के साथलेतो फिया जाय । अथवा सीप 
की भस्म ददी के साथ खाय तो शिया जाय । अथवा ५ माशा पीपल 
दृष के साथ नित्य खाय तो शिया जाय । अथवा आक के पर्तोकी 





गकर 
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|| राख नोन मिलाय भद्र कै साथ पयि तो करिया जाय । अथवा भुनी 
। हींग, काली मिरच, पीपल & , सोटि, कूट, जवाखार, संधानोन ये सब 
बराबर ले महीन पीस १० माशा बिजोरे के रस से प्रतिदिने तो 
फिया जाय । अथवा छोले के खार मँ भिजोह हह पोपल १० माशा 
लेतो षया ओर गोला जाय। अधवा शङ्ख कों भस्म ४ माशे 9 
जम्भरी के रस के साथ रेतो छपिया जाय। अथवा बयं हाय 
की फस्त खुलववि तो फिया जाय । दाद्िनि दाथ की एप्त 
खुलववि तो यङ्ृत जाय । अथवा पक्कं आम के रस में शद को 
मिले पिये तो फिया जाय । अथवा अजवाइन, विच्रक, जवाखारः, 
पोपलामूल, दन्ती. पीपल, मदिरा के साय नित्य पियेतौ णिया जाय । 
दे सव यतन भावप्रकाश में लिखे दै। अथवा संधानोन २० माशा ~^ 
जल में ओटाय नित्य पिये तो छया जाय । यह वेदयरदस्य मं दे । 
अथवा जव्राखार, बायबिडंग, पीपल, कजा को जड, अपलबेत, ये 
बरावर ले महीन पोष ८ माशा नित्य गमं जलके साथ लेतो श्या 
। जाय । अथवा पीपल, सोटि, दन्ती ये सव बराबरले ओर इनसे दनी 
हद की डाल ले सबको मदीन पीस ड के साथ पानी सेलेतो षया 
जाय ।. अथवा बायनिडंग, हन्दरायण को जड, संधानोन्‌, चित्रक ये 
बरार ले ओर इनते दूनी देवदारु ओर तिगुनो सोँटि ले ओर साठी 
की जड, बायबिद्ग बराबर ले तथा निशोत चोयुनो ते इनद्यो महीन ॥; 
पीस ५ माशा गमं पानी के सायले तो किया जाय । अथवा सर्हेजने 
ङी जड, संधानोन, चित्रक, पीपल इनका काद्‌किर्‌ पयि तो श्या 
जाय । अथवा शद्ध भिलावा, इड की डाल, सफ़ द जोरा ये सब बराबर 
ले इन्द महीन पीस इनमे बराबर का गड मिलाय २० माशा नित्य 
७ दिन तक खाय तो फिया जाय । मथवा लहघुन, पीपलामूल, इड्‌ 
ददाल ये बराबर ले महीन पीस १० माशा गोमूत्र के साथ लेतो = 
फिया चाय। यह चक्रदत्त मँ लिखा दै। अथवा रोदिष (रोदीडा) 
की जद, हडकी छाल ये बराजरले महीन पीस १० मारा गन्त ले महन पीस १० माशा गोमूत्रके 


भ्जिम्‌ काढामे पीपल का प्रयोग अगे वहां पर बड़ी पीपल छोढना ओौर जिस जगह चूण, 
अवलेह का प्रयोग हो उम जगह छोटी पीपल छोडना । 
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साथ लते तो फ़िया ओर उदर रोग, प्रमेह, बवासीर, कफ कै रोग, 
कोट्‌ ये सब जाये यह योगतरङ्गिणी मँ दे । अथवा सोभरनोन, हर्द. 
राई इन तीनों को एक एक टके भर ले ओर १०० यके भर मद्रे को 
चिकने बासन मेँ भर ५ दिन तक रक्चे फिर ५२ॐ भर ३ दिन तक 
पिये तो शिया जाय । यह तक्रसन्धान भावप्रकाश में हे। 

अथवा १०० टके भर रोहिष ओर श्सेरबेर की जड को कूट 
कर १६ सेर पानी मं ओटावे जब पानी चौथा रह जाय तब उतार 
छानले किर उस पानीमें१सेर गो का षृत डाले तथा बकरी का 
दृष ४ सेर डले ओर सोंटठि १० माशा, काली मिरव १० माश 
पोपल १ माशा, त्रिफला १० माशा, यनी हींग १० माशा. अज 
वाहन १० माशा, साठी की जड १० माशा, तुम्बुरु (तोबा) १० 
माशा, बायबिड़ग १० माशा, कालानोन १० माशा, अनारदाना १० 
माशा, देवदारु १० माशा, हन्द्रायण की जड़ १० माशा, जवाखार 
१० माशा, पुष्करमूल १० माशा, स्ञाऊ की जड १० माशा, ख॒रा- 
सानौ बच १० माशा, चव्य १० माशा, इन सबको महीन पीस शत 
मे मञ्चरी ओं से पकावे जब ये ओषध ओर दृध चल जायं ओर घृत 
मात्र रह जाय तब उसको अमृतबान में छान के भर रक्चे फिर इक 
छत मरे टके भर प्थ्यके साथ खाय तो फिया, प्लीदोदर, कुक्षिशूल, 
पसलो का शूल, अरुचि, बद्रको8, पाण्डुरोग. छदि अतीप्तार, विषम- 
ज्वर हन सबको यहं दूर करता हे । यह महारोचक धृत चक्रदत्त मँ ह । 

अथवा चित्रक १०० टके भर ले उसका कादाकर उसमे काजी 
का पानी २०० टके ओर ददी कामहा ४०० टके. पोपलामूल १ 
यके, चव्य १ टके, चित्रक १ टके, सोंटि १ टके, तालीसपत्र १ टके, 
जवाखार १ यके, संधानोन १ रेके, दोनों जीरा २ टके, दोनों ल्द 
२ टके, कालोमिरच १ टके भर इन सबको महीन पीस चित्रकं के 
काटे मे मिलावे पबे इसमे १ सेर षत मिलावे । जब पानी आदि सब 
जल जाये, शतमात्र रह जाय, तब इसे उतार डानकर अमृतबान म 
भर रक्खे फिर उसका सेवन करे तो फिया, गोला. उदररोग, अफरा, 
पाण्डुरोग अरुचि, विषमज्वर पेड. का शूल, सूजन, मन्दाग्नि इन 
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रोगों शो यह दूर कर बल को बाता है । यह चित्रकाद्य धृत इन्द में 
लिखा दे । 

जो प्या का यत्र है वही यजत्‌ का भी जानना । अथवा जवाखारः, 
बायविड्ंग, पीपल, कंजा की जड इनके काद्‌ से यकृत्‌ ओर शिया 


दोनों जाये । 
हूद्रोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 


बहुत ग्म ओर भारी, बहुत खटी, कषेली, बहुत तीखी वस्तुजों 

के खाने से, बहूत श्रम करने से भारी चोट के लगने से, बहत पिटने 

ओरं अति चिन्ता करने से, मलमूत्र के रोकने से, हदय का रोग उत्यन्न 

होता है । "वह रोग वात १, पित्त २, कफ २३, सन्निपात 9, इमि ५, 
इन भेदो से पौव प्रकारका हे। 

हृद्रोग का सामान्य लक्षण 
अन्न खानेका रस जो प्रथम हदय म जाय उस रसको वात, 
पित्त, कफ बिगाडइकर हदय मेँ पीडा करते द उसको वेय इद्रोग 


॥ 
बात के हद्रोगका लक्षण 


हृदय मे पत्थर ओर करहाडे की सी चोटलगेये लक्षणतो 
वात का इद्रोग जानिये । 
पित्त के हृद्रोग का लक्षण 
तृषा बहुत लगे, दाह हो, इदय दखे, कण्ठ से ओं निकले, मूच्छ 
हो, शरीर शोतल हो जाय, पसीना आये, युख सख जाय । ये लक्षण 
जिसमे हय उसको पित्त का हृद्रोग जानिये । 
कफ के हुद्रोग का लक्षण 
हदय भारी रहे, ख म से कफ बहुत निकले, भोजन से रुवि 
जाती रहे, शरीर जकड़ा सा हो जाय, मुख मीठा रदे, मन्दाग्नि हो, 
हृदय मे कफ जम जाय । ये लक्षण होंतोकफ काडद्रोग जानिये। 
ओर ये सब लक्षण भिले हो तो सन्निपात का इद्रोग जानिये । 
कृमि के हूप्रोग का लक्षण 
ओति म कमि हो, पीडे कुपथ्य का करनेवाला मनुष्य तिल, द्ध, 
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गुड़ आदि मीठी वस्त॒ खाय तो उसके ममं स्थानों मे पीडा दोय, हदय 
दृखे, हदय सड जाय तब उसको आत्मा बहुत दुःख पावे । ये लक्षण 
जिम हां ओर मन में क्लेद हो. भूरे बहुत, हदय मे शल चले, भोजन 
मरं अरुचिदो, नेत्र काले पड़ जायं शरीर सृख जाय तोकमिकेदह्रोग 
का लक्षण जानिये । 







हद्रोग के उपद्रव 


सब इन्द्र्यो का जनान जातारहे, शरीरम पीडादो, घुमर आवे, 
शरीर सख जाय । 



























हद्रोग का यत्न 

बटेडे के वृक्ष की छलका चृणं २ रे भर प्रतिदिन दध अथवा 
। शृतया ड के पानी के साथ पिथि तो ह्रोग, जीणज्वर, रक्तपित्त 
~ इनको दूरं करे । अथवा हड को डाल, खुरासानी बच, रास्ना, पीपल, 
सोँटि, कचूर, पुष्करमूल ये सब बराबर ले महीन पीस १० माशा जल 
के साथल्ते तोदह््रोग द्र दौ अथवा दिनके सीगको पुटपाक कर 
गोके धृतके साथ खाय तो ह्रोग, शृलमात्र द्र हों यह हिरन के 
सींग का पुटपाक हे। 

अथवा खरेटी, गंगरेन को छाल, काहू वृक्ष का बकला, मुलदटी ये 
ओषध बराबर ले महीन पीस १० माशा काकाटाकर नित्य्ञेतो 
हद्रोग, वातरक्त, रक्तपित्त इन सबको द्र करे। यह भावप्रकाश में 
लिखा दै । अथवा कूट, बायिडंग इनको महोन पीस १० माशा गो 
मूत्रके साथल्ञे तो हृदये कृमि गिर पदं ओर होग जाय । अथवा 
गंगरेन की जद ओर काहू बक्ष का बकला, पुष्करमूल, इनको महीन 
पीस १० माशा दृध के साथ अथवा शद के साथे तो ह्रोग 
श्वास, कास, दि, हिचकी, इनको दूर करे । अथवा इड्‌ की डाल, बच, 
रास्ना, पीपल, सोँटि, कचूर, पुष्करमूल इनका चृणं ले तो हद्रोग 
जाय । यह हरीत्यादि चृणं हे । 

अथवा दशम्‌ल ॐ काद मे अरण्ड का तेल ओर सभर नोन 
डालकर पिये तो इद्रोग जाय । अथवा पुष्करमृल, सोँठि, कचृर, इड्‌ 
ङी डाल, जबाखार ये सब बरावर ले इनका कादा कर उस्म 











ह ॥ # 
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| घृत डाल पिये तो वात्‌ का हृद्रोग जाय । यह वैद्यरहस्य मेँ दे अथवा 
भुनी दंग, बच, बायबिडंग, सोठि, पीपल, इड को शल, चित्रक, 
जवाखार, काला नोन, पुष्करम्‌ल ये सब बराबर ले महीन पीस 
१० माशा शद के साय ले तो हृद्रोग, श्वास, कास, राजरोग, हिचकी 
ये सब रोग द्र हों । अथवा मुनी दीगः सोँटि, चित्रक, कूट, जवाखार, + 
हद कौ डाल, बच, बायबिदंग, काला नोन, गुद पारा, पक, ये 
सब बराबर ले महीन पीस ४ माशा जल के साथे तो इद्रोग, 
अजीणं विसूचिका ये सब दूर हों । यद रसप्रदी म दे। 
इत्य 


कादशस्तरङ्कः । ११। 


















मूव्रकृच्छ रोग को उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
खेद के करने से, तोक्ष्ण ओर रूखी वस्तु ॐ खाने से, मद्यकेषीनेमे, ~~ 
नाचने से, दुष्ट घोडे पर चदने से, नदी के जीवों के मांस खानेसे, 
भोजन प्र भोजन करने से, अजीणं से मञुष्य के म॒ञरहच्छर रोग उत्यन्न 
रेता हे । वह ८ प्रकार का है । वात 9, पित्त २, कफ ३, सन्निपात ४, चोट 


लगना ५. मल का रोकना ६, शक रोकना ७. पथरो ८) 
मृव्रङ्ृच्छ का सामान्य लक्षण 


कोप को प्रा हृए बात, पित्त, कफ आप अपने दी कारणसेपेय में 
प्राप हो, मरके मागं मे बुत्‌ पीडा करफे, बडे कष्ट से टीस चलकर 
मृत उतारते द ओर मूत्र बन्द होने मे तो कम ओर मुत्र करनेमे ` 
डभिक पीड़ा हो उसको म्‌ कहते ६ । 


चात के रूत्रकृच्छ्‌ का लक्षण 


जोँघों ओर पेड, की सन्धि मे तथा पेद. ओर इन्द्रिय मे पीडा अधिक 
हो, थोडा थोडा बार बार मूते ये लक्षण जिसमे दो उसको वात का 


मृ्रङच्छ जानिये \ 
पित्त के मूत्रकृच्छ का लक्षण 
` पीला लाल ओर गमं मूत्र बहुत कष्ट से टीस चलकर उतरे उसको 
पित्त का मृत्रङृच्छं किय । 


कफ के मव्रकृच्छं का ल्षण 


पेद, ओर लिङ्ग दोनों भारी हो दोनों मे सूजन हो ओर मूत्र मे 
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ज्ञाग आवि तथा मूत्र कष्ट से उतरे । ये लक्षण जिपमे हो उसको कफ 
का मूत्रृच्छ कटिये । ओर जिसमे ये सब लक्षण मिले हों उसको 
सन्निपात का मृत्रकृ्टं किये । 
चोट लगने के मतकरच्छ का लक्षण 
मूत्र को ले चलनेवाली नसो मे किसी प्रकार की चोट लगनंसे 
मूत्र रक जाय ओर वायु के मृदं के लक्षण इसमे मिलं तो मनुष्य 
मर जाय। 
मल रोकने के भूकृच्छ का लक्षण 
जो पुरुष मल की बाधा को रोके उसके वायु पित होकर पेद. 
ओर पेट मे अफरा करे, इन्द्रिय के स्थान में पीड़ा अधिकं करे, मूत्र बहुत 
कष्ट से उतरे ये लक्षण हों तो मल का मूत्रङृच्छु जानिये । 
वीयं रोकने के मूवरङ्च्छ का लक्षण 
वीयं के रोकने से मूत्र का मागे रुक जाय तो पुरुष के पेड, ओर 
लिङ्ग मे शूल हो, वयं को लिये बड़ कष्ट से मूत्र उतरे तो वीयं रोकने 
का मूत्रकृच्छ्रं किये । 
पथरी के मूत्रङ्च्छं का लक्षण 
पथरी ओर शर्करा नाम दोनों रे अण्ड मे रहते दं इन्दं से मूत्र 
कच्छ होता दे । वह पथरी पि्तिसे पची वायु करके सुखी, कफ से 
रहित, पथरी का रूप हो निकल मूत्र को रोकती दे । 
शकरा का उपद्रव 
हृदय मं पीडा हो, शरीर कंपे, कोष में शृल चले, मन्दाग्नि ओर 
मूच्छ हो । ये लक्षण हां तो मनुष्य मर जाय । 
मृत्रकृच्छ क यत्न 
गोखरू, अमलतास की गिरी, डाभ की जड, कास की जड, जवासा, 
आमला, पाषाणभेद, इड की छाल ये सब बराबर ले जवङुट कर कादा 
कर शहद मिलाय गोकषुरादिक्वाथ प्रतिदिन ले तो मूत्रङृच् ओर पथरी 
का अपाध्यभी रोग जाय । 
अथवा इलायची, पाषाणभेद, शिलाजीत, पीपल, गोखुरू, तिवसीं 
का बीज सेंधानोन केसर ये सब ओषध बराबर ले महीन षीस ४ 
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माशा इक्कोस दिन चावल के पानी के साथ अथवा पुराने गुड़ के पानी 
ढे साथ प्रतिदिने तो मूत्ऋच्छ जाय अथवा द्धम पुराना गुड 
अथवा भिश्री गल कुड गमेकर पिये तो मूत्रङच्छ जाय । 
चोट लगने के मूव्रकृच्छ का यत्न 

आमन्ञे ॐ रस मे शदद मिलाय पीवे अथवा उछ के रस मं शदद 

डाल पीवे तो मूत्रङ्च् जाय । 
मल रोकने के मूव्रकृच्छं का यत्न 

गोखरू का कादाकर शद, जवाखार मिलाकर पीवे तो मूत्रहच्चु 
जाय । अथवा तिषला २० माशा, बेर के जड की शल २० माशा 
हन दोनों को रात्रिम भिगो प्रभात दी उसी पानी मे पीस संधानोन 
डाल पोवे तो भूत्हच्छं जाय । अथवा जवाखार ५ मशे, मिश्री ५ 
माशे उन्द पीस जल ते ले तो मूत्रङृच्छं निश्चय जाय । अथवा जुनक्का 
किशपिश २० माशा, मिश्री ४० माशा, ददीका महरा ४० माशाये 
तीनो मिलाय पीषे तो मूत्रं जाय अथवा गोखरू का जड समेत 
कादाकर शद, मिश्री मिलाय पीवे तो मूत्रृच्छ जाय । ये यब्र भाव- 
प्रकाश मे लिखे ह अथवा गिलोय, सोटि, आमला, अगन्ध, गोखरू 
ये सब बराबर ले इन्दं जवकुट कर 3 तोले का प्रतिदिन कादाकर पीवे 
तो भूङृच्छ जाय । अथवा पक्के नीबू का रस गो के कृच्चे दृध म डाल 
प्रतिदिन इच्ापूर्वक पीवे तो घ्नी के योनिदोष से उतपन्न रोग ओर 
दाइ, प्रमेह, मूतरङृ्ड इनको दर करे । अथवा इद्‌ को डाल, गोखुरू, 
अपलतास की गिरी, पाषाणभेद, धमासा, अद.सा ये सब बराबर ले 
जवकुट कर २० माशाकाकादा कर शद्‌ डाल प्रतिदिन पयि तो 
दादसंयुक्त मूत्रृच्छ, बद्ध को8 इनको हरीतक्यादि क्वाय द्र करे । 

कष्ट से रुधिर मतता हो उसका यत्न 

डाभकी जड, कास की जड, दब की जड़, सरकंड की जड, 
उ की जड, इस तृणपञ्चक का काढ़ा करदे तो रुषिर का मूतना 
च्छा दो। 

अथवा पक्क पेटे के रस मँ भिश्री मिलाय पोवे तो मूत्रहृच्छं जाय । 
यह कृष्भाण्डरस दे। | 
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जथवा कृटेली के रस मं शद डाल पीवे तो मृतरहृ्द॒ जाय । 
अथवा २८ टके भर गोखुरू को अष्टगुणित जल मे ओयाय अधौटा- 
कर पी ान इसमे गुग्गुल ७ टकेभर डाल फिर पकावे ओर इसमें 
सोठि१ टका कालीभिरच १ टका, पीपल १ टका भर ओर इड ढी 
छाल ४ माशा, बहेडे को छाल ऽ टका, आमला ४ माशा, नागरमोथा 
४ साशा इन सबको महीन पीस युग्युल मे डाले पडे इनको एक जीव- 
कर ५ माशे प्रतिदिन जल से ले तो मत्रहृच्र, मूत्राधात, प्रमेह, प्रदर । 
वातरक्ते, वीयंदोष इनको यह गोक्षुरादिम्गुल दूर करे । 

अथवा जोरा ° टकेभर, गुड़ 9 टकेमर प्रतिदिन खाय तो मूत्रङृच्ड 
जाय । अयवा जवाखार ठ माशा गो के मद्रे से पीवे तो मूत्ृच्छ 
पथरी दोनों जायं । यह जवाखारतक्रयोग हे । 

अथवा शद्धपारा ° भाग, शोधी गन्धङ्‌ ४ भागडइन दोनों की 
कृजली करे पी इस कजली को बड़ी कौड़ी म भरे ओर 
थने स॒हागे को जल से पीस कोड़ी के मुख मेँ लगे, पे उस कोड 
को र्दद मे धर गजयपुट मँ फएूक दे, शीतल होने पर उस कौड़ी 
को रहे मे से निकाल महीन पीस ४ रत्ती प्रमाण यह लघु- 
लोकेश्वर रस ओर २१ काली भिरच पीस मिलाय घ्रत के साय 
८ तो मूत्रङृच्छर जाय । यह सवेयन्न भावप्रकाश ओर वैयरहस्य में 

। 


अथवा निरूढबस्ति वा उऽचरबस्ति के करने से मू्डृन्दर जाय । 
अथवा शतावरि, कास की जड़, डाभ की जड, गोखरू विदारीकन्दः, 
सालर को जड़, कसेरू इनका काटाकर शद ओर मिश्री मिलाय पिये 
तो मूत्रं जाय । यह चक्रदत्त भे लिखा हे । अथवा तिवसीं का 
नीज, महुआ, दारुदस्दी इनका कादाकर पिये तो पित्त का मृत्ृन्दर 
जाय । अथवा केले के रस में गोमूत्र डाल प्यितो क्फका मूत्रङृच्छु 
जाय । अथवा इलायवी को महीन पीस जल सेलेतोक्फ का मूत्र 
छृच्छ जाय । अथवा मृगे को मस्म ५ माशा चावलकेपानी से पिये 
तो कफ का मृत्रहृच् जाय । अथवा गोखरू, सोंटि इनका काटाल्ञेतो 
सव कार का मृत्रहृच्छं जाय । यह बृन्द में हे । अथवा बड़ी कटेली. 


कि ¦ 
। | 
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पाट्‌, युलहटी, महुआ, इन्द्रयव ईनका काटा कर पिथे तो सन्निपात का 
मूत्रङच्छु जाय । 


शुक्र रोकने के मूतरङ्च्छ का यत्न ‹ 

शिलाजीत शद म मिलाय के खाय तो श्र रोकरे का मूत्रङृच्छु 
जाय । यदह चक्रदत्त मे हे । अथवा उत्तम घ्ली से प्रसङ्गं करे तो यद 
मूत्रच्छं जाय । अथवा खरेटी की जड काकादालेतो सम्पूणं मूत्र 
कच्छ जाये । अथवा गोखरू का पञ्चान ।° ° टके भर ले उसको 
कूट अटगुने पानी में ओटावि जब चतुर्थांश रदे तब उसमें ५० टके 
भर श्रिश्री की अवलेह की सी चाशनी करे उसमे सोंटि २ रका, 
पीपल २ टका, इलायची २ टका, जवाखार ₹ दरः केसर २ टका, 
काहू वृक्ष का बक्कल २ रका, तिव का बीच २ टका, वंशलोचन्‌ ८ 
टका भर इन सब ओषधियों को महीन पीस ईस चाशनी मेँ डाले फिर 
१ टके भर प्रतिदिन खाय तो मृत्रहृच्छ, _ दः बद्धकोष्ट, पथरी, 
रुधिर का मूतना, मधुप्रमेह इन सबको यह गोषुरावलेहद द्र करे, यं 
सब यत्र सवंसंग्रह मे लिखे द । 

मूव्राघातरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यतन 

मलष्य मूतरृच्छ ओर मूत्राघात मे शंका करते ह । इसका भेद 
कदते हे । मूत्रङृच्छ मे बहुत ओर मूत्रबन्ध म्र थोड़ा कष्ट होता दै ओर 
मूत्राघात में मूत्रबन्ध तो बहुत परन्तु मूतने म॑ पीड़ा थोड़ी होती दै 
इतना भेद दे । 

मूत्रघात की उत्यत्ति ओर लक्षण 

कुपथ्य से कोप को प्राप्त हए बात, पित्त, कफ करके मूत्राघात 
होता द । वह मूत्राघात रोग १३ प्रकार का हे । वातङुण्डलिका 9, 
अ्टीला २, वातबस्ति ३, मूत्राघात ४, मूनरजटर + मूत्रोत्सङ्ग ६, 
मूत्रक्षयं ७, मूत्रग्न्थि ८, मूत्रशुकं ६, उष्णवात्‌ १०, मूत्रसाद ११, 
विद्धधात १२ ओर बस्तिङुण्डलिका १२ । 

वातकुण्डलिका का लक्षण 

रूखी वस्तु के खाने से मल-मत्र ओर शक्र कै धारण ते वात पेड. 

म जाकर पीडा करे ओर मत्र की नसो मे जाय विचरे ओर कोपित 
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हो जाय, कफ मूत्र केषद्रिको रोके ओर इन्द्रिय के मुख मे बात 
कुण्डल के आकार हो रहे तब पुरुष थोडा थोडा मूते ओर मूतने में 
पीडा बहत हो यह लक्षण हँ उसके वातद्ुण्डलिका रोग किये । यद 
असाध्य दे । 
अष्ठीला का लक्षण 
पेड मेँ अफरा हो, दा कौ पवन चले नही, गुदा मे पवन की गाँठ 
पत्थर सी हो जाय, उस स्थान मे पीडा बहुत दौ ओर वह पवन मलमूत्र 
को रोक देतो अष्ठीला का लक्षण जानिये । 


वातबस्ति का लक्षण 
जो पुरुष मूत्र के वेग को रोके उसके पवन पेड, मं जाय मृत्रकी 
नसो के मुख को रोक दे, मत्र उतरने दे नदीं, पेड, ओर ककष में पौडा 
करे उसको वातबस्तिरोग कहते दँ । यह रोग कष्टकारी दै । 
मूव्रातीतरोग का लक्षण 
मत्र को बहुत बार रोके ओर्‌ देर तक मूत्र न करे तब पुरुष के 
म्र मन्द उतरे इसको मुत्रातीत कहते दं । 
मूत्रजठररोग का लक्षण 
जो पुरुष मुत्र के वेग को रोके उसकी गुदा को अपान वायु उदर 
को पवन से भरकर नामि के नीचे अफरारोग को करके बहुत पीड़ा करे 
उसको मत्रजठररोग कहते द । 


मव्रोत्सङ्धः का लक्षण 
पेड. अथवा लिङ्ग की नसो मे आये हृए मूत्र रोकनेवाले पुरुष कँ 
मूत्र के द्वारा पीडासदित अथवा बिना पीडा थोड़ा रुधिर उतरे उसको 
मत्रोतसङ्गरोग कहते ई । 


मूत्रक्षय का लक्षण 
जिसर्का शरीर खेद से सुख जाय उसके पेड, मे रहनेवाले वात्‌, 
पचि, कफ पीडा ओर दादसदित मूत्र को नाश करते द उसको 
मत्रषयरोग कहते द । 


मूतर ग्रन्थिरोग का लक्षण 
पेड के बीव मं गोल स्थिर ओर छोटो आमले कै परमाण बहुत 
कदी वायु की गोट अकस्मात्‌ उपज अवे उसको मूत्रग्रन्थि कहते हँ 
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मूव्रशकररोग का लक्षण 
मूत्र कावेग लग रहा हो ओर मेथुन करने को छी के पास जाय 
तब उसकी वायु शुक को स्थान से श्रष्ट करती दै। मूत्र के पहले 
अथवा मूत्र के पीडे अरने उपले कौ राख फ पानी सदश गिरे 
उसको मूत्रश॒क्र कहते ह । 


उष्णवातरोग का लक्षण 
ली के सङ्ग से, खेद से, धूप मे रहने से पुरुष के पेड, मँ रहनेवाच 
वात, पित्त, पेड, , इन्द्रिय, गुदा को दग्ध करं तब हरदी के सदश मूत्र 
उतरे अथवा रुधिर लिये बडे कृष्ट से मूत्र उतरे उसको रष्णवात 


कहते ह । 
मूत्रसादरोग का लक्षण 

पुरुष के पथ्य करके पेद, मे रहता बा पचि जर कर को 
बिगाइता हे तब उसके मुत्र बहुत कष्ट से उतरे, पीला, लाल, सफेद, 
बहत गाढा, गम, गोरोचन के सदृश, चने की राख सदश थोड़ा उतरे 
ओर शरीर सुख जाय उसको मूत्रसाद कहते दं । 

विड़विघाएतरोग का लक्षण 

जो पुरुष बहत रूखा अन्न खाय सो दुबल हो मलसहित मृते ओर 
उसके मूत्र म मल की सीं गन्ध अवि तथा बहुत कष्ट से मूत्र उतरे उसको 
विडबिधातरोग जानिए । 


बस्तिकुण्डलरोग का लक्षण 

बहुत जस्दो दोडने से, लंघन करने से, बहत खेद सेषेद, मं किसी 
प्रकार दा चोर लगने से पेड. में गाँठ पड़ जाय तब उठने मे पीड़ा दो 
ओर गढ बदी हरं दिले नही, गभं की मति रदे, शुल. द, फ़कडे, 
दाह अधिक हो. उस गाँठ को हाथ से दाबे तो मूत्र की बद्‌ उतरे ओर 
बहत पीडा हो, तब मुत्र को धार निकले तथा शस की चोट लगने को 
सौ पीडा हो इसको अस्तिकुण्डल कहते दं, यह असाध्य है । इस रोगवाला 
मर जातादे। 


मूव्रचातरोग का यत्न 
नरसल की जड, डाभ की जड़, कास को जडः सटी को जड्‌, 
खरैटी की जड, इसक। कादा करे फिर शदद डाल टठण्डा कर प्यितो 
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मूत्राघात जाय । अथवा कपूर को जल से महीन पीस वस्र में उसका 
लेपरूर उसको बत्ती करे उस बत्तीको इन्द्रिय मेंधरे तो यह रोग 
जाय । अथवा धनियां, गोखरू इन दोनों का काटाकर उष काहे में 
घृत पकाय खाय तो मूत्राधात, मृजरङ्ृच्छ ओर शक्रदोष ये तोर्नों 
जाये । यह धान्यगोक्षुर धृत हे । 

+ जितना यन्न मूत्रङ्ृच्छु ओर पथरी का दै उतना ही मूत्राघात का 
जान लीजिए, यह भावप्रकाश में लिखा हे। अथवा तिवरसीं के बीज 
२० माशा, धनियां २० माशा, इन्द रात्रि मे भिगोकर प्रातःकालदही 
उसी पानी में पीस डान 9 माशा संधा नोन डालकर पियितोमूत्रा- 
धात जाय । अथवा पाय्लवृक्ष का खार १० माशा, काला नोन ५ 
भाशाये दोनों मदिराके साथ पियितो मूत्राघात जाय। अथवा मद्य 

~ मं खट्रे अनार का रस ओर इलायची डालकर पिये तो यह रोग जाय 
यद वृन्द मे लिखा हे अथवा शिलाजीत का सेवन करे तो मूत्राघात जाय 
अथवा कोच के बीज २० माशा, खरंटी ४० माशा, पीपल 9 माशा ताल- 
मखाना ५ माशा, मिश्री ४० माशा, मुनस्का ओर किशमिश ४० माशां 
इनको महीन पीस गमं दृध मे शद, बतं डल पिये तो शकर के रोकने कां 
मत्राघात जाय ओर यह प्रयोग बन्ध्या के पुत्र उत्पन्न करनेवाला हे । 
यह सवसंग्रह मेँ लिखा दे। अथवा चित्रक |, गोरीशर २० माशा 
खरंटो ४० माशा, दाख +>, इन्द्रायण की जड २० माशा, त्रिफला 
२० माशा, बड़ा आमला १०० इनका १६ सेर पानीमें कादा करे 
जब इसका चतुर्थाश रह जाय तब उतारकर छान ले पीडे इस काटे में 
9 सेर धृत डालकर पकवे जब ओषध ओर पानी जल जाय, केवल 
धृतमान्र रह जाय तब छान क्ते फिर इसमे बंशलोचन += डालकर 4 
प्रतिदिन जेतो सवप्रकार के वीयं के दो्षोंकोद्रकरे ओर श्चीके 
गम करे ओर म॒त्राधात, प्रदर, योनि के दोष, मघ्रङृच्डु इन सब रोगों 
को दूर करे । यह चरक में लिखा दै । यह चि्रकाद्य धरत हे। 

अथवा त्रिफला के काटे में गुड, दृध डालकर पिये तो मृत्राधात 
जाय । अथवा पादृल, अरल्‌, नीब की शल, हस्दी, गोखरू, पलाश 
का बक्कल ये सबं बराबर ले इनका काटा कर उसमें गुड डालकर पिये 
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|| तो मृत्राधात जाय । अथवा सुन्दर चतुर खी से मेथुन करे तो म॒त्राघात 
| जाय । ये सब आत्रेय मे लिखे द । 


मूत्ररोधरोग का लक्षण 

जो यत्र मञ्ाघात ओर मृच्छ के ह वही इसके भौ जान्‌ लीजिष 
ओर ड विशेष दे वे कहते द । ककड़ी के बीज, त्रिफला, संधा नोन 
ये सब बराबर ले महीन पीस २० माशा गमं जल क साय पियितो 
मृतररोध जाय । अथवा तिल के काक को जला के खार निकाल ८ 
भाश दही ओर शदद के साथले तो मूत्र के चार रोग जायं । 

` भूव्र बहुत गमं उतरे उसका यत्न 

चमेली की जड को बकरी के द्ध मे पीसकर पिये तो यह रोग 
जाय अथवा कमल की जड को गोमूत्र मे पीस उसमे तिल मिलाय 
पिये तो मूत्ररोध जाय, यह आत्रेय मेँ लिखा ह । = 


अश्मरी रोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
अश्मरी को लोक म पथरी कहते हे । यह पथरीरोग चार प्रकार 
काहै। वातका १, पित्तिकार, कफ का ३, वीयं के रोकने का 9 
इन चारों मे जो कफ मिला द वह यमरूप हे । 
पथरी की उत्पत्ति 
पेड. मे रहनेवाली वायु पेड, के वीयं, मूत्र, पिच, कफः इनको सुखा 
कर करम से पथरी को उत्पन्न करती हे । यँ यह दृष्टान्त दे कि जेषे 
गो के पिते मे गोरोचन बद्‌ जाय वेते दी मनुष्य के पथरी पड़ जाती दे । 
पथरी का पूवंरूप 
पथरी का रोग सन्निपात से उत्पन्न होता हे । पथरीवाले पुरुष क 
मत्र मे मस्त बकरे कौ सी गन्ध आवे, पेड, म अफरा हो, पीडा बहुत 
हौ, मूत्र बहुत कष्ट से उतरे, ञ्वर हो ओर भोजन म अरुषि हौ यह 
पथरी ढे पूर्वरूप का लक्षण दै । 
पथरीरोग का सामान्य लक्षेण 
नाभिमे मूत्रकी नसो मे, पेड. म पीडा बहुत हो, मूत्र कीधार 
भी गिरे नदी ओर मत्र का मागं रुक जाय । जव य पथरी मूत्र के 
मामं से सरक जाय तब उस पुरुष को पुख हो, मूत्र अच्वे प्रकार 
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पीलां उतरे ओग जब वहकोप कोप्राप्तदो तब बडो पीडा सहित 
रुधिर मिला मूत्र उतरे । 


अधिकवातवाली पथरी का लक्षण 
जिसमें मत्र के समय अधिक पीडा, दिं को चाबे, मूत्र करते 
मे इन्द्रिय कोपे, इन्द्रिय ओर नामिमें पीड़ा हो, मृतते पुकार उट 
= ओर मल करदे, मूत्र बंद बद उतरे, पथरोका रंग राला हो ओर 
पथरी मेकोटेसे हों उसको बात की पथरी कहते द 


कफ-पित्त की पथरी का लक्षण 
पेड. अग्नि के समान जज्ञे मानो पक गया है ओर पथरी बादाम के 
डिलके के समान ओर पीला, लाली, सफ़दीलियि दोयेलक्षण होतो 
कफ-पित्त की पथरी जानिये । 


कफ की पथरी का लक्षण 
पेड. मे पीड़ा बहुत हौ ओर पेड, शीतल, भारी दो ओर उसकी 
पथरी चिकनी, गोली, सफ़ेद, कुक्कुट ॐ अण्डे की बराबर हो जिसमें ये 
लक्षण हों उसको कफ की पथरी किये । 


शक्र के रोकने कौ पथरी का लक्षण 

जिस पुरुष को मेथुन करने की इच्छा दो ओर वह शक्र को रोके 
किसी प्रकार जाने न दे उसके शक्र की पथरी उत्पन्न होती हे। इन्द्रिय 
ओर फ़ोते के बीच मे वह पवन वीयंको सुखाकर पथरी करे फिर वह 
पथरो पेड मे पीड़ा करे, मूत्र महाकष्ट से उतरे, फ़ोते सूज जाय, उसका 
वीयं जाता रहे, इन्द्रिय मेंषपीडा करे तो इन्द्रिय के दारा शक्र 
निकले अथवा वह इन्द्रिय पोडित करे तब वात उस पथरी के निकट 
महीन शक्र के रेत के सदृश टुकड़े कर दे इसको शकरा कहते द । 


पथरी का उषद्रव 
शरीर दुबल होकर पीला हो, कुक्षि मे शूल चले, अरुचि हो, शरीर 
पीला हो जाय, मूत्रघात हो ओर नामि सूज जाय, मूत्रर्ुकं जाय ये 
सके उपद्रव हे । 





पथरी रोग का यत्न 
सोटि, अरणो, पाषाणभेद, कूट, बरणा, गोखुषू, अरण्ड को छाल, 
अमलतास को गिरी ये सब बराबर ले जवङट कर २० माशा का 
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कादाकर उसमे भुनी हींग, जवाखार, संधा नोन ये तीनों डाल पथरी. 
वाला पिये तो पथरी ओर मूच्छ ये दोनों जायं ओर यह कोष्ठ की 
वात, उपदंश, बवासीर इनको भी द्र करता है ओर दीपन पाचन द । 
यह शुण्ठ्यादि क्वाथदहे। ` 

अथवा इलायची, पीपल, महुवा, पाषाणभेद, पित्तपापडा, गोखरू. 
अड़.सा, अरण्ड की जड ये सब बराबर ले जवङुट कर इनका कादा 
करके उसमे शिलाजीत डालकर पिये तो पथरी ओर मुतरङृच्छ को द्र 
कृरे । यह एलादिक्वाथ हे । 

अथवा पेठे के रस में मुनी हींग, जवाखार डालकर पिये तो पेड, 
को पीड़ा ओर पथरी जाय । अथवा अरणी की डल, पाषाणभेद, 
सोठि, गोखुरू इनका कादा कर जवाखार डाल पिये तो पथरी जाय । 
अथवा गोखरू ॐे चृणं मे २२ माशा शहद मिलाकर भेद के द्ध मे 
पिये तो पथरी जाय। अथवा बरणा की जडका कादा कर उसमे 
गुड़ डालकर पिये तो पथरीकारोग ओर पेड, का शूल द्र हो। 
अथवा अदरक का रस, जवाखार, इड की छाल, मलयागिरि 
चन्दन इनका काटाकर ददी डलकर पियितो पथरी जाय। अथवां 
बरणा का बक्कल १०० टके भर ले उसमे चौगुना पानी गल ओट 
जब चतुर्थांश रह जाय उसमे ३०० टके भर गुडकी चाशनी कर 
चिकन बासन मे धरे उसमे सोटि १ यके भर, पेठे के बीच ४ माशा, 
बहेडे री मीगी ४ माशा, बथुए के बीच १ रके, सहंजने के बीज 9 
यके, किशमिश २ रके, इलायची » टके, इड की डाल 9 टके, 
बायबिडंग 5 टके भर इनका चृणेकर उसमे गल एकरस कर प्रति- 
दिनखायतो पथरीका रोग जाय। यह बरणादि गुड का 
अवलेह हे । 

अथवा मंजीट तिवरसीं का बीज, सफ़ेद जीरा, सोंफ, अमला, बेर 
को मंग, शोधी गन्धक, ओंवलासार, मेनसिल ये सब बराबर ले 
महीन पीस ५ माशा प्रतिदिन शद के साथ खाय तरे पथरी निश्चय 
जाय । अथवा २। टके भर कुलत्थ का कादा कर उसमें संधा नोन २ 
माशे, शरफोकाका रस २ माशे मिलाकर पयि तो पथरी जाय ये सब 
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भावप्रकाश मे लिखे हे । अथवा दल्दो का चृणं २० माशा, गुड्‌ ४० 
माशा इनको १ माशे काजी में डाल पियि तो प्रो जाय। अथवा 
काला नोन, दृध, तित्तेठी की राख ये सब मदिरा में भिलाकर ३ दिन 
पियेतो पथरी जाय । यह चक्रदत्त मे लिखा हे । अथवा तिल्लेटी की 
राख १० माशा, शद २० माशा इनको दृध के साथ १५ दिन पिये 
तो पथरी निश्चय ज्जड पडे । अथवा गोपालकाकडो ( एरण्डकाकड़ो ) 
कीजडर टंकले उसको रात पे भिगो रक्खे प्रातःकाल उसी पानी 
म्र पीस ७ दिनि तो पथरी इन्द्रिय इारा श्चड पड़े। यह राज- 
मात॑ण्ड मे लिखा हे । अथवा कुलत्थ, संधा नोन, बायबिड़ग, सार, 
मिश्री, सारो (पथरचय) का रस, जवाखार, पेठे का रस, तिल का 
खार, पेठे के बीज, गोखरू इन सबका कादाकर इसमे गो का 
घृत पककर 5 टके भर नित्य खाय तो पथरी, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, 
शुकरबन्ध इन सब रोगों को यह दुर करे । यह ऊलत्था्य धत बन्द में 
लिखा टे । 

मंग, यव, गेह , चावल, दृध, शत, टेदुरु संधा नोन ये इस रोग में 
पथ्य हे । 

प्रमेहरोग की उत्पत्ति ओर लक्षण 

अधिकं बेठने, बहुत सोने, नवीन पानी के पीने ओर्‌ बकरा, भेदा 
का मांस, गुड आदि बहुत मिठाई ओर बहुत दहो ओर कफकारी 
वस्तुओं के खाने, श्रम ओर बहत मेथुन करने, धूप के रहने, विरुद 
ओर गम भोजन के करने, बहुत मदिरा के पौने, कड आ रस के खाने 
से पुरुष के प्रमेदरोग उन्न होता दै । 

कफ, पित्त ओर वायु के प्रमेह को सप्राप्ति 

पेड. म प्राप मेदा. मास ओर शरीर के जल को कफ दूषित करके 
कफप्रमेद को करता हे । पसे ही पित्त गमं वस्तु से कोपकर पेड, में 
प्रा मेदा मांस जल को दृषित कर पित्तप्रमेहको करतादे। पेतेदी 
वायु भी अपनी अपक्षा आपे क्षीण क्फ को पेद, मे प्राप्तकर 
ओर शद मास-स्नेह को ओर शरीर के जल को पेड. की नसं के मुख 
म प्राप कर वायु के प्रमेह को करे। कफे १० प्रमेह साध्ये 
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क्योकि सामान्य यत्र मे जाते ओर पित्त के & प्रमेह याप्य 
अथात्‌ यन से दबे रहते हँ इसका विषम यन्न दे, क्योकि दोष दृष्य के 
विषमपने से एेसा दोष दृष्ठ है। ओर दृष्य रस मांसादिक है, शीतल 
मुरादिक्‌ पिचहारी द्रव्य ओर रस, मांस, मेदा इनको उपजाते दै । 
वायु के 9 प्रमेह असाध्य वे द्र नदीं दोते भ्योंकि मञ्जाको आदि 
ले वे गंभीर धातु ह ओर सवंशरीरब्यापी द तथा शरीर के विनाशकारी 
ह इस कारण वायु का प्रमेह असाध्य दै । 
धोस प्रकार के प्रमेहो के नास 

उदकप्रमेह 9, ईइकुप्रमेद २, सान्द्रप्रमेह ३, सुराप्रमेह ४, पिष्टि 
प्रमेह ५, शुक्रप्रमेह 8, सिकताप्रमेह ७, शीतप्रमेह =, शनेःपरमेह ४, 
लालाप्रमेद १० येदश तोक्फङे प्रमेह द ओर क्षारप्रमेह 9. नील- 
प्रमेह २, कालाप्रमेह २, हारिद्रप्रमेह ४, मांजिष्ठपरमेद ५, रक्तप्रमेद ६, 
ये छः पित्त कै प्रमेह है ओर वसाप्रमेह ५, नीलप्रमेह २, कामप्रमेह २, 
हृस्तीपरमेह ये चार वायुकेहें। ये २० प्रमेह वाग्भट, सुश्रुत, चरक, 
भा्प्रकाशादिके मतसेदह ओर आग्रेयजीके मतसे विशेष वेये 
द । पूयप्रमेह 9, तक्रप्रमेह २, पिडिकाप्रमेह २, शकरा प्रमेह ४, शृत- 
प्रमेह ५ ओर अतिमूत्रप्रमेह ६ । 

प्रमेह का पुवंरूप 

दति, ताल, जीभ इनमें मेल अधिक हो, हाथ-पेर में दाह ओर देद 
चिकनी हो, तृषा बहुत लगे, भह मीठा रहे, ये लक्षण हों तो जानिए 
कि इसके प्रमेह दोगा । 

प्रमेह क्षा सामान्य लक्षण 

॥ बहत टण्डा ओर पतला मूत्र हो तब जानिए किं इसके प्रमेह 
दोगा । 





कफ के १० प्रमेहो मे प्रथम उदक प्रमेह का लक्षण 
निमंल, सफेद ओर बहुत शीतल, गन्धरहित, जल के सदश, ऊढ 
एक भदरगा ओर चिकना मृते उसको उदकमेद कहते ह । 


इक्षुप्रमेह कां लक्षण 


पि ज, क 


साट के रस के समान मीठा हो उसको इषुप्रमेद कहते दे । 
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स्द्रप्रमेह का लक्षण 
जैसे बासी पानी बासन मे धरा हुआ दण्डा होता दे वैसा दी 
मनुष्य मूते तो उसको सान््रप्मेह कते द । 
सुरा प्रमेह का लक्षण 
४ जिसके मूत्रमे दारू कीसी वास अवि ओर उसका मूत्र उपर तो 
निर्मल हो ओर नीवे भदरगा हो उसको सुराप्रमेड कते ई । 
पिष्टप्रमेह शा लक्षण 
चावल आदि ॐ चूरन ॐ पानी के सदश सफ़ेद कष्टक मूत उतर 
ओर मूतते हए रोरमाच द उसको पि्परमेह कंते ई । 
शुक्रप्रमेह का लक्षण 
वीर्यं सहित मते उसको शक्रपमेह कहते दे । 
सिकताप्रमेह ऋ लक्षण 
जिसके मूत्र मे बाल्‌ के कणकों के समान कफ कगे टक आव 
उसको सिकताप्रमेद कहते द । 


शीतप्रमेह शा चक्षण 
बारबार बहत शीतल मृते उसको शीतप्रमेह कते हँ। 
शने प्रमेहं का लक्षण | 
शनेः शनेः निपट मन्द मृते उसको शनेः प्रमेह कहते द । 
लालाप्रमेह्‌ श लक्षण 


लार कौ तौतसदित मृते उखको बरालाप्रमह कते द । ये दश कफः 


के प्रमेह द 
पित्त के ९ प्रमेहो से प्रथम क्षार प्रमेह का लक्षण 
जिसके मत्र म खार की सौ गन्ध ओर वणं हो तथा खार के पानो 
ङे सरश मूते उसको क्षारपरमेह किए । 
नीलभ्रमेह छा लक्षण 
नील रंग ॐ समान मृत उतरे उसको नीलपरमेह करिए । 
कालःप्रमेह का लक्षण 
स्याही ढे समान काला मूते उसको काला प्रमेह करिए । 
हारिदरप्रमेह कए चक्षण 
हरदी के रंग के समान कड्‌ आ, दाह को लिये मूते उसङ्ो हारिद्र 
प्रमेह किए । 
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मंजीठ के पानी के रंगसदश मूते ओर दुग॑न्ध बहुत आवे उसको 
माजिष्ममेह किए । 


रक्तप्रमेह का लक्षण 
रुधिर के समान दुगंन्धयुक्त बहत मृते उसको रक्तप्रमेह किए ।ये 
छः पित्त के प्रमेह हे । 
वायु के ४ प्रमेहो में प्रथम वसाप्रमेह का लक्षण 
शद्ध मसि के इत ओर उसके रंग को लिये मृते उसको वसा- 
प्रमेह किए । 
मज्जाप्रमेह के लक्षण 
हाड को मज्जा को लिये ओर ऽसके रंग के सदश बारम्बार मृते 
उसको मज्जाप्रमेह कहते हे । =^ 
क्षौद्रभ्रमेह का लक्षण 
कसला ओर शदद के सदश मीठा जोर खारी जिसका मूत्र हो 
उसके कषोदरपरमेह जानिए । जिस पुरुष के प्रमेह हो ओर वृह यत्रन 
करे ओर प्रमेह बहत दिन का हो जाय ओर प्रमहवाला कुपथ्य करे उसके 
मशुपरमेह होता हे । यह असाध्य हे। 
कफ के प्रमेह का उपद्रव 
अन्न पचे नहीं, भोजन मेँ अरुचि ओर छदि हो तथा निद्रा, खोँसी 
बहुत आवे, पीनस हो यह कफ़ के प्रमेह के उपद्रव ह । 
पित्त के प्रमेह का उपद्रव | 
पड, ओर इन्द्रिय भर पीड़ा हो, अण्डकोश एटने लगे, तथा ज्वर. 
दाह, तृषा, मृन्छा, अतीसार शं, खट्वी उकार आँ ये पिततपरमेह के 
उपद्रव है । 





वायु के प्रमेह का उपद्रव 
जिसमें उदावतं रोग हो, शरीर रपि, इदय द्खे, सब रसों के खाने | 
क इच्छारहे, पेट मेँ शूलहो, निद्रा आवे नही, शरीर सूज जाय, | 
खासी ओर श्वास हो ये वातप्रमेह के उपद्रव हे । 


प्रमेह का असाध्य लक्षण 


वात, पिच, कफ़ के उपद्रव संयुक्त जिस पुरुष के प्रमेह हो उसको 
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असाध्य जानिए । वह मर जाय ओर प्रमेह की जो दश पिडिका कदी 
उनसे युक्त पुरुष भी मर जाय । 


आत्रेयजी के मत के प्रमेहो के नाम ओर लक्षण 
पुयप्रमेद १ तक्रप्रमेह २ पिडिकाप्रमेद २ शकराप्रमेह ४ शतप्रमेह ५ 
= ओर अतिमृत्रपरमेह ६। 
पुयप्रमेह का लक्षणं 


पीव के समान मृते उसको पूयप्रमेद जानिए । 


तक्प्रमेह का लक्षण 
जिसका मूत्र मद्रे ॐ समान उतरे ओर मूत्रमेम्हरेदीकीसी बास 
आवे उसको तक्रप्रमेह जानिए । 


पिडिकाप्रमेह का लक्षण 


4 जिसके मूतर मे वीयं की फुटक पड़ उसको पिडिकाप्रमेह किए । 


शकं राप्रमेह का लक्षण 
जिसका मूत्र मिश्री के सदृश मीठा हो ओर भिश्री के वणं के सदश 
हो उसे शकंराप्रमेह किए । 


घतप्रमेह का लक्षण 


जिसके मूत्र का रंग धृत के सहश दो उसको धतप्रमेह किए । 


अतिमूव्रप्रमेह का लक्षण 
जिख पुरुष के रात्रि-दिन बहत मत्र उतरे ओर वह मनुष्य निबंल 
पड़ जाय उसको अतिमृ ऋमेह किए । ये डः प्रमेह आत्रेयजी के 


मतकेदे। 
प्रमेह कौ दश पीडिकाओं के नाम ओर लक्षण 
शराविका १, कच्छपिका २, जालिनी ३, विनता ४, अलजी ५, 
मसूरिका ६, सर्षपिका ७, पुत्रिणी ८, विदारिका ठ, विद्रधि १०। 
पिडिका का लक्षण 
शरीर के दगा आदि पुष्ट स्थान के ममं स्थान निषे १० सन्धि मे 


उपजं उनको पिका किए । 
शराविका का लक्षण 


फुसी उपर तो बी ओर बीच भे गदा दो अयात्‌ सरवे के समान 
शोथ दो उसको शराविका करिए । 
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कच्छपिका का लक्षण 


पीने कहे शरीर के पृष्ट स्थानों मे सरसों के प्रमाण दाहको लिए 
कलआ के आकार जो फुंसौ हो उसको कच्छपिका कहते दै 
जालिनी का लक्षण 
जिस फुंसी में दाह बहुत हो ओर वह मांस के समूह मे हो उसको 
जालिनी किए । 
विनता का लक्षण 
जिस फंसी के भीतर पीडा हो ओर वट फुषौ बडी हौ ओर पीठ 
पीडे अथवा उदर में हो उसे विनता कदिए । 
भलजी का लक्षण 
जो फुसी लाल ओर कालो हो बहुत फटे, पीड़ा अधिक हो उसको 
अलजी किए । 
मसूरिका का लक्षण 
जो फुंसी मसूर के प्रमाणदहो ओरमसूरदहदीकासारंग दो उसको 
पस्ुरिका किए । 
सषंविका का लक्षण 
जो फुसी सरसो के प्रमाणदो मोर सरर्सोहीकासारग दो उसको 
सषेपिक्षा किए । 
पुत्िणी का लक्षन 
जो फुंमी उठते ही बड़ उदे उक्षको पुत्रिणी कदिए । 
विदारिका का लक्षण 
जो एसी विदारीकन्द के सदश गोल हदो ओर क्डी दहो ओर वैसा 
ही रंग दो उसको विदारिका किए । 


विद्रधि का ज्क्षण 
विद्रधि रोग & प्रकार का दे। उसके लक्षण पीठे लिखे द वे यां 
भी जान लीजिए । दश पिदिका प्रमेहवाले रोगी के हेती दै ओर 


जिसका मेद दुष्ट हो उसके बिना प्रमेह भी होती हं । 


पिडिका के १० उपद्रव 


तुषा, खोँसी, मांस का संकोच, हिचकी, मन्दज्वर, विसपं, मम ङा 
रोकना ये इनके उपद्रव दं 
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पिडका का असाध्य लक्षण 
गुदा, हदय, मस्तक, कन्धा, ममस्थान इन स्थानों मे मन्दाग्निवाज्त 
केफृसीदहो तो असाध्य जानिए ¦ कहं आचा्योँकेमतमे घ्री के 
प्रमेहरोग नहीं होता; भ्योँकि घी के महीने महीने श्लोधर्मं होता है 
उससे शरीर के सब रोग जने रहते दे । 


प्रमेह जाता रहा हो उसका लक्षग 
जिसका मूत्र निमल दहो ओर पतला पानौ केसमानदहो कड आ 
भोर तीखा हो जाय उसका प्रमेह गया जानिये । 


रक्तपित्त ओर रक्तप्रमेह का भेद 
जिसके शरोर का वणं हल्दी के समान हौ जाय ओर मूत्र 
रुधिर के प्षमान उतरे उसके रुधिरभ्रमेह जानिये या रक्तप्चि का 
कोप जानिए । 
प्रमेह रोग का यत्न 


सविं, गेह, चना, अरहर, कुलत्थ, यव, मूग, मोट, साठी चावल 
परमेदवाला इतनी वस्तु पुरानी खाय ओर तखा, शाकपत्र, इरिण का 
मांस प्रमेहवाल्ञे को कप्य रे । गुड आदि मीठी वस्तु. दृध, धत, तेल 
मद्रा, मदिरा, खटाह, साट कारस्‌, पिसा भन्न, अनृपदेश कार्मास 
प्रमेहवाला इतनी वस्तु न खाय । 

 कछंफ के १० प्रमेहवालो का काढ़ा 

नागरमोथा, इड को डल, पठानी लोध, कायल इनको बराबर 
ले जवकुट कर २० माशा काका प्रतिदिन शद डाल पोवे तो पिच 
कफ के प्रमेह जायं । अथवा ख, लोध, काहू का बक्कल, रक्तचन्दन 
इनको बराबर ले जवकुटकर २० माशा का कादा प्रतिदिन शहद 
डाल पीवे तो पित्त का प्रमेह जाय । यह यत भावप्रकाश मे ३। 

जलप्रमह्‌ का यत्न 
धववृक्ष का बक्कल, कदम्ब का बक्कल, रक्तचन्दन, सालर बृष्ष का 


बक्कल इनका कादा ज्ञे तो जलप्रमेह जाय । 
क्र यत्न 


बासी पानी मे किंशमिश का शबेत करे उस्रं मुलदटी, सेद 
चन्दन डालकर पियि तो रक्तप्रमेह जाय । 
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| क्षारप्रमेह्‌ का यत्न | 

|| सुन्दर खी के साथ संभोग करने से क्षारप्रमेह जाय । अथवा धव- 
|| वृक्ष का बक्कल, काहू का बकल, अड़से का अक्कल, कसेरू, केले फे 
||| भीतर का सफेद बक्कल, कमल की जड, किशमिश हन सबका कादा 
||| दे तो क्षारप्रमेह जाय । 


तक्रप्रमेह्‌ का यत्न 
पठानीलोध, काहू का बक्कल, खस, नीब के पत्ते, आमला, रक्त, 
चन्दन इन सबका कादा करके गुड डाल पयि तो तक्रप्रमेहं ओर 
पिडिकाप्रमेद ये दोनों जायं । 
शुक्रप्रमेह्‌ का यत्न 
ट्ब, मूर्वा (मुरहरी), शभ की जड, कास को जड, दन्ती, 
मंजीठ, सालर का अक्कल इनका कादा ले तो शक्रममेद ओर रुधिर 
प्रमेह ये दोना जाय । 


घृतप्रमेह का यत्न 
॥ त्रिफला, अमलतास की गिरी ओर उसो की जड, मूर्वा, सदंजने 
|| के पत्ते, नीब के पत्ते, केले का सफेद उक्कल, मुनक्का, दाख इनका काढ़ा 
| दे तो इतप्रमेह जाय । 
| टक्षुप्रमेह का यत्न 
| कूट, पित्तपापडा, कुटकी, मिश्री इनका कादा दे तो इशषुपरमेह 
॥ जाय । अथवा अरणी की जड, पाद्ल, धमासा, अरल्‌., डीला को जइ 
| इनका कादा ले तो इशषुप्रमेह जाय । 
पित्तप्रमेह्‌ का प्रत्न 
कमल की जड, काट का बक्कल, इन्द्रयव, धव ओर इमली का 
बक्कल, आमला, निबोली इने मिश्री डाल पिये तो पित्त का प्रमेह 
| जाय । अथवा बायबिढ्ंग, राल, काहू का बक्कल, कायफल, कदम्ब का 
| बक्कल, लोध, विजयसागर इनका कादा ले तो पित्त का प्रमे जाय्‌ । 
| सर्वप्रमेदमात्र ओर मूत्रग्रह को यदह दूर करे । अथवा करिहारी ओर 
| हड की छाल, दर्दी, काहू का बक्कल ये सब बराबर ले महीन पीस 


| इनकी बराबर मिश्री मिलाकर १० माशा शहद के साथ खाय तो सब 
| प्रकार के प्रमेह जायं । 
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मधुप्रमेह का मत्न 
बड, अरल्‌ . चिरोँजौ, आमला, बड़ी पीपल, अमलतास इन सबों 
की जड़ का बक्कल, युलटी, नीब को छाल, पटोल, बड़ का छिलका, 
दन्ती, मेदासिगी, चित्रक, कणगच को जड, इन्द्रयव, त्रिफला, शोधी 
भिलागोँ, सोटि, कालीमिरच, तज, पत्रज, इलायची ये सब बराबर ले 
महीन पीस १० माशा शददके साथले तो मधुप्रमेह जाय । अथवा 
बड़ की जया आदि इन ओषधियों का काटा दे अथवा इनके तेल का 
मदन करे या इनका धृत बनाकर खाय तो मधुप्रमेह जाय । यद 
न्यग्रोधाद्यचृणं हे । 
अथवा शोधी सोनामक्खी, पाषाणभेद, शोधा शिलाजीत, चंदन 
कचूर, पीपल, वंशलोचन ये सब बराबर ले महीन पीस १० माशा 
ओषधं ४० माशा शद मिलाय गो के दध के साथ प्रतिदिन पिये 
तो मधुप्रमेह ओर मूत्र का अवरोध इन सबको दूर करे । यह सब यत्र 
आत्रेय मेँ लिखे ह । 
चन्द्रप्रभा गुटिका 


कचूर ४ मांशा, बच 9 माशा, नागरमोथा 9 माशा, चिरायता 9 
पाशा, देवदार ० माशा. हल्दी ० माशा, अतीस 9 माशा, दारुदल्दी 
¢ माशा, पीपलामूल 9 माशा, चित्रक 9 माशा, धनियां ४ माशा 
त्रिफला 9 माशा, चव्य 9 माशा, गजपीपल ० माशा, जवाखार 9 
माशा, सज्जी 9 माशा, संधानोन 9 माशा, कालानोन 9 माशा 
सांभरनोन 9 माशा, सार २० पाशा, मिश्री ठ माशा, शोधा शिला- 
जीत १६ माशा. शोधा गुग्गुल १६ माशा इन सबको पथक्‌-पएथक्‌ 
महीन पीसे णर सबको मिलाय एक रस करे एर शद्धपारा ° माशा 
शोधी गन्धक ७ माशा. अभ्रक 9 माशा ले ष्टरि पारे ओर गन्धक की 
कजली कर सब ओषधं इसमें भिलवे फिर ४ माशे शहद ओर धृत 
केसाथ ले तो सवं प्रमेहमात्र, बवासीर, क्षयो, वीयं का दोष, नेत्र 
ओर दांत का रोग, खी, पाण्डुरोग, पादशुल, उदर का रोग, मूत्र 
कृच्डु, मृत्राधात, शिया (तिल्ली), कोट इन सबको यह चन्द्रप्रभा 
रिका द्र करती दै । 





२१० अरङतसागर्‌ 


अधवा बिफला ९ टके. जीरा ° टके. धियां 9 रके, दालचीनी 
२ टके, लवङ्ग २ टके, नागकेसर २ टके, तुखमलेजा के बीज २ टके 
कांच के वोज ° रके, छोरी इलायची २ रकेभर इन सबको महीन 
पीस एकरस कर फिर इनको मिश्री ओर इत भें मिलाय 3 टफे भर 
का लडडइ बोधे । १ लदह्‌ प्रभात खाय तो प्रमेदमत्र द्र दों । यह 
प्रमेहारिचृणं हे । 


मधुप्रमेह का यत्न 


शोधा पारा, शोधी गन्धकः, काहू का बक्कल, मिश्री इनको बराबर 
ले खरल में महीन पीस सालर की जडइकीर३ पुटदे एर खरलकर 
इसकी ऽ माशे प्रमाण को गोली बोधे। ; गोली नित्य खाय तो 
मधुप्रमेह जाय ¦ अथवा पठानीलोध 9 माशा शहद पे अथवा खरे 
के काटे के साथले तो प्रमेह जाय । अथवा गिलोयमत, त्रिफला, सार 
ये तीनों मिलाय ० माशा शहद परिलाय खाय तो प्रमेह जाय । अथवा 
मिश्री, सिघाडा, रेवंदचीनी सब बराबर ले मरीन पीस ५० माशा 
जल से नित्यल्ते तो बहुत दिवस का भी प्रमेह जाय । अथवा बङ्गेश्वर 
रस ऽ रत्ती शहद से ओर इसके उपर प्के गृलर के फल का चूण 
शद से ले तो असाध्य भो प्रमेह जाय । अथवा ` प्के गृलर का फल 
¢ माशा संधानीन के साथ खाय तो असाध्य भी प्रमेह जाय । 


बङ्केश्वररस को क्रिपा 


रागा चोखा ;। गलावे गलती समय += शुद्धपारा डाले पीठे इसकी 
थालो मे पतली पपड़ी जमावे फिर उसका डो शोटा टुक्डा कर 
जुदा रक्खे । पीठे पाँच पोच सेर के बडे बड़े गोबर केदो उपले पाथ 
एक उप्ते के उपर २ सेर कपेरू का चूण बिावे ओर युक्ति से 
उसमे मेददी का 9 सेर चृणं भिलावे पाय ॐ ओर रागा के टक्डां को 
युक्ति से धर उपर दृसरा उपला धरे पीठे उसे युक्ति से नि्वातस्थान में 
फक दे पिर ठंढाकर जब उसका फूल सफेद हो जाय, पूरी तोल उतरे 


# जहां पर पारा डले वरहा पर शिगरफ़ का निकाला हुआ डले पी शुद्धि की अपेक्षान होगी । 








+, 
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तब काद्‌ ले यह बङ्गेश्वररस की करिया हे । यह बङ्ेश्वररस पृथक्‌-पृथक्‌ 


अनोपान से सवरोगमात्र को द्र करता दे । 
सुपारीपाक 


दक्षिणी सुपारी ८ टके भर महीन पीस गोकेत्टके भर श्रत 
म उषन सेर गोके दृध में उसका सिलवा मावा करे पीडे 
इस मवे मं नागकेसर २० माशा, नागरमोथा २० माशा. सफेद 
चन्दन २० माशा, सोठि२० माशा, कालीभिरच २० माशा. पीपल 
२० माशा, आवला २० माशा, कोदल्ते के बीज २० माशा, जायणफल 
२० माशा, लवङ्ग २० माशा, धनियां २० माशा, चिरयँजी २० माशा 
तज २० माशा, पत्रज २० माशा, इलायची २० माशा, दोनों जीरा 
४० माशा, सिघाडा २० माशा, वंशलोचन २० माशा, इन सबको 
महीन पीस मवि में मिलावे पीवे ५० यके भर मिश्री की चाशनी करे 
उपमे सब ओषधियों समेत उस मपे को डाल्ञे पीठे उसकी १। टके 
प्रमाण की गोलो बधे । १ गोली प्रभात ओर 5 संध्या समय खायतो 
प्रमेह, जीणंज्वर, अम्लपित्त, बवासीर, मन्दाग्नि, शक्र के दोष ओर 
प्रदर इनको यह सुपारीपाक द्रकर शरीर को पुष्ट करता दे । 


गोखरूपाक 

गोखुरू + ॥ सेर ले महीन पीस गोके 5 सेर घृत में मकरोबे फिर 
१ सेर गोके दृध में इसका खिल्ोंमावा रे । उस मवेमेंबेलङी गिरी 
१० माशा, कालीमिरच १० माशा, जायफल १० माशा, समुद्रशोष 
१० माशा, इलायची १० माश, भीमसेनो कपूर ३ माशा, पत्रन 9० 
माशा, दालचीनी १० माशा, दृल्दो १० माशा, कट १० माशा, ताल- 
मखाना १० माशा, अफोम ३ माशा इन ओषधियोंसे आधी भोग 
ले । फिर इन्हँं महीन पीस उस मवेमें उलि । पीठे 9सेर मिश्रीकी 
चाशनी करे इस पानी में ओषधियों समेत मावा पिलावे । पीडे ५ टंक 
प्रमाण की गोली बोधे । १ गोलो नित्य सधती खायतो प्रमेहको द्र 
कर वीयंस्तम्भ हो, लियो को बहुत प्रसन्न करे । अथवा चित्रक, शोधी 
गन्धक, सोंटि, कालीमिरच, शदधपारा, शोधा सिगीमुहरा, त्रिफला 
नागरमोथा ये सब बराबर ले पिले पारे ओर गन्धक की कजली करे 
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पी इस कजली म ये ओषधं महीन पीस मिलावे । र इसर्मे मगरे 
के रसकी एक पुट दे खरल करे पीठे माशा प्रमाण की गोली बभे । 
१ मोल्ली नित्य प्रभातसमय खाय तौ अटारह प्रकार का कोद्‌ जाय) ये 
यब्र वै्रहस्य मे लिखे ह । यह पञ्ाननगुटिका दे । 

अथवा भीमसेनी कपुर ५ माशे, कस्तूरी १ माश, अफीम ४ माशे, 
जावित्री ¢ मारे इन सबको नागरबेल के परतो कै रस म पीसे । पी 
५ रत्ती प्रमाण की गोली बधि । १ गोली नित्य द्ध, मिश्री के साथ न्ध 


तो प्रमेहमात्र द्र दां ओर वीयस्तम्म हो । ` 


घतप्रमेह का यत्न 


गिलोय, चित्रक, पाद्‌, डा को डाल, भुनी हींग, टकी, ट ये 
सब बराबर ले महीन षीस १० माशा ¶ृतर्मेलेतो घृतप्रमेइई जाय । 
अथवा आंवला, इद्दी बराबर ले २० माशा रात म भिजोय प्रभात दी 
उसी पानी मे पीस शदद मिलाय प्रतिदिन पिये तो प्रमेहमात जाये । 
अथवा शदधपारा, शोभी गन्धकसार, शोधी सोनामक्ली, सोटि, मिरकच, 
बड़ी-पीपल, त्रिफला, शिलाजीत, बेर की मीगी, हद्दी, केथ ये सब 
बराबर जञ प्रथम पारे ओर गन्धकं की कजली कर उस्म ये ओषधं 
महीन पीस मिलावे फिर भँगरे के रस की २१ पुट दे फिर ५ माशा 
प्रतिदिन खाय तो प्रमेदमात्र दूर ह । यह मेधनादरस ह| 

अथवा शद्ध पारा ओर अध्रक बराबर ले ओले के रस म ७ दिन 
भः क्रे पीने ५ रत्ती नित्य खाय तो प्रमेदमात्र जाये यद हरिशंकर 
रस हे । 

अथवा छोरी इल्लायची, भीमसेनी कपूर, भारंगी, जाल, बड़ा 
गोखरू, सालर का बक्कल, मोचरसः, शद पारा, _अनरक, बङ्गसार इन 
सबको बराबर ले खरल मे महीन पीष २ रती नित्य शददसे लेतो 
प्रमेहमात्र जाय । यह प्रमेदङठाररसदे। 

अथवा बकायन के बीज २० माशा चावल के पानी मे षीषे उस 
मै गौ का शृत मिलाय प्रतिदिन .पिये तो बहूत दिन का भी प्रमेह 
जाय । यह यत्र सर्वसंग्रह मेँ लिखा दै । 
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आत्रेय के भत से प्रमेहपिडिका का लक्षण ओर यत्न लिखते है 
पित्त की पिडिका पीली अथवा लाल शो, दाह ओरज्वर दो तथा 
वायु की पिडिका काली हो, शरीर कोपे, मूतते समय शल हो, पुरुष 
विकल हो जाय एवं कफ की पिडिका सफेद, भदरंगी, शीतल रहो, 
विलम्ब से पके तथा घूजन लिये होती दे ओर ये सब लक्षण मिलें 
उसको सन्निपात की पिडिका कहते हे । 
पिडिका का यत्न 
धव, काहू, कदम्ब, बेर, शीशम, नीब इनके बक्षल का काढ़ा कर 
उसके पानी से उस पिडिका को धोवे तो पिडिका अच्छी हो । 
इन्द्रिय के ऊपर राद पड़ गई हो उसका यत्न 
काहू, कदम्ब इनका बक्कल ओर तंद्‌ की अंतरडाल इनके काद से 
धोवे तो इन्द्रिय की राद अच्छी दो। 
इन्द्रिय के अपर घायु कौ पिडिका हो उसका यत्न 
भँगरे का रस, तुलसी का पत्र, पटोल का पत्र इनको कांजी से 
पीस लेप करे तो वायु की पिडिका जाय। 
पिख की पिडिकाका यत्न 
पुलहटी, इट, रक्तचन्दन, खस, रोदिष, गेरू, कमलगद्रा ये दषे 
पीस पित्त की फंसिर्यो मे लेप करे तो दाह जाय । 
इन्द्रिय कौ फंसो पक जाय उसका यत्न 
शीतल जल से १०० बार के धोये मक्खन का लेप करे तो उसङ्ा 
दाह द्र हो । अथवा कदम्ब, काहू, दादि, खेर, ओला इनके पत्तो 
को गमं जल से पीस लेपकरे तो फसियों की सन्धि जाय । अथवा 
त्रिफले के पानी के धोने ते राद जाय । अथवा कोजी, मद्रा, शीतल 
जल इनके धोने से राद जाय । यह यत्र आत्रेय में लिखा हे । 
रसरत्नाकर का यत्न 
कृपास की मींगी भेंसके द्रम ७ दिन खरल करे फिर उसमें से 
२ माशे नित्य खाय तो लालाप्रमेह जाय । 
मूत्रप्रमेह का यत्न 
मारा हुआ पारा, बङ्गं अथवा बङ्गेश्वर, सार, अभ्रक इन सबको 








पणे 
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बराबर जे शहद म एकं दिन खरल करे फिर १ माशे शहद से नित्य 

खाय तो बहूमूत्र प्रमेह जाय । इस रस के लेने के पीढे पक्के गूलर के 

फल का १० माशा चृणं उपरसे ज्ञे तो बहुमूत्र प्रभेह जाय । यहं 

| तालकरस दे । 

|| अथवा पंचवक्त्र रस २माशे ले तो मूत्ऋप्रमेह जाय। यह यब्र ~+ 
1 रसरताकर मे हे । 


~~ क ज ज जोक क जो ज [१ कै कैक २ 
व तरका 9 नः 


इति इदशतरङ्कःः ॥\ १२॥। 
मेदरोग को "ध | लक्षण ओर यत्न 
| बहुत आराम के करने, बेठे रहने, दिन के सोने से तथा कफकारी 
॥ वस्तु, मुर अन्न, धत आदि चिकनी वस्तु के खनेसे मेद बदृताहै 
तब पुरुष कुछ काम नहीं कर सकता, क्योकि ओर जो हाड, मज्जा, ~ 
वीयं आदि धातुं वेमेदके बट्ने से पुष्ट नहीं होती ओर पुरुष 
निकम्मा हो जाता दे । 
मेद के अन्य दोष 

। जिसके मेद हो उसके शुद्र श्वास, तृषा, मोह दो, कराहता होवे, 
|| शरीर मं पीडा हो, डीक ओर पसीना अवे, शरीर में दगन्ध हो, मेथुन 
|| करने की सामथ्यं न हो ये मेदवाले के लक्षण द । 
॥ मेद का स्थान 
| प्राणीमान्र के उदर में मेद रहता है वही मेद उदर को बदाता ओर ` 
| दीप्यमान करता दै, क्योकि मेदसे ढके मागवाली बायुकोष्टदीमें 
| विचरतो अग्नि को देदीप् कर भोजन दही को वासना रक्खे तब 
मनुष्य के बहुत खाने से अनेक भयंकर रोग बहत दिनों म उत्पन्न 

होते द । तदनन्तर उदर मेँ रहनेवालो अग्नि ओर पवन से स्थूल हए 

मेदवाले पुरुष को दग्ध करं फिर मेद के बहुत बट्ने से पेट मं रहनेवाले 

वात, पित्त अग्नि बहत विकारो को उन्न कर उस पुरूष को ` 

मारते दै । 


स्थल का लक्षम्‌ 


मेद ओर मांस जब बहूत बदँ तब पुरुष के चृतड, उदरस्थान बद्‌ 
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के थलथल हालं ओर पुरुष का वल, मांस उत्साह जाता रहे उसको 
स्थूल कहते दे । स्थूल पुरुष के विपे, भगन्दर, विषमञ्वर, अतीसार, 
बवासीर, पामा आदि भयंकर ओर मी रोग होते है । 


मेदवाले सेगी का यत्न 
पुराना चावल, मूग, कुलत्थ, कोदों इनको खाय ओर लिखना. 
बस्तिकमं, खेद, चिन्ता, ङश्ती, मागं चलना, शद ओर यव का 
खाना, जागना, खारा रस, अरण्ड के पर्ता को तरकारी, हींग, चावल 
का माड इतनी वस्तुएं इस रोगवबल्े को खानी योग्य द । अथवा 
गिलोय, त्रिफला इनके काद से मेदरोग जाय । अथवा गिलोय, त्रिफला 
इनके काटे मे सार ओर शहद मिलाय पीवे तो मेदरोग जाय । अथवा 
ग्म अन्न खाय ओर चावल का मोड पियि तो मेदरोग जाय । अथवा 
बासौ रण्डे पानी मे शहद डाल पीवे तो मेदरोग जाय । अथवा सोरि, 
मिरच, पीपल, चित्रक, त्रिफला, नागरमोथा, बायविदृंग इनके काद्‌ 
म गुग्गुल डाल पीवे तो यदह रोग जाय । अथवा पीपल शद से प्रति- 
दिन खाय तो मेदरोग जाय । अथवा बडवानलरस, शद्ध पारा, ताम्र 
श्वर, सार, बीजाबोल इन्द बराबर ले महीन पीस कूकरर्भोगरे के रस 
मे ३ दिन खरल करे पीडे २ रत्ती प्रमाण यह बडवानल रस प्रतिदिन 
शहद से चटे तो मेदरोग जाय । 
अथवा धतूरे के पतों के रस का मदन करे तो मेदरोग जाय । 
यह वै्यरहस्य मे हे अथवा चभ्य, सफेद जीरा, सोटि, कालीमिरच, 
बडी पीपल, भुनी हींग, कालानोन ये सब बराबर ले महीन पस यव 
के सत्त के साथ १० माशा प्रतिदिन खाय तो मेदरोग जाय । यह 
चक्रदत्त मं हे। अथवा बायबिदंग, सोंठि, जवाखार, पीपल, सार न्दं 
महीन पीस उसमे ४ माशा यव ओर ओबला का चृणं मिलाय शृदद्‌ 
तेजते तो यह रोग जाय । अथवा बेर के पर्तोको काजीके पानीमें 
डाल ओर इसमे अरणी का रस ओर शिलाजीत डालकर पिये तो मेद 
रोग जाय । अथवा गिलोय, इलायची, डा की डाल, ओंदला ये सब 
अनुकम से एक से एक अधिक ओर इन सबके ब्राबर्‌ गुग्युल ले फिर 
इनको एकरस करके ५ माशा शद के साथ ले तो मेदरोग ओर 


1; । अ 
। - 1, 
। 
त 
1 
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मगन्दरादि सब जार्ये । यह चक्रदत्त मेँ दै। यह अमृतयुग्गुल रै । 
यवा त्रिषला, निशोत, मुलदटी, अतीस, चित्रक, अड सा, नीब का 
न्कल, अमलतास की गिरी, पीपलामूल, दोनों ह्दी, गिलोय, इन्दरा- 
यण, पीपल, कट, सरसों, सोँटि ये सब बराबर ले इनका कादा कर उसमे 
तुलसी का रस अनुमान मुवाक्षिकं डले फिर इसमे तेल पकायदइस . 
तेल का मदन करे अथवा बदल दे बस्तिकर्म करे तो मेद ओर कफ के 
रोग द्र हों । यह चक्रदत्त मेँ हे । यह्‌ त्रिफलाच्तैल दै । 
पसीने की दुर्गन्ध का यत्न 

अद्.से के पतों के रस में शंख का चृणं मिलाय लेप करे तो शरीर 
की दुगन्ध जाय । अथवा बेल के पतताम शंख ङा चृणं मिलाय 
लेप करे तो शरीर की दुग॑न्ध जाय । 

किमे बास आती हो उसका य्न 1 

नीब के परतो के रस काल्ञेपकरे तो कोख की दुर्गन्ध जाय । अथवा 
हरदी को अधजली कर पानी मँ पीसकर लेप करे तो कांख की दुर्गन्ध 
| जाय अथवा नागकेसर, सिरस का बक्कल, पटठानीलोध, खस, हड़ की 
। शल इनको पानी मे पीस उबरटन करे तो शरीर की दुर्गन्ध जाय । 
। अथवा बेर के प्तोंको जल म महीन पीस शरीर मे मदन कर स्नान 
| करतो शरीर की दुग॑न्ध जाय। ये यत्न भावप्रकाश मे लिखे है। 
| शरोर की दुरगन्ध दूर होने का उबटन ॥ 
| ताम्बूल, हड़ की छाल, कूट इनको पानी मे पीस शरीर मे मदन ` 
। करतो शरीर की दुगंन्ध जाय । यहं वृन्द मे लिखा दै। 
| | स्त्री का अच्छारंग करने का लेप 
हड़ को छाल, पठानीलोध, नीब के पत्ते, अनार का छिलका, आम 






का बक्कल इनको जल मरं महीन पीस शरीरमेंलेपकरे तोशरीरकी 

कान्ति बहे । यह काशीनाथपद्धति मेँ लिखा ह । 
कांख की दुगंन्ध दूर होने का दसरा यत्न नै 

| कूट, दोनों हर्दी इनको गौ के मूत्र अथवा गोबर मे पीस लेष 

। क्रे तो कखकी दुगनध जाय। ओर इससे कोद भी जाय । यह 

| चकदचमेहे। 
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शरीर की दुगेन्ध दूर होने का यत्न 
कुलत्थ, कूट, छारछबीला, सफेद चन्दन, भने यव का चूण, तज, 
बच इनको जल से महीन पीस शरीर मे लेप करे तो शरीर की दुगन्ध 
जाय । यह शाङ्गधर मे दे। 
४ काश्यंरोग की उत्पत्ति, नक्षण ओर यत्न 
काश्यरोग को लक्षक मे क्षीण कहते द। बादी ओर सूखे अन्न 
क खाने से, लंघन, मैथुन ओर खेद करने से, भय से ओर धन 
पुत्रादिकं के नष्ट होने के शोच से पुरुष के काश्य॑रोग उत्पन्न होता दे । 
काश्यंरोग का लक्षण 
कूला, उदर ओर कन्धे सूख जायं, नसं निकल आवे, हाड, चमडा 
शरीर मे बाकी रह जाय, शरीर दबंल दो जाय ये लक्षण हों तो मनुष्य 
कै क्षीणता का रोग जानिए । 
अत्यन्तक्षीण मनुष्य के रोग 
संग्रहणी, अफरा आदि रोग हँ ओर बहुत से पुरुष देखने को 
दुर्बल होते है उनके शरीरम मेदका भाग तौ थोडा ओर वीयंका 
भाग बहत हो वे मैथुन बहत स्र ओर बन्धेज भो बहुत रद ओर 
धियो के गभ स्थित कर दं तथा कोह देखने मे तो शरीर के पुष्ट परन्तु 
बलसे हीन ओर मेशुनादिक मे सामथ्यं रहित होते द उनको क्षीण 
कहते हे । उनके शरीर मे मेद का भाग तो बहुत ओर वीयंका भाग 
थोड़ा होता है । उनको मी षक्षीणदी किए | 
कुशनाम ्ीणता का यत्न 
जितनी बलकारी" ओर बन्धेज की ओषध ह ओर जितने पुष्टकारो 
घृत, द्ध, मांस आदिक पदाथं ह उनते क्षीणता का रोग दूर होता दै । 
क्षीणता का असाध्य लक्षण 
जिष पुरुष के स्वतः स्वभाव से क्षीणता ओर मन्दाग्नि हो ओर 
नः दुबल रहे उसका यत्न नहीं दे । ये सब भावप्रकाश में 
। 


१--पुष्टता के यत्न इस ग्रन्ब की समाप्तिमेक्हैह। 
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उदररोग कौ उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
सब उदररोग प्रकारके रहे, वे मन्दाग्निवाल्ले पुरुष को निश्चय 
ही होते र ओर अजीणं से अनन्त रोग उपजते द । पेसी एेसी वस्तुओं 
के खाने से उदररोग होता है ओर दोषों का समूह मल ओर आमका 
संचय कोष्ट मे हो तो पुरूष ॐ उदररोग होता रै । 


उदररोग की उत्पत्ति 

कुपथ्य से सञ्चित वात, पित्त, कफ जल फे ले चलनेवाली नसो को 

रोके ओर हदय की पवन अग्नि, गुदा की पवन इनको बहुत द्षित 
कर ८ प्रकार के उदररोग को उत्पन्न करते रै । 


उदररोग कौ सामान्य लक्षण ^ 
पे म अफरा हो, चलने फिरने की सामथ्यं जाती रहे, शरीर दबल 
हो, मन्दाग्नि हो, शरीर मं सूजन ओर हाडों मे इड्फूटन हो, मलमूत्र 
अच्छे प्रकार न उतरे ओर शरीरम दादटदोये लक्षणदोंतो जानिए कि 
इसके उदररोग है । 


आठ प्रकारके उदररोग 
पातका, प्ित्िकारे, क्फ का ३, सनिपातका ५४, ष्या 
(तिल्ली) का ५, मल बन्द होने का ६, चोट लगने का ७, 
जलोदर का ८। 


वातोदर का लक्षण 
जिस पुरुष के पेर, हाथ, नामि में सूजन हो, कोख, पषुली, करि, | 
पीठ ओर सन्धि-सन्धि मे पीड़ाहो, सूखा खसे, शरीर भारी रहे, मल | 
उतरे नही, शरीर की त्वचा, नख, नेत्र काल्ञे पड जाथे, पेट म पीडा 
ओर अफरा हो, पेट बोला करे ये लक्षणों तो वातका विकार 
जानिए । 
पित्तोदर का लक्षण 
जिसके अवर, मूरा, दाह ओर तृषा हों, मुख कड्‌ आ रे, मेर, 
अतीसार ये सबरोगदों ओर शरीर को त्वचा पीली, इरी हो, शरीर - 
म पसीना आवे ओर दाह हो, धुएं को लिये उकार आवे, त्वचा का 
स्यशं कोमल हो, त्चापकीसी हो जायये लक्षणों तो पितिका 
उदररोग जानिए । 
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कफोदररोग का लक्षण 

जिसके शरीर मे पीडा हो, सोवे बहुत, सुजन हो, शरीर भारी 
रहे, हिया दूखे, भोजन मेँ अरुचि हो, देर मे पचे, शरीर ठंढा रहे ओर 
पेट बोला करे, ये लक्षण हों उसके कफोदर कटिए ओर जिसमे ये सब 

लक्षण भिलञे ह उत्ते सन्निपात का उदररोग किए । 

दुष्योदर का लक्षण | 
जिस पुरुष का शत्र किसी प्रकार सिंह का नख, मख का बाल, 
किसी दृष्ट जानवर का मल, मूत्र, रुधिर, वीर अथवा जहर किसी 
अन्नपानादि मे मिलाकर लिखा दे उसके दृष्योदर उत्पन्न होता दे । 
शरीर का रुधिर. वात, पित्त, कफ ये सब कुपित होकर दुष्योद्र सनि- 
पात का भयंकर उदररोग उत्पन्न करते हे । कर्‌ वह उदररोग वषां ऋतु म 
~ कोपित होकर पुरुष को बहुत दुःखित व मूच्छितकर मृत्यु तुरस्य कर दे 
उसको दुष्योदर करिये । 


प्लीहोदर अर्थात्‌ पिया का लक्षण 
गभं वस्तु के खाने ओर पीने से दृष्ट हआ रुधिर्‌ कफ से प्लीहा को 
दाता दे, पीने बदा फिया बाई पयुली मे उदर के रोगों को उत्पन्न करता 
३ इससे पीडित मनुष्य के मन्दाग्नि, जीणज्वर हदो, बल जाता रहे, ये 
लक्षण दाँ तो प्लीदहोदर करिए । 
मल के वद्धगुदोदरे का लक्षण 
जो पुरुष बिना शोधा अन्न खाय जिसमे बाल, ककर, रेत, धूलि 
ये मिते रों उसके दोषों को लिये मल का संचय होवे तब उस पुरुष 
ढे कष्टसे थोडा गुदा केदारा मल उतरे ओर उस पुरुष का हदय, 
नाभि बद्‌ जाय उसको वैय बद्धगुदोदर कदते दै । 
क्षतोदर छा लक्षण 
जो पुरुष पाषाण आदि रेत से मिला अन्न खाय उस पुरुष को 
आतो को काट कर अन्न जल के सदश होकर गुदा के दवारा निकले 
जोर उसकी गुदा रात दिन बहा करे तथा उसकी पेड, बद्‌ ओर पेड, मे 
पीड़ा हो उसको क्षतोदर कहते द । क्षतोदर ओर बद्वगुदोदर मे ऊढ 
थोडा सा अन्तर हे । 











२२० | अमृतसागर 
जलोदर का लक्षण 

घृत को खाय, बस्तिकमं कराय, जलाच जे, वमन करके जो पुरुष 
शीतल जल पिये उसके जल की बहनेवाली नसं दूषित होकर स्नेह से 
लिपी हृद नसोंँ मेँ जलोदर को उत्पन्न करती दँ तथा उष॒ शीतल जल 
से उत्पन्न हआ जलोदर नाभि की ओर पास गोल ओर चिकना दहो 
पानी की मशक समान बहुत बहे तब मनुष्य उससे बहुत दुःखी हो 
ओर उसका शरीर कोँपे ये लक्षण हों उसको जलोदर किए । 

ये सब आयो उदररोग उत्पन्न होते दी कष्टसाध्य ई ओर बलवाय्‌ 
पुरुष के जलोदर तत्काल हो सो साध्य दै । 

उदररोगों का असाध्य लक्षण 

बद्गुदोदर दो तो एकपक्ष उपरान्त असाध्य जानिए ओर जलोदर 
अपाभ्य ही है अथवा पस्लियों मे शूल चते, नेत्रो के उपर सूजन हो, 
इन्द्रिय बाकी हो, शरीर की त्ववा गल जाय, शरीर का रुधिर ओर 
मांस सब जाता रहे ओर अगिन मन्द दो जाय वह पुरुष असाध्य जानिरए्‌। 

पुनः असाध्य लक्षण 

पसलियों मे शूल चले, पषषली टूटी सी हो जाय, अन्न से रुचि 
त्ञाती रहे, शरीर में सूजन दौ, अतीसार हो ओर उदर खाली दो परन्तु 
भरा सा दीखे तो उद्ररोग असाध्य जानिए । 

वातोदरकायत्न 

दशमूल के काटे मँ अरण्ड का तेल डाल पिये तो वातोदर जाय । 
अथवा तिले के रस मं गोमूत्र डाल पीवे तो वातोद्र्‌ जाय । अथवा 
कूट, दन्ती, जवाखार, पाद्‌, काला नोन, संधा नोन, सांँभर नोन, 
सुरा्ानी बच, सोँटि ये सब बराबर ले महीन पीस & माशा गमजल 
सेल्ञे तो वातोदर जाय । यह कटादि चृणं है । 

अथवा इकद्धिया (एकपोत्या) लघुन १०० टके भर ले उसको 
पीस १६ सेर पानी मे ओयवे, ओते दी में सोटि१ यका, काली. 
मिरच १ यका, पीपल १य२्का, साठी की जड १ यका, काला नोन 
१ टका, बिड़नोन १ टका, त्रिफला ३ टका, दन्ती १ टका, सजने 
का बक्कल १ टका, अजवाइन १ टका, गजपीपल ° टका, निशोत 8 
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टका भरले इन्दं महीन पीस उस लददन के काटे म डले ओर इसमे 
तेल २ सेर डाल मुरी आंच से पकावे, जब सब रस ओरं ओषध जल 
जायं तेल मात्र रह जाय तब उतार बान तर भर राखे पीवे २० माशा 
प्रातःकाल बलानुसार पौव तो सब उदर ङे रोग, मूत्रङच्छ, उदावत, 
अष्त्रवृद्धि, पाश्वं शल, आमशल, अरुचि, किया, अष्ठीला, दद्फूटन ये 
सब वायु के रोग महीना भर सेवन कृरने से जाये । - 


{वित्तोदर का यत्न 
जुलाब के लेने से पित्तोदरं जाय । 
कफोदर का यत्न 
निशोत का वृणं १० माशा खनी के दृध मे डाल ओर अरण्ड 
का तेल २० माशा, ओर पीपल, पीपलामूल, चित्रक ये सब ओषध अधेले 
अर डाल उष द्ध को एक महीने ग्म कर पियि तो कफोदर जाय । 
सन्निपात के उदररोग का यत्त 
सौरि, त्रिफला इनका कादा कर उसे ददी ओर तेल अथवा ¶ृत 
डाल पकावे, पीठे उस तेल अथवा घृत को खाय तो सन्निपात का 
उदररोग जाय । अथवा गमं द्‌ष मरं अरण्ड का तेल ओर गोमूत्र डाल 
पीवे तो वायु का उद्ररोग जाय । अथ मद्रे मे कालानोन, पीपल 
डाल पौरे तो वातोदर जाय । अथवा मिश्री, कालीमिचं जल से पीवे 
तो प्तोदर जाय । अथवा अजवायनः ाड की जड, सफेद जीरा. 
सादि, कालीमिर्व, छोरी पोपल इनको मदीन पीस & मारा गमं 
पानीके साथे तो कफोद्र जाय । अथवा सोटि, कालोमिरच, बड़ी 
पीपल, जवाखार, सेधा नोन्‌ इन्दं मरीन पीस ६ माशा गमे पानी से 
पयि तो सन्निपात का उदररोग जाय । 
नारायणचूण । 


णचुणं 

अजवाइन, श्राउ का बक्कल, धनिर्था, त्रिषला, बड़ी पीपल, काला- 
जीरा, अजमोद, पीपलामूल. बायबिदंग ये सब बराबर ले ओर दन्ती 
एक ओषध के दिस ते त्रिशुणित ले जर निशोत्‌ एक ओषध के 
भाग से दनी ले तथा इन्द्रायण एक षध के भाग से दनी ले थूहर 
का दृष सबसे चोगुना ले ईन सबको महीन पीस शहर के दष की १ 











२१ असृतसागर्‌ 


पुट दे पिर घुश्ठाकर ६ माशा गमं पानीसे्ञे तो उदर ओर वायु के 
रोगों को द्र करे ओर इसको बेर के बक्कलके काद्‌ के साथल्ञेतो 
वायुकेरोगोंको द्र करे, ओर दारूसेते तो अफरा जाय, एवं मद्रा 
सेते तो बद्धको8 जाय, दाडिम केरसके साथे तो बवासीर जाय 
ओर गमंपानीसेल्ञे तो अजीणं जाय। यह चृणं भगन्दर, पाण्डु 
खोँसी, श्वास, क्षयो, संग्रहणी, कोट, मन्दाग्नि ओर विषमात्र को दूर्‌ 
करे । जेते भगवान्‌ का सुदशंन चक्र द््योको मारे वेषे दी यहनारा- 
यण चृणं रोगो को द्र करता है 

थूहर का दृध, दन्ती, त्रिफला, बायबिडंग, कटेली, चित्रक, कूकर 
मोगरा येसबदोषेरनल्ञे ओर इसे चोगुना पानी डाले ओर १ सेर 
गौ का धरत डाल मधुरी आंच से पकावे। जब ये सब जल जाय ओर 
घृतमात्र रह्‌ जाय तब उतार पात्र मेँ भर रक्खे फिर इसमें से १० माशा 
ले तो ज्ुलाब लग जाय ओर उदर के रो्गोंको द्र करे। य 
नाराचघृत हे । 

अथवा साठी की जड, दारुहल्दी, परवर, कुटकी, इड की डाल, 
नीब ढी छल, देवदारु, सरि, गिलोय ये सब बराबर जे इनको जव- 
कुटकर काढा बनाकर प्रतिदिन गोमूत्र ओर गुग्गुल डालपियि तो 
कृफोदर, पसली का शल, श्वास, पाण्डुरोग ये सब जयं। ये सब 
भावप्रकाश मे लिखे रे । यह पुननंवादिकाथ हे। 

अथवा अजबायन १४ टके, भुना सुहागा २ टके भर इनका चणं 
कर ८ माशा गमं जलसे ले तो उदर के सब रोग जायं । अथवा 
पीपल ५ के भरले ओर उसको थूहर के दृध में १७ दिन तक भिगो 
रक्चे, फिर छाया म सुखाकर महीन पीपर 9 माशे जलसे एकदिन 
के अन्तरसे ले ओर इसके ऊषर मद्रा, चावल खाय तो उदर का रोग 
जाय । यह उदरामयहरचणं दै । 

अथवा पीपल १००० ले उसमे थृहर के दृष ङी ७ पुट दे । अथवा 
इड के चण मं धृहर के दृध की सात पुर्दे फिर उसमेसे ५ माशा 
गोमूत्रके साथले तो उदर के सब रोग जाये । अथवा दन्ती, पीपल 
सोंटि ये सब बराबर ले ओर इन सबसे दना चृख ले तथा इनसे चौथाह 











अशृतस्तागर्‌ २२३ 


बिड़नोन ले फिर इनको महीन पीस ५ माशा भमंपानी सेज्ञेतो 
फिया, गोला, मन्दाग्नि, पाण्डुरोग, उदररोग इन सबको द्र करे । 
अथवा आक के पतो मे सेधा नोन डल मटकी मेँ भर उसके संह को 
बन्द कर षूरुदे फिर उसको पीस २० माशा प्रतिदिन मद्रे से अथवा 
„ ग्वार केरे सेलेतो उदररोग जाये अथवा गुड ओर ड्‌, वा गुढ्‌ 
ओर पीपल १० माशा नित्य खाय तो उद्ररोग, सूजन, पीनस 
खोँसी, अरुचि, जीणज्वर, बवासीर, संग्रहणी, कफ जर वायु के रोग 


इन सबको यह दूर करे । ये सब यत्र वैद्यरहस्य मे द । 
जलोदर का यत्न 


नीलाथोथा, आमलासार गन्धक, पीपल, इड की छाल ये सब बराबर 

ले इनको महीन पोप शहर के दृध मेँ ५ दिन खरल करे फिर ऽ माशे 

- प्रतिदिन गमं जल सेल तो जलोदररोग जाय । इस रस के उपर 
वानि खाय ओर हमली का शबेत पिये । यह उदरारिरस योगतरङ्गिणी 


। 

अथवा सोंटि, कालीभिरच, पीपल, पवो नोन, सज्जी ये सब 
बराबर ज्ञे इन सबकी बराबर शोधा जमालगोटा ले इन सब दन्ती के 
रस कीरे पुट दे फिर बिजौरे के रस कीहेपुटदे खरलकर फिर 
छाया मं खव फिर आधरत्ती प्रमाण उस्म ते खाय तो उदररोग, 
फिया, गोला, अफरा, शूल, बवासीर, इन सबको द्र करे ओर इसको 
नेत्र मे ओंजने ते सर्पं का विष द्र होता दै। यह उदयभास्कररस रस- 
रत्प्रदीप मँ ३। 

अथवा आक का दृष २ टके भर, ङढ़ा को डाल १ टके, थुहर का दृष 
६ टके, निशोत १ टके, हड़ की डाल १ टके, कबीला १ टके भर इन सबको 
महीन पीस इक्र कर ५ सेर पानी मेँ धृत समेत मधुरी आंच से पकावे 
जब पानी आदि. सब जल जाये ओर शतमात्र रह जाय त्र उतार 
बासन मे भर रक्खे फिर इस त के जितने बंद खाय उतने दी दस्त 
जुलाब मे आवें ओर उदररोग, सजन, भगन्दर, गोला इन सबको यह 


शृत दूर करे । यह निन्दत वै्यविनोद मेँ दै । 
इति गोधन त १३ 





२२४ अमृतसागर 
शोथनामरोग को उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 

जो पुरुष वमन, विरेचन ओर ज्वरादि से अथवा लंघनादि से दुबल 
हो उसके खारी, खदरी, तीखी, भारी वस्तु तथा ददी, कच्ची ओर मोटी 
वस्तु, शाक ओर विरुद वस्तु, गद की मेदा की वस्तु, विष का मिला 
अन्न इनके खाने से ओर बवासीर के रहने से पेट मे आम होता हे । 
जलाब लेने से ओर वोट कै लगने से, कच्च गभं के पड़ने से, ज॒लाब 
आदि पव कमं मं पथ्य के करने से दुबल मनुष्य के शोथ का रोग 
होता हे । वह शोथ का रोग प्रकारका है। वातका १, पिचि कार, 
कफ का ३, वातपित्त का ४, बात॒कफ का ५, कफप्ति का & सन्नि 
पात का ७, चोट लगने का ८, विष का ६। 


चैः 


शोथ का पुवं 


शरीर मे वात रदे व सोने से नसों मे षीड़ा हो ओर शरीर भारी रहे 
तो इन लक्षणोवाल्ते के शोध कारोगदहोगा। 


शोथ का सामान्य लक्षण 

अपने कारण से दुष्ट हए वात, रक्त, पित्त, शरीर की बाहरो नसो प 
क़ ढो प्राकर शरीर के तचा, मांस के समूह को बहत फला देते 
ह इससे इसको शोथ का रोग कहते हे । यह शोथ का रोग शरीर को 
भारी करे ओर मन मे आवे जहां दो जाय ओर शोथ मृं उष्णता हो, 
नसं निकल आवें रोमाञ्च हो, शरीर का वणं ओर का ओर हो जाय 
चे लक्षणदहोंतो शोधकारोग जानिए । अथवा कालीसूजन हो जाय 
तो वह संक आदिक करने से जच्छीदहो ओर दिन मे सूजन बहत 
होतो वात की सूजन जानिए । 


पित्त की सुजन का लक्षण 
शरीर की तचा कोमल, गन्धयुक्त, पीली ओर ललाहं लिये ही, 
शरीर धूमे, ज्वर हो, पसीना बहुत अवे, तृषा लगे, मद शीः शरीर का 
स्शं न सुहावे नेत्र लाल हो, शरीर की त्ववा मं दाद बहुत दी ये 
लक्षण हों तो पिच्च की सूजन किष । 


कफ की सुजन का लक्षण 
जिस सूजन मँ शरीर ५४९. रहे ओर त्वा पीली हो, नींद अधिक 
आवे, अग्नि भन्द्‌ हो, सूजन उवी न दो, भोजन से रुचि जाती रहै 












अमृतक्षागर्‌ २९५. 


रात्रि मँ बद्‌ जाय ये लक्षण कफ की सूजन कै कटिए । अन्यान्य 
दोषो के जिसमे लक्षण प्रिलेहदो, उतेदो दोषों को सूजन किष 
मौर जिस सूजन म स्वैदोषों के लक्षण भिलं उसको सन्निपात की 


सूजन कदिए । 
चोट लगने से उपजौ सनन का लक्षण 


शञ्चादिक के लगने से, शीत पवन लगने से, ददी के खाने से, 
भिला्गौ के लगने से, कोच लगने से, जमीकन्द आदि कै लगने से 
उपजी सूजन एक जगह से सब शरीर म फेल जाय ओर उसमे दाह 
बहूत हो, लाल हो आवे ओर पित्त के सवं लक्षण सूजन मे हं ऽते 
शश्ादिक के लगने की सूजन जानिए । 


विषेले जानकर से उपजी सुजन का लक्षण 
विवे जानवर के मूत्र के स्पशं करने से, दति के लगने से, दाति 
कायने से, नख के लगने से, विषैखे जानवर के मलमूत्र, वीयं के 
स्पशं कृरमे से, विषवृक्ष को पवन के स्पशं करने से, जहर के खाने षे 


अथवा लगने से सूजन । 
हन सबका लक्षण 


जिस सृजन मेँ पीड़ा बहुत हो, शरीर मे बहत फले, दाह दो तब 
जानिए कि यह दिष की सूजन दे। 


सूजन का उपद्रव 
श्वास, तषा, छदि दो, शरीर दुर्बल हो जाय, ज्वर दहो, भोजन से 
रबि जाती रहे ये उसके उपद्रव द इसका यब्र न करे । 


सुजन का कष्टसाध्य लक्षण # 
त पेद से ले स्तनं तकं सूजन हो तो कष्टसाध्य दै ओर सव शरोर मे 
हों वह असाभ्य हे । 








सजन का पुनः असाध्य लक्षण 
पुरुष ङे तो प्रथम पेरसेले मुख के उपर तक सूजन चट्‌ ओर 
घ्ीके प्रथम खसे वेर तको वह सुजन असाध्य है। इसकां यतर 
नहीं ३े। प्रयम पेड. पे हो ओर फिर सर्वत्र फैले वह भी असाध्य हे। 
शोथरोग (सुजन) का यत्न 
सोठि, साठी की जद, अरण्ड की डाल, बद़ी पीपल, पीपलामूल, 














२२६ अगतस्ाभरं 


च्य, चित्रक इनका कादाल्ञे तो वायुका शोथ जाय । अथवा एर्वर 
के प्ते, त्रिफला, नीब की छाल, दारुहर्दी इनका कादा ुग्युल गल 
ले तो पिचि की सृजन जाय ओर तृषाज्वर को भी यह काढ़ा दर 


करता दे । 
कफ कौ सुजन का यत्न 
बड़ी पीपल अथवा इड को थुहर के दृष मे भिगोवे, ३ दिन पीबे 
इन्दं सुखाकर महीन पोस १० माशा नित्य १० दिनले तो कफ ओर 
सन्निपात को सुजन जाय व 


लावे कौ सुजन का यत्न 

तिल ओर गीली मद्री भस के दुध म अथवा मक्खन्‌ मे पौस लेप 
करे तो भिलविं की सुजन दूर हो । अथवा युलदटी, काले तिल, भम 
का दृध इनको मक्खन मेँ पीस लेप करे तो भिलावें को सुजन जाय । 


अथ का सालरवृक्ष के पत्तों को पौस लेप करे तो भिलावे को सुजन जाय । 
विष को सुजन का यत विष के प्रकरण भँ लिखगे । 


शोथरोग का सामान्य यत्न 
हद्‌ की डाल, इदो, भारंगी, गिलोय, चित्रक, दारुदस्दी, सोरी 
की जड, देवदारु, सोटि इनका कादा ले तो उदर, पेर, मुंह इनको 
सूजन तुरन्त दूर हो । यह पथ्यादिक्वाथ हे । 


फोते की सुजन का यत्न 

त्रिफले ॐ काटे मे गोमूत्र डाल पीवे तो एते को सूजन जाय । 
अथवा रिष खपरे की जड़, देवदारु, सोंठि इनके काटे से सुजन जाय । 
अथवा दन्ती, निशोत, सौरि, कालीमिरच, बड़ी पीपल, चित्रकं इनका 
कादा ञे तो सृजन जाय । अथवा सोनामक्खी, विषखपरा, नीब की 
डाल, गोमूत्र इनका कादा ले तो सुजन जाय । अथवा सोठी को जढ़, 
दारुदल्दी, सोटि, सर्देजने को जड़, सरसों इन्दं कोँजी के पानी में पौष 
गमं कर लेप करे तो सब प्रकार कीं सुजनमात्र द्र ही । अथवा गड्‌, 
अदरक या गुड़, सोंटि अथवा गुड्‌, दड़ की डाल या गुड, छोटो पोपल 
इन्दे महीन पौस १० माशा से एक टके भर तक नित्य बदुती १ महीने 
भर ले तो सृजन, पीनस, कण्ठरोग, श्वास, खोँसी, अरुचि, जोणंञ्वर, 
बवासीर संग्रहणी, कफवायु के विकार इन सबको यह दूर करे । 





अर्तसागमर २२९७ 


अथवा बड़ो पीपल, सोंटि को महीन पीस इनकी बराबर गुड्‌ 
मिलाय खाय तो सूजन, ओंव, अनोण, शूल इनको द्र करे । अथवा 
गुड ३ टके, सोँटि ३ टके, पोपल २ टके, मण्डूर १ टके, तिल १ रके 
भर इन सरको मीन पीम एक जोव करे पीत्रे १० माशा प्रतिदिन 
खाय तो सवेप्रकार की सूजन जाय । अथवा सूखी मूली, सदी की 
जड, दारुटस्दी, रास्ना, सोंटि इनका कादा कर उस रस मेँ तेल पका 
ले पीले इम्‌ तेल का मदन्‌ करे तो शूल मंयुक्त सूजन जाय । ये सब 
यत्र भावप्रकाश में लिखे दे। 
सुजन को दाह दूर करनेका लेप 
बहे की मींगी को पानीये पीरलेपकरे तो सजन की दाह द्र 
हो । अथवा षट कौ जड, दारुदर्दी, गलोय, पाद्‌. सोँटि, गोखरू 
ये सब बराबर जते महीन पोमस १० पाशा गोमूत्रसे पीवेतो सवं प्रकार 
की सत्र शरीर में फली हह सूजन दूर हो तथा आट प्रकार के उदर 
रोग ओग व्रणमाच्र जायं । यह पुननबादि चृणं हे । 
अथवा साटो की जड, चड़ कीं छाल, नींव की शल, दारुदस्दी, 
कुटको, परवर, गिलोय, सोंटि हनका काटा कर गोमूत्र डाल पोवे तो 
सर्वाङ्ग शोथ, खोंसो, खास, उदररोग, पाण्डुरोग इन सबको द्र करे । 


यह पुननबादिक्वाथ है 
अन््रवद्धिरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 


अन्त्रवृद्धि ६ प्रकारकोदहे। वायुकी १, प्तिकोर, कफकी ३, 
रुधिर की 9४, मेद की५, मूत्रङी ६ तथां अन्त्रवृद्धि एक प्रकार की 


ओर हे। 
अन्त्रवद्धि का सामान्य लक्षण 

अधोगामी पवन अपने दी कारणसे कुप्ति दो अण्डकोशमें ओर 
जोँधों की सन्धयो में प्राप्त दो उनमें ही विचरतो हहं सूजन ओर 
शुल फो करे ओर पीले उन दोनों अण्डकोर्शो ओर उनकी खाल के 
भंडारे को बहनेवाली नसो में वह दृष्ट पवन प्रा दो उन नसोंके 
पीडित कर ओर उन दोनों अण्डकोरशो ओर उनके भंडारो को बदूवि 
उपे वैय अन्त्रवृद्धि कहते दै । 











२२८ अमृतसागर 
वायु की अन्त्रबुद्धि का लक्षण 
बायुसे भरी हृं जहार की धोंकनीकासा खश, सूखीदी 
-* बिना कारण दी उसमे पीडा हो उसको वायु की अन्त्रवृदि 
कए । 


पित्त कौ अन्त्रवद्धि का लक्षण 
जिसका रंग पक्के गूलर के फल के समान हो ओर जिसमं दाद 
ओर पाक हो उते पित्त को अन्तरबृद्धि इर्दिए । 


कफ की अन्त्रवेद्धि का लक्षण 
जो अन्त्वृद्धि शीतल, भारी, चिकनी हो ओर उसमे खुजली 
चले, कंडी हो ओर उसमें पीडा थोड़ी दी, तो कफ की अन्त्रवृदि 


जानिए । 
रुधिर-दोष कौ घन्त्रवृद्धि का लक्ष 
काली हो, रोदे जिसमे बहत हो ओर पित की भअन्तरबृदधि 
लक्षण मिले उसे रक्तदोष की अन्त्रवृद्धि करिए । | 
भेद की अन्त्रवुद्धि का लक्षण 
जिषे सब कफ के से लक्षण दो मोर कोमल ताद्‌ के एल सदश 
हो उसे मेद की अन्त्रवृद्धि किए । 


मूत्र रोकने कौ अन्त्रव्‌द्ध का लक्षण 
जो पुरुष मत्रे वेग को रोके ओर मागं चले उसके मशक के 
सदृश कोमल अण्डकोश बदु ओर उनमें पीड़ा दी. तथा मूत्र कृष्ट से 
उतरे उते मूत्र रोकने की अन्त्रवृद्धि किए । 


सामान्य अन्तरवृद्धि की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
वायुकोपकारी वस्तुओं को भोजन करे, शीतल जल म स्नान करे, 
मलमूत्र के वेग को रोके, युद्ध मं रदे, भार को उढठावे, मागं चले, 
अञ्गं को तोडे ओर कोहं भयंकर वस्तु को क्रे इन कारणों से पवन 
संकुचित हो शरीर की शटी ओतो के अवयवा को अपने स्थानसे 
नीचे प्राप कर पेड़. ओर जोध की सन्धि मे जफरा करे पीडे मनुष्य 
अण्डकोश को हाय से खीवि तब वह अण्डकोश बोलिके अपने स्थान 





र बैट जाय ओर फिर किसी तरह अफरा दो तब बाहर निकल आवि 
जिस पुरुष के वायु का संचय बहुत हो उसके ओतो का अवयव 








"नाय ाााानतपकरा 
अमृतसागर २२८६ 


मिलकर अन्त्रवृद्धि को करता दे । उद अन्तदि वायु की वृद्धि के तुर्य 
हे । यह रोग अपाध्य हे । 


अन्त्रवुद्धि का यत्न 

दृष मँ अरण्ड का तेल डाल १ महीने तकं पीवेतो वायु की अन्त्र 
वृद्धि जाय । अथवा गुग्णुल, अरण्ड का तेल ये दोनों गोमूत्र मे मिला- 
कर पीवे तो पित्त की अन्त्रबृद्धि जाय । अथवा रक्तचन्दन, महूजा, 
कमलगटरा, खस, कमल की जड़ ये सब बराबर ले दध में महीन पीस 
अण्डकोश मे लेप करे तो पित्त की जन्त्रवृदधि, दाह, पीड़ा इनको दूर 
क्रे । अथवा सोटि, कालीभिरच, पीपल, त्रिफला इनका कादा 
उसमे जवाखार, संधानोन डाल पीवे तो कफ को अन्त्रवृदधि जाय । 
मथवा सूखी कड्‌ वौ तंबी का ुाता-घुदाता लेप कर ओर अरण्ड के 
पानी का तरेडादेतो सवं प्रकार की अन्तरबृद्धि जाय । अथवा बारम्बार 
जोक लगाकर उस जगह का रुधिर कट्वाया करे, तो रक्तकोप की 
अन्त्रवृदधि जाय । अथवा जुलाब से रक्त कौ अन्त्रवृद्धि जाय । अथवा 
मिश्री शदद पानी मे मिलाकर पीवे तो रक्तकोप की अन्त्रवृद्धि जाय । 
अथवा शीतल द्रव्य के लेप से रक्त ओर रक्तपिि को अन्त्रवद्धि जाय । 
अथवा सिश्चाये तुलसी के पतां का पुदाता-घुहाता लेप करे तो मेद 
की अन्त्रवृदधि जाय । 


ओता उतर गया हो उसका यत्न 
मंड का घृत कासी की थाली मे मथ उसमें राल्‌ मिलाय षटिर मथे 
ओर उसमे थोड़ा शिगीमुहरा मिलाकर गोशे पर मदन करे तो गोशा 


अच्छादो जाय। 
अन्त्रवदि कौ भौषध 


खेर का गृदा ६० माशा, खुरासानी बच ४० माशा, सोदि ६* 
माशा,गो काद्ध तठ पेते भर इनमें सालमभिश्चरी = पेते भर भिला- 
क्र १६ माशा नित्य २१ दिन तकं अण्डकोशों मे लेप करे तो अन्तर 
बृद्धि जाय । अथवा अण्डकोशों की सीवन को पसलि्यो के नीचे महीन 
श्च से वेषे तो मूत्र की अन्तवृद्धि जाय । ये सवं यल भावप्रकाश में 
ह । अथवा रास्ना, मुलहटी, गिलोय, अरण्ड को जद, अमलतास 








२२० अगृतसागर्‌ 


| | गिरी, गोखरू, पटोल, अड्‌.सा इनका कादाकर अरण्ड का तेल डाल पीवे 
||| तो अन्त्रवृद्धि जाय । अथवा इड की छाल, चिरायता, धनियां ये सब 
| पैसे भर, लवङ्ग पौन पेते भर, सोनामक्खी 9 माशा इन सबकी बरा- 
बर मिश्रील्ते ओर मिश्री की बराबर शद मिलाय प्रति दिन १० माशा 
खाय तो अन्तरबद्धि जाय । यह वैद्यरहस्य मेँ लिखा दे । 
| वमे रोग (बद) की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
||| बहूत मारी ओर कफकारी वस्तु खाय अथवा भारी, पित्तकारी 
| मांस खाने ओर भिथ्याविहार श्ीप्रसंद्गादि से पित हहं पित्तसंयुक्त 
|| वायु पेड, ओर जाँधों कौ सन्धि में सुजन लिये गोठ को उत्पन्न करती 
|| हे वह गांठ उर ओर शूल को करे तथा अङ्गो म पीड़ा करे उसको 
| वैद्य वध्मं (बद) कहते ह । 
वद का यत्न ॐ 
|| इड को छाल, बड़ी पीपल, संधानोन इन सबको बराबर ले मदीन 
|| पीस अरण्ड के तेल में भूने पीठे ठ माशा इस्मेसेखाय तो बदरोग ` 
जाय अथवा सफेद जीरा श्राञबृक्ष का बक्कल, कूट, गेह, बेर के प्त 
इन्दं कोंजो में महीन पीस बद पर लेपकरेतो बद का रोग जाय । यह 
भावप्रकाश म दे । अथवा तत्काल के मारे हुए कौआ के भीतर के 
मल को थोडा गमकर बद पर बोधे अथवा लेपकरे तो तकाल बद 
अच्छी हो। यह वैयरहस्य मेँ है । अथवा कुंदरू को भंड के दध में 
पीस ल्ञेप करे तो बद्‌ अच्छी हो। 
गलगण्ड १, गण्डमाला २, अपचो ३, ग्रन्थि 2, अबृंद ५ इन 
सब रोगों कौ उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
जिसके गले मे अण्डे कीसी कठोर सूजन दो, लटके ओर बदो 
होयादछोटी हो उत्ते वैय गलगण्डरोग कहते हे । 


गल गण्ड का सामान्य लक्षण 
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| वायु ओर कफ दोनों गलते मे दृष्ट होकर गले के बीच मेद कों 

| पकड़ शनैः शनेः अण्ड की तरह अपने विह को लिये लिच-पिचाय 

| देते द उत्ते गलगण्ड किये । वह गलगण्ड ३ प्रकार का दह। वात १ 
कफ २ मेद्‌ ३। 





अमृतसागर २३१ 
चायु के गलगण्ड का लक्षण 
जिसमें पीड़ा बहत हो, गले की नसे काली हों या लाल हं, उसमे 
कठोरता हो ओर देरसे बद्‌ तथा पके नहीं, मह विरस हो जाय एवं 
उसका ताल ओर गला सूखे ये लक्षण जिसमें हों उते वायु का गल 
गण्ड कषिए । 
कफ के गलगण्ड का लक्षण 
गले मेँ अण्डकोश की भोति लटकती हृ सूजन स्थिर रहे ओर 
भारी हो, खुजली बहुत हो तथा शीतल हो, देर से बहे जौर देर से पके. 
पीड़ा कम हो ओर उसका मुख मी हो, ताल ओर गला कफ से 
लिपासा रहे उसे कफ का गलगणड कृषटिए । 
द्‌ गल गण्ड का लक्षण 
जो गलगण्ड चिकना, कोमल, पीला हो ओर उसमे खुजली ओर 
पीड़ा हो, गजे मे धिया की भाँति लयके, उसकी जड़ थोड़ी हो, रोगी 
की देह के अनुसार टे, बटे ओर उसका मुख चिकना हयो, गले 
मेदी बोले ये लक्षण हों तो उसको मेद का गलगण्ड किए । 


गलगण्ड का असाध्य लक्षण ¦ 
जिसके श्वास कठिनता से अपे ओर सब शरीर कोमल हो, स्वर 
अच्छा न निकले ओर वह १ वषं नाधि जाय, भोजन से रुचि जातो 
रहे, शरोर क्षीण हो जाय तो वह गलगण्डवाला मर जाय । 


गलगण्ड का लक्षण 
जिसके गले, कोख, कन्ध, पेड़, ओर जोधों की समन्धियो म बेर 
अथवा ओले के प्रमाण भेद ओर कफ की बहूत सी गट एद्‌ 
जाये उते वैय गण्डमाला का रोग कहते हे । 
अपची का लक्षण 
जो गण्डमाला बहुत दिनों कौ हो जाय ओर उसमे ये लक्षण हों 
कि गोट प्क जाय ओर बहने लग जाय तथा बहुत बदु जाय तो उत 
अपची किए । 
अपचो का असाध्य लक्षण 


पद्ुली भ श्ल हो, खाँसी, उवर ओर वमनद्ो ये लक्षणदहोंतो 
असाध्य जानिये । 
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प्रन्ि (गांठ) का लक्षण 
वात, पित्त, कफ ये रषिर, मास, मेद ओर नसोंको दूषित कर 
गोल ओर उंची सूजन को लिये गटिको पेदा क्रते ह उते वेय 
ग्रन्थिरोग कहते । ये गिं र प्रकाररकोदहे। वायुकी १, पििकीर, 
कफ कीरे,मेदकी ४, नसं ५। 
चायु कोर्णाठ का लक्षण 
प्रथम वह गोट त्वचा को खचकर बडी हो पढे उस्म चरके चले, 
व्यथा बहत हो, जब एूटे तब निमल रुधिर निकले । 


पित्त कोर्ण¶ठ का लक्षण 
जिसमे आगसी बज्ते ओर सिचाव ओर जलन अधिक हो, जिसका 
लाल अथवा पीलारगदहो ओरजोषूटे तो उसमे से बहूत बुरा रुधिर 
निकल्ञे उसे पित्त की गोठ किये । 
कफ की गह का लक्षण 
जो गोठ शीतल हो ओर जिसका वणं आरसी सा हो, थोडी पीड़ा 
हौ, खुजली जिसके बहूत हो, पत्थर के सदश गोट हो, देरमेंबदृ 
ओर फएूटने पर भदरंगी राद ओर रुधिर निकले ये लक्षणो तो कफ 
की गोठ किये । 
मेद कीर्गांठ का लक्षण 


जो गोठ शरीर के सदश बद्‌ घटे ओर चिकनी हो, बड़ी हो उसे 
खुजली चले, पीड़ा बहत हो ओर जव वह एूटे तब खली ओर चृत के 
परश मल निकले उसे मेदे की गोट किए । 


नसो की गाँठ का लक्षण 

जो गोठ निबेल पुरुष के खेद से उपे, नसो को संकोचित करे, 
वायु की गाँठ ॐ उपजावे, ऊंवी ओर गोल हो, उसमे पीड़ा ही, 
कोमल हो अथवा कड़ी हो, षीड़ाभीनहींदो ओर ममंस्यानर्मेदोतो 
निश्चय अषाध्य दै या कष्टपाभ्य हे । 

ममंस्थान कहते हँ 

गला, गाल, कन्धे, शरीर की सन्धि, इदय, गुदा का निकट स्थान 

लोर पीठ ये मर्मस्थान ई । 


अबंदरोग की उत्पतति 
जो पुरुष मांस बहत खाता हो ओर भन्नादि थोड़ा खाय उसके 














[त 
अब्रतसामर २३३ 


वायु, पित्त, कफ दुष्ट होकर रुधिर ओर मांस को निगाडशरीर में 
अथवा शरीर के एकदेश में बड़ी गोल स्थिर मांस की गांठ करतेदे। 
उसमे थोड़ी पीड़ा दो ओर उसकी जड थोड़ी देरसे बटे, पके नदी 
उसको वैद्य अबरुदरोग कहते हँ । वह अबद रोग २ प्रकारका हे। 
रक्ताबंद २ मांसाद २। 


रक्ताबंद का लक्षण 
अपने कारण से दुष्ट हुआ पित्त रुधिर ओर नसो को संचितकर 
उनमें पीड़ा करे ओर उनके मांस का पिण्डकर मांस के अंङकरां से 
उसको ठके ओर बदवि पीले उसे बेड पकाय रुधिर संयुक्त निरन्तर 
बहुत बहवि उते रुधिर का अबद किये । यह असाध्य दहे रक्त का 
नाश होने ते शरीर मेँ ओर उपद्रव पाण्डुरोग आदि को करता हे इते 
~ रक्ताबुद किये । 


मांसाबृंद का उत्पत्ति संयुक्त लक्षण 
जिस पुरुष क मूका धसा आदि क्रिसी तरह की शरीर मं चोट 
लगे उस जगह का मांस दुष्ट होकर वरदं पीड़ा रहित सूजन करे ओर 
उस सूजन कादेह के सदश रगो, चिकनी दहो, पके नहीं, पत्थर 
के सदश कठोर ओर स्थिरो उसे मसाञ्जुद कद्िये । यह भी 
असाध्य हे । 


अध्यबृंद का लक्षण 
जो अद्खंद ममंस्थान मँ उपजे अथवा नसोँ म उपजे ओर वह शोय 
भी दो उसे अध्यत्रुद किये । 
मबंदरोग के न पकने का कारण 
यह कफ, मेद की अधिकता से नहीं पकता इससे असाध्य 


। 
गलगण्ड आदि रोगों का मनुक्रम से यत्न 


सरसों, सहं जने के बीज, सन के बीज, अलसी, यव, मूली के बीज 
इन्दं बराबर लेखट्रे मद्रे मे महीन पीस ज्लेप करे तो गलगण्ड, गण्ड- 
माला, गांठ इन सब रोगों को तत्काल द्र करे । अथवा सरसों जल- 
कुम्भी की राख इन दोनों को तेल मे पीसल्ञेपकरे तो गलगण्ड जाय । 
अथवा शंखाहूली को जल से पीस, डान प्रातःकाल १५ दिन पीवे 
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ओर उपर से बहुनसा गौ का इत खायतो गलगण्डरोग जाय । 
अथवा कुटकी को महीन पीस पके धिया के फलमें रात्रि मे भिगोय 
राखे पीठे उसी जलल में उसे महीन षीस, छान ७ दिन पीवे तो गल- 
गण्ड रोग जाय । अथवा गिलोय, नीब कीं छाल, बालच्ड, तनु की 
डाल, पीपल, दोनों खरेरी, देवदारु ये सब बराबर ले इनके काद्‌ कै 
रस में तेल पकावे पीढे इस तेल को २० माशा नित्य १५ दिनपीवेतो 
गलगण्ड जाय । यह अमृतादि तेल है 

अथवा यव, मंग, प्रवर, कंड़ वी वस्तु, रूखा अन्न, वमन, -रुधिर 
का कटाना ये सब गलगण्डवाले को अन्ञे द । अथवा जलङुम्भी 
संधा नोन पीपल इन्दे महीन पीस प्रातः समय सोठि दलपोवे तो 
गण्डमाला जाय । अथवा बरुणा की जड के काटे मे शदृद डाल पीव 
तो गण्डमाला जाय । अथवा कचनार का बक्कल ५ टके, सदि रखे 
पीपल १ टके, भिरच श्टके, इदकी डाल ५ टके, बहेदे को खाल ५ 
टके, ओंबला ५ खकेभर, बरुणा को डाल १० माशा, तज माशा, 
पत्रज ४ माशा, इलायची 9 भाशा इन्दं महीन पीस इनको बराबर 
शोधा गुग्युलं मिलाय सबको एक रस कर ४ माशे प्रभात दी जल से 
नित्यक्े तो गलगण्ड, अबुद, गांठ, गोला, कोद्‌, भगन्दर इन रोगां 
को पृथक्‌ पृथक्‌ अनोपान से यह कचनार गुग्गुल द्र करता हे । 

अथवा बायवबिडंग की जद का काटा कर उसमं जल्भोगरे का 
रस डाले पीठे अनुमान मुवाणटिक तेल डाल मधुरी आच से पकावे जब 
रस जल जाय ओर तेलमात्र रह जाय तब इसमे सिद्र डाल उतार जञ 
पीले इसका जेप करे तो कण्ठमाला जाय । यह चक्रमदं तेल हे । 

अथवा चिरमिरी (सफेद धंधचिल) का पञ्चाङ्गले जल मे महीन 
पीस अनुमान मुवाक्षिकं उसमे तेल डाल मधुरी आंच में पकावे जब 
रस जल जाय तेलमात्र रहे तब इस गुञ्जातेल का मदन करे तो कण्ट 
माला जाय । 


लयपचौ का यत्नं 
सरसों, नीब के पत्ते भिलावा इन्दे काली बकरी के मूत्र में महीन 
पष क्लेष करे तो अपचो जाय । अथवा रक्तचन्दन, इड को शल 
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लाख, खुरासानी बच, कटको इन्दे पानी मे पीस इसमे तेल पके 
पीने इस चन्दनादि तैल का मर्दन करे तो अपचीरोग जाय । 

अथवा सोँटि, कालीमिर्च, बद़ी पौपल, बायबिदंग, महुआ, संधा- 
नोन, देवदारु इन्द पानी से मदीन पीस इसमे तेल डाल मधुरौ ओंच 
ते पकावे जब पानी जल जाय ओर तेलमात्र रदं जाय तब हस शष्ट दि 
तेल की नास ञे तो अपची जाय । 

गाँठ का यत्न | 

मूली का खार, शंख का चूण इन्दं पानी मे पोसल्ञेप करे तो गि 
मोर अबद को द्र करता हे । ओर जात्यादिबुत आगे त्रणरोग मे कटा 
३ उसते गोँठ आदि ब्रणमात्र सब जायं । 

| र्बंद रोग का यत्न 

हरदी, पठानीलोध, पतङ्ग, धमासा, मैनसिल इन्दे शद मरे महीन 
पीस लेप करे तो मेद का अबुदरोग जाय । अथवा मूली का खार, दर्द, 
शंख का चुरण इन्दं जल में दीन पीस लेप करे तो अबद जाय । अथवा 
कूट खारीनोन, बड़ का दृष इन्दं महीन पीस लेप करे ओर उपर ५. बड़ 
क यत्ते ७ दिन बभे तो अद जाय । अथवा सर्जने को जड़ ञं 
सहँजने के बीज, सरसों, तली के पत्ते, यव, कनेर का बक्कल, इन्द्रयव 
ये सब बराबर ले मद्रे से महीन पोसलेपकरे तो अबद जाय । ये सब 
भावप्रकाश मे लिखे द । अथवा लाल अरण्ड की जड, डीले की जड 
इन दोनों को चावल के पानी में पीस ज्ञेप करे तो गलगण्ड जाय । 
अथवा अमलतास की जड़ चावल के पानी मरे पीसरल्ञेप करे तो कण्ट- 
माला जाय । अथवा संभाल की जड जल सं पीपलेप करे तो कण्ठ- 
माला जाय । अयवा सरसो, शकर की दिष्टा न्दं बराबर ले पीये कद्‌. 
तेल मिलाय महीन पीस विकरे मे धरे ष्रि लेप करे तो कण्टमाला 
जाय । ये सब यल वेरहस्य मेँ लिखे दे । 


इति चतुद शस्तर ङः ॥ १४।। 
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श्लीपदरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
जिसके पेड. ओर जो कौ सन्धि मं बहुत सूजन हो उससे बैठने 
म पीड़ा बहत हो ओर उस पीड़ा से ज्वर होवे बह सूजन वँ से बद्ती 
हई कम से पैर तक आवे इसे प्य श्लीपद कहते द । कोई एक आचाय 
हाथ, कान, आंखें, ओ, नाक इनमे भी सूजन द तो उसे श्लीपद 
कहते है । श्लीपद रोग 9 प्रकार का दै--वायु १, पिच २, कफ ३, 
सन्निपात ४। 


वायु के श्लोपद का लक्षण 


काला जर रूखा होकर. एट जाय ओर उसमे बहुत पीड़ा ओर 


ज्वर हो । 
पित्त के श्लीपद का लक्षण 
जिसका पीला रंग हो ओर दाह ञ्वर को लिये दो ओर कोमल 
स्पशं ह उसे पित्त का श्लीपद जानिये । 
कफ 


श्लोपद का लक्षण 
चिकना, पीला ओर स्थिर दो, सष्टेदी कल्ये तो कफ का 
श्लीपद जानिये । तीनों श्लीपद कफ की अधिकता से उत्पन्न होते 
ह क्योकि बिना क़ भारीपन ओर बड़ापन नरह होता हे। 


प 
सन्निपात के श्लीपदं का लक्षण 


जिव श्लीपद्‌ मे छिद्र बहुत हों, टपकने लग जाय ओर बानी की 
तरह हो वह श्लोपद सन्निपात का जानिये । यदह असाध्य ह। 


श्लीपद का यत्न 

इस रोगवाले को लद्वन, लेप, स्वेद, जला, रुधिर का कदाना, गमं 
बस्तु का खाना ये सब अच्छे ह । अथवा सरसा, संहजने की जड, देव- 
दार. सँटि इन्दं गोमूत्र मे पीस लेप करे तो श्लीपद जाय । अथवा सांटी 
को जड, सोटि, सरसों इन्दं कांजी मँ पीस लेप करे तो श्लीपद जाय । 
अथवा धतुरे की जड, अरण्ड की जड, संभाल्‌ की जड, साठी को जड, 
सजने को जड, सरसों हन्द पानो मे महीन पीस उप करे तो श्लीपद 
जाय । अथवा सदृदेहं को तालफल के रस मे पीस लेप करे तो श्ली- 





पद जाय । अथवा शाखोटकं (सिहोरा) के बकल के काद्‌ मे गोमूत्र 
डाल पीवे तो श्लीपद जाय । अथवा हरदी ओर यड ये दोनों बराबर 
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ज्ञे महीन पीस एकरस कर गोमूत्र से पीवे तो श्लीपद, दाह, कोद इनको 
द्र करे । अथवा सांठो की जड, त्रिफला, पीपल ये सब बराबर ले 
महीन पीस १० माशा शद से ले तो बहुत दिनोंका भी श्लीपद्‌ 
जाय । अथवा बडी इड के चृणं मँ अरण्ड का तेल मिलाय उसमे 
गोमूत्र डाल ५५ दिन पीवे तो श्लोपद जाय । | ये सब यत्र भावप्रकाश 
मर हे । अथवा भदायरा पीपल, सोंटि, कालोमिरच, बायबिडंग हन 
पानी मे महीन पीस पी अनुमान का तेल मिलाकर मध्ुरी आंच से 
पकावे जब पानौ जल. जाय ओर तेलमात्र रह जाय तब उतार ले 
इसका मदन करे तो श्लीपद रोग जाय । अथवा धतुरे के बीज को एक 
से बद्ता बीस तक खाय उसके उपर शीतल जल पवि तो श्लीपद्‌ 
जाय । ये सब भावप्रकाश मेँ लिखे द । अथवा मंज, महु, रास्ना, 
` जल साठी की जड़ इन्द कोजो मे महीन पीस ज्ञेप करे तो पित्त कां श्लीपदं 
जाय । अथवा अंगे के उपर की नसं का रुधिर कद्व तो पित्त का 
श्लीपद जाय । अथवा कर्पोधी की जड़ १० माशा लेकर गोषृत के 
साथ पीवे तो श्लीप्द जाय । अथवा पीपल, त्रिफला, देवदार इन्दर 
महीन पोस १० माशा कोँजो के पानी मँ नित्य ले तो श्लीपद, अजीणं, 
वायुकेरोग, फिया हन सब रोगो को यह द्र कर भूख को बहुत 
बदाता हे । यद पिष्पल्यादिचूणं बन्द मे दै । 
विद्रधिरोग को उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
हाड मेँ रहनेवाले. वायु, पचि, कफ, शरीर की तचा, रुषिर, मास, 
मेद इन्दे बिगाडकर शनेः शनैः पुरुष के भयंकर सूजन पैदा करते द । 
३इ सूजन गोल हो, पीड़ा को लिये हो, बहुत गरो ओर बड़ी हो ये 
लक्षण जिस दो उसे वैय विद्रधिरोग कदते है । वह रोग ६ प्रकारका 
ह--वायु १, पिच्च २, कफ ३, सन्निपात 9, चोट लगने ५, रक्तविद्रधि ६। 
वायु की विद्रधि का लक्षण 
जो सूजन काली अथवा लाल हो, क्षणभर में थोडी हो ओर उठते 
ही पकने लग जायये लं द तो वायुङी दिद्रधि कदिए। 


को विद्रधि का लक्षण 
खो सुजन पके पर गृलर के फल सदश दो, काली हो, ज्वर, दाह 
को लिये हो ओर तुरन्त पक जाय तो पिचि की विद्रधि किए । 


नि सि 


२२८ अतसा 


कफ की विद्रधि का लक्षण 
| पाण्डुवणं हो, शीतल ओर चिकनी शे उसमें पीड़ा थोड़ी हो, ब 
| दिनों मे पके उसको कफ की विद्रधि जानिपए। 
| सन्निपात की विद्रधिका लक्षण 
[|| जिस सुजन मेँ अनेक वणं, नानाप्रकार के खाव हों तथा सूजन 
||| गला की घोटी के निकट ओर विषमो, कभीषटे, कमीबद्‌े ओर ˆ 
|| इसका पकना भी विषमतासे हो (कभी जल्दी, कभी देर से पके) 
|| तो सन्निपात की विद्रधि जानिए । 
| च्रोट लगने की विद्रधि का लक्षण 
जिस स्थनर्मेचोट्लगे वहां की वायु पित्तसंयुक्त हदो रुषिरको 
बिगाडकर उस स्थान मे सूजन को करती हे उससे उवर, तृषा, दाद 
हो ओर उस विद्रधि में पिचिके भी लक्षण मिलें तो उवे चोट लगने 
ङी विद्रधि किए । 





नोनि न 
क क क्‌ क अ. 9 । ककन क 
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रवत की विद्रधि का लक्षण 
सुजन काली हो, उसमे फोड़े बहुत हों ओर पीड़ा, दाह, ज्वर, ये 
भीरो ओर पिति की विद्रभि के सब लक्षण भिज्ञ उसको रक्त की 
विद्रधि कद्िए। 


साध्यासाध्य जानने के लिये अन्तविद्रधि का लक्षण 
पृथक्‌ पृथक्‌ अथवा मिले हुए वायु, पित्त, कफ ये कप्य से कोप 
को प्रा्ठहो शरीर में एकर्गोँठ गोला के आकार बँबीकी भाँति डवी 
ठत्पन्न करते हँ उसको वैय अन्तरविद्रधि कहते ह । यह अन्तरवदरधि १० 
प्रकार कीटै-णुदामे १, पेड, के मुखे, नाभिमे ३, ऊ्षि्मे 
9, पेड़, ओर जि की सन्धि मे ५, मलाशय का पश्चिमी भाग ६, 
फिया (तिल्ली) भे ७, इदय मेँ ८, नामि की दाहिनी ओर 4 , तृषा के 


स्थान मं १०। 
गुदादि विद्रधियों का लक्षण 
गुद! विद्रधि दो तो एवन अच्छी तरह सरे नरी दा पवन रुक जाय्‌ | 
१, पेड. के मुख मं विद्रधि च तो मूत्ृच्छध कारोग होता दे२, 
नाभि में विद्रधिहो तो हिचकी बहुत आवें ओर पेट में अफरा रहे ३, 
कोख मं विद्रभिदो तो उस जगह वायुकाकोपदहो 9, पेद, ओर जोष 


ग क १ अ रेप ०७ 
र 1 अ 9 अ 1 


1 


क ५०७० 


५ =+ ० ~ ~~ "~~~ -~--------~ --- = तकक्ेडीड.-क ध 9 ऋ 
(~क 3 कः ११५ ॥ 
न तिमि सिम == = ~ -- 




















क 
अम्रृतक्षागर्‌ | २३ 


को सन्धिमेविद्रभिहोतो कटि में पडा बहुत हो ५, मलाशय 

पोरे की तरफ़ के स्थान मेँ विद्रधिदहो तो पसलि्यों का संकोच हो 

ओर उस जगह पीडा बहुत हो ६, फा मँ विद्रधिदहो तो श्वास नदीं 

आवे ७, इदय मं विद्रधि हो तो सब अङ्गो भ पीड़ा हो सब अङ्ग रुक 

जाय ओर खासी हयो ८, ओर नाभि की दाहिनी ओर विद्रधि तो 
 शवासकारोगदहो ठ, ओर तृषा के स्थानम विद्रधि हो तो जल बहत 

पीवे, धापे नदीं १०। 

विद्रधि का भसाध्य लक्षण 


नामि के उपर जो विद्रधि पक के टे उसकी राद उपर जाती 
ओर नाभिके नीचेकी जो विद्रधि पर के पटे उसकी राद नीवे जाती 
हे । जिसके विद्रधिकी राद नीचे जाती दै वह प्राणी जीता नदी 
ओर जिसके विद्रधि की राद एूटकर उपर जाय वह प्राणी अच्छा 
दो जातादे। 
पुनः अस्प लक्षण 

हृदय, नाभि ओर पेड, मे विद्रधि का होना अच्छा नीं है। ओर 
स्थान मेंदहो सो अच्छी दे। विद्रधि कच्चीवापक्कोवादग्ध दोग 
उसको सूजन री तरह देख लीजिए । 

भीतर को विद्रधि का असाध्य लक्षण 

अफरा, वमन, दिवकी, तृषा बहुत हो तथा पीडा अधिकद्यो ये 

लक्षणों तो वह प्राणी मर जाय । 
विद्रधि फा काष्टसाध्य लक्षण 

विद्रधि कच्चीटदो, वायु कीटो, बडी हो अथवा छोटोषहो व ममं 
स्थानमेंदहोतो कष्टसाध्य जानिप्‌ ओर जो विद्रधि सन्निपात शदो 
ओर हदय, नाभि, पेड, मं दो तथा मूढो प्रमाण हो तो असाध्य जानिए । 
मूटीं प्रमाण मसि ओर सुषिर कागोलाभी होता हे परन्तु विद्रधितो 
पक जाती ओर गोला नदीं पकता हे यदी, इसमें मेद है । 

विद्रधि का लक्षण 

सवं विद्रधिभात्र मेँ जोक लगाकर उसका रुधिर कटवि तो विद्रधि 

अच्छी दो । अथवा ज॒लाब से पित्त को विद्रधि जाय । अथवा विद्रधि 
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पकीनदोतो उसका सूजनकासा य्न क्रे । अथवा अरण्ड की जड 
का काटा कर उसमे तेल अथवा इत पकाय उसषे सुदाता-षदाता 
संक करे तो बायुकी विद्रधि जाय । अथव्‌ा यच. गह, मूग इनका 
चृणं धृत से पका कर लेप करेतो वायु की विद्रधि बिना ष्की भी 
अन्छी हो । अथवा असगन्ध, खस, पहुजा, रक्तचन्दन इनको द्ध से 
महीन पीस इसमे धृत भिलाय गुनगुना कर्‌ लेप करे तो पित्त की विद्रधि 
जाय । अथवा ईट का रेत, लोहे का मेल, गोबर इन्दं महीन पीस गोमूत्रे 
पिश्चाय इसका सुहाता-घुहाता सकं करे अथवा लेप करे तो कफ को 
विद्रधि जाय । अथवा दशमूल के काद्‌ मे तेल अथवा चत डाल उसका 
तरेडादेतो विद्रधिकेत्रण की सूजन ओर उसका शल जाय । अथवा रक्त 
चन्दन, मंजीट, र्दी, महुआ, गेरू इन्दं दृध में सिक्चाय लेप करे तो रुधिर 
की ओर चोट लगने की विद्रधि जाय तथा इसी पूर्वोक्त क्वाथ को पीवे 
तो कोष्ठ की विद्रधि जाय । अथवा कालाजीरा, इन्द्रायण, तोरहं का 
फुल, सफेद पुननेवा की जड, बरने की जड़ प इनको जल ओटाय पीपे 
तो अन्तरविदरभि जाय । अथवा सर्जने को जड का रस चः भिला- 
कर पीवे तो अन्त्र की विद्रधि जाय । अथवा सर्हेजने कौ जड के कादे 
तर सेकी दीग, सेधा नोन डाल प्रभात्‌ दी पीवे तो अन्त्र की विद्रधि 
जाय । ये सब यत्र भावप्रकाश म लिखे ई । 
ब्रणशोथरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 

त्रणशोथ रोग & प्रकार काहे, वायु का १, पित्त कार, कफ 
का, सन्निपात का 9, रुधिर के दुष्टपने का ५. किक्षी तरह चोट 
लगने का ६ इन कारणों से प्रथम तरण होकर उसमे शोथ होता दै। 

वणशोथ का लक्षण 

वायु का शोथ-तण विषम पके, पिच का ब्रण तत्कालं पके, कफ का 

व्रण देर से पके, रुधिर ओर चोट लगने का भी तत्काल ही पकता दे। 
{बिना पके ब्रणशोथ का लक्षण 

जिस त्रणशोथ मे गर्मी ओर सूजन थोडी हो, कड़ा हो, उसका 
लवा के सदश वणं हो ओर उसमे पीड़ा कम होये लक्षणां तो 
जानिए किं त्रणशोथ कच्चा दै । 
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अगमतसागर २४१ 
पके ब्रणशोथ का लक्षण 


सूजन अग्नि की तरह जले ओर खार की तरह पके, चींटी ओर 
षुरी की तरह कटे, दण्ड की तरह मारे भोर हाथ ते मीने ओर सुरं 
से बेधने की सी पीड़ा दहो ओर उसमें दाह बहत हो, उसका रंग ओर 
सादो जाय, अंगुली के दबनेसे पीडित दहो, बैठने, सोने ओर खडे 
रहने से विच्छ के काटने की सी पोडा हो ओर वह सूजन गादी दहो 
ओर कितने दी उसके पकने के यत्न करे परन्तु एटे नदीं ओर उस 
सूजन में ज्वर, तृषा, अरुचि हो ये लक्षण जिसमें होतो जानिए कि 
यह सूजन प्क गहे । ` 
पके व्रणशोथ का लक्षण 
जिस तरण मेंपीडान हो, लला थोडोशो, बहूत वानो, 
~ उसकी सूजन में तह पड़ जाये ओर पीड़ा हो, खुजली बहुत चले सवं 
उपद्रवं के द्र होने पर भी वह सूजन न जाय, त्वचा फटने लगे, 
उसमे अंगुली लगने से पीड़ा हो ओर राद निकले ये लक्षणहोंतो 
जानिए कि त्रणशोथ पक गया हे। उसमे मी वायु बिना पीडा नदी 
पित्त बिना पकना नी, कफ बिना राद नदीं होती इस कारण पकने के 
समययेतीनोँदी होते दै। 
परिपाक अस्था मे मतान्तर से ओर भी लक्षण 
उसके यन्न करने मेँ ढील करे तो पित्त बटकर कफ को ग्रहण कर 
रुधिर को पकाय राद को करे । रादके न निकलने से यह दोष हे । 
जैसे तृणों के समूह को पवन से प्रेरित अग्नि दग्ध करती दे वेसे दी वह 
राद उसके शरीर के मासि ओरनसोंकोखा जाती दे। 
व्रण के कज्चे, पक्के जान के अथं वद्य के गुण-दोष 
जो कच्चे ओर पके हुए तरण को जाने ददी वैय हे ओर उसको न 
जाने वह चोर की वृत्ति करनेवाला वेसूप चोर है । ओर जो वेय 
फोडे यात्रण को कच्चा फाड़ ओर पक्केकोन डे ओर जिसे कच्चे, 
पक्के काञ्चानन दो उसे चाण्डाल जानिए, यदह माधवी का पाठदै। 


व्रणरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
रण ८ प्रकारकादे। वायु, पित्त, कफ केदो्षोँका १ शघादिक 
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ङे लगने का २, वायु, पित्त, कफ का र, रुधिर का 9, वायु, पिति का 
५, वायु, कफ का ६, कफः पिति का ७, सन्निपात का ८। 
वायु के व्रण का लक्षण 
तरण स्थिर ओर कठिन हो, मन्द सवे, पीड़ा बहत हो, अधिक 
फ़रके, काला द ये लक्षण हों उको वायु का तरण किए । 


पित्त के ब्रण का लक्षण 
तृषा, मोह, ज्वर हो, गीलापन्‌, दा पीड़ा हो, एटने से दुगंन्ध 
लिये राद निकले ये लक्षण दी ठते पित्त का त्रण किए । 


कफ के व्रण का लक्षण 
जिसमे अभिक आलस्यपना हो, भारी ओर चिकना हो, जिसमे 
५ कम हो, पीला वण, देर से पेये लक्षण दो, उसे कफका त्रण 
कए । 





रुधिर के व्रण का लक्षण 
करण लाल हो ओर उसमें रुधिर बहुत निकले । जिस त्रण मे वायु, 
पित्त के लक्षण हों उसे वायु, प्त का किए । जिसमे वायु, कफ के 
लक्षण हों उसे वात, कफ का जानिए । जिसमे कफ, पित्त के लक्षण 
हल उसे कफ, पित्त का किए । जितम सर्वलक्षण मिल उसे सन्निपात 
का किए । 
शद्धव्रण का लक्षण 


जीभ के नीवे पेदे के सदश जिसकी कान्ति हो । अति कोमल, 
निर्मल ओर चिकना हो, पीड़ान ह जिसकी अच्छी व्यवस्था हो ओर 
उसमे राद आदि न निकले तब जानिए कि यह ब्रण शद हमा ' 
टण्‌ क! लक्षण 
जिसमे राद ओर रुधिर की दुगंन्ध निकला करे तथा सूजन ओर 
स्थिरपना रहे उते दुष्ट्रण कंदिए । 


अंकुरित शृ व्रण का लक्ष 
जिस व्रण का पीला अथवा धृसरा करण हो ओर राद आदि ओौर 
अंकुर निकलने लग जायं उसको अंङुरित तरण जानिए । 


अच्छी तरह व्रणं भरता हो उसका लक्षण 


जिष व्रण म अंकुर शद निकलें, गोह न हो ओर सूजन दो उषे 
अले प्रकार भरा रभ जानिए । | 
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व्रण के सुखसाध्यादिक लक्षण 
जो जरण ममंस्थानमें नो, तचा ओर मासमे दहो तथा तरुण, 
बुद्धिमार्‌ ओर पथ्य से चलता हो एसे पुरुष के शोतकाल में हृभा 
ब्रणपुखसाष्य हे । वायु, पिति, कफ कातोत्रणदहो, ओर मेद, मञ्जा 
ओर मस्तक की गृदी के सदश क्षवे तो वह अच्डा हो । ओर शघ्रा- 
दिक की चोट से उत्पन्न ब्रणमें जो बसा, मेदा, मञ्जा ओर मस्तक 
की गृदी के सदश मेल निकल्ञे तो वह त्रेण अच्छा हो। कोद, बिष 
खानेवाल्ञे ओर मधुप्रमेहवले पुरुषो के्रणदहो सो कष्ट से अच्छा हो । 
पुनः व्रण का असाध्य लक्षण 
जिस बण मेँ दाह बहुत हो तथा बाहर से शीतल हो ओर उस 
पुरुष का मांस, रुधिर सृख गया हो ओर श्वास, खासी, अरुचि हो, 
 बूटाहो ओर उसत्रणमे राद, रुधिर दी निकला करे, ममस्थान मे 
हो ५ पसा बण अच्छा नदीं होता है। वैय अपना यश चाहे तो यत्र 
न करे । 
आगन्तुक ब्रंण की उत्पत्ति ओर लक्षण 
तलवार, शेल, तीर, इरी, गोली, बाण, फएरसा आदि शख के किसी 
अङ्ग म लगने से नानाप्रकार की आङि के त्रण (धांव) होते ह 
उन्हीं को आगन्तुक व्रण कहते ह । वे छः प्रकार की आङ़तिके दै 
छिन्न १, भिन्न २, विद्ध २, क्षत ४, विचित ५ ओर षृष्ट ६। 
छिल्नव्रण का लक्षण 
जो पुरुष तलवार आदि शख से टेदा कटा हो अथवा सीधा कटा 
हो ओर धाव बडा हो तथा मनुष्य के शरीरको एथ्वी पर डशलदे 
उसको वैद डिन्ञत्रण कहते हे । 
निन्लव्रण का लक्षण 
बरी, शेल, तीर, इरी, तलवार आदि के लगने से जिसका कोटा 
किसी तरह कट जाय उस कटे कोटे से रुधिर चले ओर रुधिर से उदर 
भर जाय तब ज्वर, दाह को करता हे । पीठे वह रुधिर इन्द्रिय, गुदा, 
मुख, नासिका ॐ यारा निकले ओर मूच्डां, श्वास, तृषा, अफरा, अरुचि 
आदि वेदा करे ओर मल, मूत्र रुक जाये, पसीना आवे, नेत्र लाल हो 
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जाय, मुख में रुषिर की बास, शरीर मे दुगन्ध अवे, हदय ओर पयुली 
मे शल हो जिसमे ये लक्षण हो उसको भिन्न्रण किए । 
विद्धव्रण का लक्षण 

जिस पुरुष के भीतर शख को नोक लगे ओर उसका अङ्गं एट 

जाय उसे बैद विद्ध्रण कहते दे । 
निस घाव में तीर आदि रह गये हो उसका लक्षण 

जो घाव काला ओर सूजन संयुक्त हो, एुंसियो को लिये ही, घाव 
का मांस बुद्बुदे के समान वा हो ओर उसमे पीड़ा दो तो उस्र धाव 
को शख्चसमेत जानिए । 

कोष्ठ में तीर रह गया हो उसका लक्षण 


शरीर ङी घातो खचा ओर शरीर की नसो को नँ धिकर पीडे उन 


नसो को विदीणं करे ओर को फ विषे रहा शख अफरा को करे ओर 


तरण के मुख मे अन्न ओर मलमूत्र को ते आवे तब जानिये इसके 


कोष्ट मं शल्य है । 
असाध्यकोष्ठ नं रहे धिर ओर मलं का लक्षण 


कोष मे रहनेवाला रुधिर पीला होकर शरीर को षीला करे तथा 
हाथ पौव, मेड शीतल हो, उसकी नाक को श्वास शीतल चले, नेत्र 
लाल हों ये लक्षण हों तो उसे असाध्यकोष्ट का रक्त ओर मल जानिये । 
यह असाध्य हे । 
क्ष॑तब्रण का लक्षण 
जिसमें अतििन्न, अतिभिन्न के लक्षण नहीं भिलं दोनों के लक्षण 
मिले द्य व त्रण विषम हे) 


विच््चितव्रण का लक्षण 


जो अङ्गं मुद्गर, किवाद़ आदि किसी भारी वस्तु से पिचल जाय 
र हाड मं त्रण दो जाय उसको पिच्चितत्रण कदिये । 
धष्टव्रण क¶ लक्षण 
जिसके इट, पत्थर, भीत आदि किसी तरह की रगड़ ते शरीर का 
चाम बिस जाय, शरीर से द्र हो जाय, उसमें बेप निकला करे ओर 
दाह होय उसको धष्ट्रण किये । 
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जिसके मांस, नस, ममंस्थान में चोट लगी हो उसका सामान्य लक्षण 


जिसके भरम दो, प्रलापो, गिर पड़, मोह हो, चैतन्यता जाती 
रहे, ग्लानि ओर दाह हो, अङ्गं शिथिल हो जाय, पीड़ा बहतो, 
मांस के जल सहश जिसका रुधिर हो ओर सवं इन्द्र्यो का धमं 
जाता रहे तथा पीडे कहे ५ ममस्थानों मे चोट लगे उसका भी यह 
लक्षण किये । 

मभेस्थान, नस, सन्धि, हाड ये ब्रण से बिध गये हों उनके पृथक्‌-पुथक लक्षण 

इन्द्र का धनुष ओर सावन की बीरबहूरी के सहश जिसमे रुधिर 
निकले उसे क्षतत्रण किये । वह ब्रण वायु के अनेक रोगों को करता 
हे। तीर तलवार आदि शक्च से नस बिध जाय उससे उपजे हूए तरण 
ये शरीर ऊुबड़ा.शो जाय, अङ्ग-अङ्ग मे पीडादो, चलान जाय ओर 
बहत काल पीढरे उसमे अंङकर आवें तब जानिये कि नस बिध जानेका 
रण हे। जिस ब्रण मे सूजन बहुत हो, बल जाता रहे ओर सन्धि 
सन्धिमरंधावलगेहों, तो सन्षि का दिलना जाता रहे ओर उसमे 
पीड़ा रहो, रात-दिन चैन नहीं पडे उसके हाड मे शख्ादिक से उत्पन्न 
ब्रण जानिये ओर जिसके ममेस्थान में चोट लगनेसे तरण दो उकषके 
शरीर का त्रण पीला दो ओर बह त्रण स्पश नदीं सदे। 

व्रणके १६ उपद्रव कहते हें 

विसपं रोग १ पक्षाधात २ शिर धुम नदीं २ अपतान ४ प्रमेह ५ 
उन्माद & त्रण मं पीड़ा ७ उ्वर ८ तृषा ठ कन्धा नवे नीं १० खसिी 
११ वमन १२ अतीसार १३ हिचकी १४ शास १५ कोपिनी १६. 
ये रण के उपद्रव हे । 

अग्निदग्ध की उत्पत्ति ओर लक्षण 

अग्निदग्ध दो प्रकार का हे। तेलादिकसे दग्ध हुआ १ लोह, अग्नि 
आदि से दग्ध हआ २। अग्निदग्ध 9 प्रकारका हे प्ुष्ट १, दद्ध 
२, सम्यङ्दग्ध ३ ओर अतिदग्ध ४। 

प्ल्‌ष्टदग्ध का लक्षण 


अग्नि से दग्ध दो जिसका वण॑ पलट जाय वह प्लुष्ट हे । 











| २४६ अमृतसागर 
| | दुर्दग्ध का लक्षण 
जिसमें दाह, पीडा ओर फोडे हो जाये भोर बहुत दिनो मँ मिरे 
|| उसको दुदंग्ध कषये । 
॥| सम्यकदश्ध का लक्षण 
जिसके अङ्गकातबिकासात्रणदो जोर वह वृद्ध दो तथा दाह, 
पीड़ा हो ओर फैले नदीं उसको सम्यक्‌दग्ध किये । 
अतिदग्ध का लक्षण 3 
|  खिकी तचा, मांस सब दग्ध हो जाये ओर इससे शरीर प्रथक्‌ 
हो जाय तथा नसे, स्नायु, हाड, सन्धि ये सब दग्ध हो जायें ओर 
उनमें पीड़ा हो, दाह, ज्वर, तृषा, मृच्छ हो ओर जिसमें अंङ्कर देरपे 
अवि, वण ओर प्ता दो जाय तो अतिदग्ध कषये । 
इन दोषों से उत्पन्न व्रण का यत्न 
| इसके मुख्य यत्र १२१ प्रकारके, वे क्रम से कहते । परन्तु सुश्रुत, 
|| चरक मेँ व्रण के यतन ६० प्रकारके हे । .लेप १, ओषधियों के गुनगुने 
जलसे तरेडा २, बांस को लकड़ी से अंगृठा मसल उसके पसीना 
लिवावे ३, किसी तरह रषिर कटाना 9, ओषधि्यो की पटरी बोधि 
उसे पसीना लिववि ५, उपे पकाना ६, शघ्रादिकसे चीर देना ७, 
रेण को अंगृढे से दाब उसकी राद कादुना ठ, तरण का शोधना ४, 
| उसके अंकुर लाना १० ओर उसको त्वचा के वणं सहश कर देना ११। 
| वायु की सुजन दूर करने का लेप 
|| बिजौरे की जड, बालछढ, देवदारु, सोँरि, रास्ना, अरल्‌ ये सब 
| बराबर ले इन्दं जल से महीन पीस गुनगुना लेप करे तो वह सूजन 
द्र हो। 
| पित्त की सृजन का लेप | 
महुआ, रक्तचन्दन, दब, आंवला, कमल की जड, खस, नेत्रनाला, 
पद्याकं ये सब बराबर ले जल से महीन पीस शीतलदीलेपरूरे तो 
| पित्त की सुजन जाय, अथवा बड़, गृलर, पीपल, पाकर, बेत को जड 
॥ इनका बक्कल ले इन्दं जल से महीन पोस इसमें ओषधिर्यो ते दशां 
हिस्सा धृत मिलाय लेप करे तो पित्त की सुजन जाय । 
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कफ की सुजन का लेप 
अजमोद, बावची, मेदासिगो, मंजीठ, राल, असगन्ध, शतावर 
इन्दं जल से पीस गनश॒ना लेप करे तो कफ कौ सूजन जाय । अथवा 
पीपल, पुरानी खस, सरंजने का बक्कल, रेत, ड की छाल इन्द गोमूत्र 
„ से महीन पीक्च गुनशना लेप करे तो कफ की सूजन जाय। रातमें लेप 
नहीं करना चादिए । 
ओषधियों के गुनगुने जल से तरेडा देने का अनुक्रम 
हड के बक्कल को ओटाय इसका सुहाता उस सूजन के दाह पर 
तरेडा दे तो दाह तत्काल दूर हो अथवा वायु के द्र करनेवाली ओषधं 
के काटे से उसपर तरेडा दे अथवा तेल का तरेडा दे अथवा मासिके 
रस का तरेडा दे अथवा गमं गमं धृत का अथवा गमं गमं कांजो का 
तरेडादेतो वायु को सूजन द्रो) 
पित्त की सुजन दूर करने का तरेडा 
शीतल ओषधियों के काहे का तरेडा दे तथा द्ध, शृत, खोड, साठ 
कै रसके तरेडेसे पित्त को सूजन जाय । 
कफ की सूजन का तरेड़ा 
कफ को दूर करनेवाली ओषधि्यों का गमं गमं तरेडा दे तो कफ 
को सूजन जाय । रक्तपित्त ओर सूजन का यल एक दही दै । ओर तेण 
की सूजन को अंगे आदि से मसलकर पसीना लिवावि जो तरण कड़ा 
हो उसे गूढा अथवा बाँस की साफ लकड़ी से शनैः शनेः मसलवावे 
तो वह ढीला पड़ अच्छा हो जाय ओर उसका वणं ओर सादो जाय, 
काला दो, पीडा बहत हो, सी त्रण की सूजन मँ अथवा किसी विषैले 
जानवर के काटने को भजन मे जोक लगाय उसका रुधिर कदाय 
डाल्ञे अथवा पना दिवाय रुधिर कटाय दे । यह एक ही यन्न सब यों 
की बरावर दे। 
कच्चे व्रण के पकाने की ओषध 
दशमूल, खरेटी, रास्ना, असगन्ध, खीप (प्रसारिणी ), अरण्ड 
की जड अथवा फल, नि्थ॑ण्डी, साडो, सर्हंजना, पीपल, संधानोन, 
सोटि, सन के बीज, कपास के बीज, अलसी, कुलत्थ, तिल, यव, सरसो 











म अमृतसागर 
मूली के बीज, सौर, नीब के पतते, नागरबेल १ पत्ते, गुलाब के ~ 


आदि महीन पीस गमं कर बोधे अथवां इनके कादे का तरेडा दे 
वायु के त्रण ङो सूजन जाय । 
व्रणशोथ के दूर करने का लेष 

सटी की जड. देवदारु, हृदी, सोँटि, सजने का बक्कल, सरसां 
इन्दे खटाई से महीन पीस यनयुना कर लेप करे तो सवे प्रकार के 
्रणशोथ द्र हां। 

व्रण के पकाने की विधि 

तरण लेपादि करे न पके तो सन को जड, सजने का एल, तिल, 
सरसो, अलसी, यव, गे, नीब के पत्ते इन्दं सिक्चाय नण मरं बधितो 
व्रण जाय । 





पके व्रणे चीरादेने की विधि 


जिच रण मे राद पड़ गईं हो उसको चतुर वे दारा शशो से तीन 
चोरा दिबाय उष्षकी राद कद्वाय दे पढे मरहम आदि लगावे तो ब्रण 
अच्छादहो। 
इतने भनुष्थों के चीरा नहीं लगावे 
बालक के. बद्ध फे, जिससे चीरा न सहा जाय्‌, क्षोण पुरुष के, 
भयव के, सो के, मरभस्थान मे इनके चीरा न दिया जाय किन्तु 
ओषधि से भेदन कर उसकी राद कदाय अच्छा करे । भेदन ओषध 
ये ह । कणगच की जड, चित्रक, दन्ती, भिलावा, कनेर, कृतर 
को बीर. गीध कीबीट इनमें से किंषीका लेप करे तो बण आप 
ही फूट राद निकल अच्छा हो । अथवा खारी नोन, जवाखार, सज्ज, 
आभधीश्चादे का खार इनमे से किसी का लेपकरे तोन्रण की राद 
निकल जाय । अथवा तण कडा हो तो हाथी दति को जल 
म षि उसकी बंद तरण पर धरे तो सूजन दूर होकर उसकी राद 
निकल जाय । 


पीडन कहते हैँ 
जिम राद पड़ गह हो ओर ममंस्थानमेंहोपेसे त्रणमें चीरा 
न देना ङिन्त॒ इन ओषधों का लेप कर उसकी राद निकलवाने से 
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वह ब्रण अच्छा हो जातादै। ओषधं ये दै। यव, गेह, उड़द इन्द 
मीन षीस पानीसे गुनगुना कर लेप क्रे ओर व्रणके मुखमेंसे 
राद काद डाले पीठे उसके मरहम आदि लगवे तो बह ब्रण 


अच्छाहो। 
ण का शोधन 


जो व्रण कच्चादो तो पटोल के पत्ते अथवा नींव के पत्ते हृन्ं 
सिश्चाय इनके पानी सेत्रणको धोवे तो रण अच्छा हो । अथवा दश- 
मूल के कासे ब्रणधोवे तोवायुका तरण अच्छा हो । अथवा गूलर 
के बकले के काटे सेत्रण धोवे तो त्रण अच्छा दहो । ओर अपमलतास के 
बक्कल के काटे से धोवे तो कफ का त्रण अच्छा हो । ओर पीपल, गृलर 
बड़, बेल इनके बक्कल के काटेसे त्रणकी सूजन ओर उपदंश को 
धोवे तो रण अच्छा हो । अथवा तिल, संधानोन, मुलददी, नीब के 
पत्ते, दोनों हल्दी, निशोत, नागरमोथा इन्दं बराबर ले जल से पीस 
इनका लेप करे तो व्रण पक के उसकी राद निकल जाय । अथवा नीब के 
पत्ते, तिल, दन्ती, निशोत, संधानोन इनमे शहद मिलाय महीन 
पीस लेप करे तो दृष्ट्रण अच्छा हो । अथवा नीब के पत्तोंको पिश्चाय 
बधि तो दुष्ट ्रण अच्छा दौ अथवा हइ, निशोत, संधानोन, दन्ती, 
कलिहारी कौ जड इन्दं शहद मेँ पीस इनकी जती रणम दे तो दृष्ट 
रण अच्छा हो । अथवा रण का मुख पृषक्ष्षदो तो नीब के पत्तोंकेरस 
आदि ओषधं की ब््ती दे तो त्रण अच्छादो। अथवा नीबके पते 
घृत, शद, दारुदस्दी, मह इनकी बत्ती कर व्रणमें दे तो त्रण 
जच्छा हो। अथवा तिलो को ओय उसकी ऋ्तीदे तो तरण 
अच्छा दहो । 

व्रण क रोपणनाम भकुर लाने का यत्न 

जिन ब्र्णो की राद निकल गहं हो ओर तरण भरे नहीं उनको नीब 
क पत्ते ओटाय उस पानी से धवे फिर शहद मिलाय तेल का फाहा 
उस पर धरे तो ब्रण भर जाय । अथवा असगन्ध, कायफल, मुलहठी, 
मंजीठ, ~; के एल इन्दे महीन पीस रणम बभे तोत्रण भरकर 
च्छाद 
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| व्रणके दहु शृलके दुर करने का लेष 

यव ङा आटा, शद, तेल, श्रेत ये सब मिलाय थोड़ा गमं कर लेप 
करे तो व्रण का दाह, शूल जाय। 

व्रणके कृमि दूर होने शा लेप 

कणगच कौ जद, नीब कौ डाल, निगेण्डी इन्दं महीन पीस लेप ~ 
१. तो त्रण ढे कृमि जायं अथवा लदघुन का केप करे तो व्रण के ङ्मि 
जायं अथवा हींग, नींब की छाल कालेपकरेतोव्रणकेङृमि मरं। 

व्रण नें छत पड़कर खाज, पौड़ हो, कृमि पड़ णये हों उसकी धूनी 

नींब के पत्ते, बच, हींग, शृत, नोन, सरसां इन्दं एकं साथ इत में 
महीन पीस इनकी धूनी दे तो व्रण की कृत, खाज, कृमि जाय, ये सब 
यल भावप्रकाश में द। 

व्रण के जरते का मरहम 

कंड्‌ आ तेल २॥ पेते भर, पानी २॥ पेते भर इन दोनो को कासी 
की थालीमे १ दिन तक हाथसे मथे पीव इसमे राल ५ पेषे भर, 
नीलाथोथा १० माशा, विरोजा ५ माशा, मिरच ५ माशा ये सब 
मीन पीस इसमे भिलावे शिर इन्दं मदीन पौस हाथ से मधकर तरण 
म लगाव तो व्रण तत्काल भर अवे । 


तलवार आदि शस्त्र लगने से उत्पन्न व्रणं का यत्न 


जिन मनुष्यों के तलवार आदि नाना प्रकार के शख को धारके । 
लगने से तचा फटि जाय अथवा त्वचा को नानाप्रकार की आरति 
हो जाय तो उत्ते अच्छे चतुर सथिये के पास निर्वात स्थानमें पाट के 
सृत से सिलाय पीडे उन ठको के व्रण के स्थानमें गेह की मेदा मे पानी 
घृत मिलाय पकाय ले जब पानो जल जाय्‌ तमत्र रद जाय तन 
उसकी लोर बनाय सुहाता सुहाता संक करे तो बह व्रण तत्काल अच्छा 
हो । अथवा कुटकी, मोम, दर्दी, युलदटी, कणगच की जड, पत्त 
ओर फल, पटोल, चमेली ओर नीब के पते इन्दं घृत मँ डाल पकवि 
जब पानी जल जाय शतमात्र आय रहे तब इस चत ङा स॒दहाता उद्यता 
संक करे तो यह त्रेण तत्काल अछा हो । ये यब्र वे्यरहस्य मं लिखे दे । 
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अथवा शघ्ादिकों से जिसका रुधिर बहुत निकल गया दो उसके वायु 
को पीडादहो आवे उसके द्र करने के बास्ते धृत पान काश्ये ओर 
जिसका खङ्खादिक करके गात्र खिन्न हो जाय उसके गंगेरन की जड 
का रस उसमे भरदेतो वे ब्रण तत्काल भर जायं ओर अच्छेदों। इस 
्रणवाल्ते को शीतल यत्र सब अच्छेरदे। ओर शख लगने से जिसका 
रुधिर आमाशय मँ जाय तो उस पुरुष को वमन करि तो अच्छा 
हो ओर पेड, मे रुधिर जाय तो ह जुलाब से अच्छाहो। बँषिकी 
छाल अरण्ड का बक्कल, गोखुरू, पाषाणभेद इनका कादा कर उसमे 
संकी हींग, संधा नोन डाल पीवे तो कोटे ङा रुधिर निकल बहे ओर 
सच्छा हो । अथवा यव, कुलत्थ, संधा नोन, रूखा अन्न इनका खाना 
अच्छा हे। अथवा चमेली के पत्ते, नींब के पत्ते, पटोल, कुटकी, दारु- 
हल्दी, गोरीसर, मंजीठ, इड की छाल, मोम, नीलाथोथा, शद, कण- 
गच के बज ये सब बराबरले इनकी बराबर गोका ध्रतनल्ञे ओर 
इनसे अटगुना पानी ले इन्दं मधुरी आंच से पकावे जब पानी जल 
जाय शतमात्र रह जाय तब हस धृत को बत्ती कर व्रण में लगावे तो 
गम्भीर आदि सब त्रण अच्छे दों। या जात्यादिषृत हे। 

अथवा चमेली, नीब, पटोल, अमलतास इनके पत्ते, मोम, महुआ, 
इट, दारुहल्दा, देशी हर्दी, कुटकी, मं जीठ, पद्याक, इड की डाल. 
पठानी लोध, तज, कमलगट्ा, गोरीसर नीलाथोथा, अमलतास की 
गिरी ये सब तीन-तीन माशा ले इनका कादा कर इनके रस मं मधघुरी 
आंच से तिल का तेल पकावे, जब काटे का रस जल जाय तेलमा्र 
रह जाय, तब उस तेल को उतार अच्छे बासन मे धर रक्चे पीठे इस 
तेल को बत्ती कर किसी तरह से तरण मँ लगावि तो रण तत्काल भरे. 
सच्छा हो । यह जात्यादितैल हे । 

अथवा चित्रक, लघुन, दंग, सरणफोंका जो गोडदेश म प्रसिद्ध ३ 
ओर कलिहारीजड़ी की जड, सिन्द्र, अतीस, क्ट, ये सब ओषधि इद 
छह माशा, कड वा तेल ३२ माशा इन ओषधियों के युवाक्षिक पानी 
डाल मधुरी आंच से पकावे जब पानो जल जाय तेलमात्र रह जाय 
तब हस तेल को बासन में भर रक्चे पीठे इसको कपडे की बत्तीआदि 
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से किसी तरह ब्रणमें लगावे तो त्रणमात्र, दृष्ट्रण, नाडीत्रण इनको 
यह तेल तत्काल दर करता हे । यह विपरीतमस्ल तेल हे । 
अथवा गिलोय, पटोल कौ जड, त्रिफला, बायनिडंग इन्दं बराबर 
ले महीन पीस इनकी बराबर गुग्गुल मिलाय एक जीव कर ° माशा 
पानीसे नित्य खाय तो त्रणमात्र, वातरक्ते, गोला, उद्ररोग, सूजन 
इनको यह दूर करता दे । यह सब यत्न मावप्रकाश मे ह । यह अमृतादि 
 शुग्गुल हे । 
६ प्रकार के अग्निदग्ध का अनुक्रम से यत्न 

जो अग्नि से किसी तरह जल गया हो उसको अग्नि ते तपवेतो 
वह पुरुष तत्काल अच्छा डो । अथवा उक्त पुरुष के जले स्थान पर 
अगर आदि गमं ओषधयो का लेपकरे तो वह अच्छादो यह ष्लुष्ट 
कायलदटे। < 

| ¦ दुर्दग्ध का यत्न 

ओषधिर्यो के घृत को अथवा इसी धृत को गमं करे पदे उसे टण्डा 

कर लेप करे तो दुदंग्ध अच्छा हो । 
सम्यक दग्ध का यत्न 

तवाखीर, बड़ की जड, रक्तचन्दन, रसौत, गेरू, गिलोय इन्दं शत से 

महीन पीस लेप करे तो सम्यक्दग्ध अच्छा हो। 
अतिदग्ध का यत्न 

बुरे मांस को दूर कर पोबे साठी चादल, तंद्‌ इन्दं इत मेँ महीन 
पीस लेप करे उपर गिलोय का पत्ता बोँधे तो अतिदग्ध अच्छा हो। 
अथवा मोम, महृआ, पडानी लोष, राल, मजी, रक्तवन्दन, भूवा ये 
सन बराबर ले महीन पीस गौ के त में पकावे षीबरे इस धत का लेप 
क्रे तो अतिदग्ध अच्छाहो ओर सवं शरीरम मांस ओर हो आवे । 
यह सिक्थादिधत दे । 

अथवा परोल के पशाङ्गं का कादा कर उसमें कड आ तेल पकावे 
जब काटे का रस जल जाय तेलमात्र रह जाय तब उतार उस तेल को 
लगावे तो अग्नि फे जरे का दाह ओर शाव ओर फोदे सब अच्छे हा । 


ये सवं यद्र मादप्रकाश म है । अथवा पुराना गीला खाने का शूना ददी 
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के पानी मेँ पीस जरे उपर लगावे तो वह अच्छा दहो ओर तेल का जला 
हो तो उसके फएषोल्ञे भी द्र हों अथवा यव को जलाय तिलो के तेल में 
पीस ज्ञे उपर ज्ञेप करे तो अच्छा हो । अथवा मुने रे को महीन पीस 
उसी की बराबर मोम, राल, धृत मिलाय लेप करे तो अग्निका जला 
तत्काल अच्छा दहो) 
तेल आदि से जले का यत्न 
„._ अथवा ५७ का तेल भर ओर खाने का चूना गीला पुराना ४ 
पसे भर दोनों को हाथ से एक पहर मसल राब-सा कर रुहं के पटल पर 
जले पर लगावे तो जला हुआ तत्काल अच्छा हो। 
व्रणग्र न्थिरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 

बिनाखेद दही शरीर से निकले हृए दृष्ट रुधिर को पवन शोष कर 
गाँठ उत्पन्न करे । उस गोठ म दाह, खुजाल बहूत हो उसको त्रण- 
ग्रन्थि किए । 


| ब्रणप्रन्धि का यत्न 
कबीला, बायबिड़ंग, तज, दारुदद्दी इन्दं जल से महीन पीस ओर 
उसमे तिल का तेल डाल मधुरो ओंच से पकावे जब पानी जल जाय 
तेलमाच्र रह जाय तब इस तेल का लेप करे तो ब्रणग्रन्थि जाय । 
भरनरोग कौ उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
हाड के टूटने को भग्न कहते हे वद दो प्रकारका दै। काण्ड का २, 
सन्धि का २-काण्ड का तो नल, कपाल, पर्हैवा आदि ले ओर सन्धि 
का प्रकारका दे। उतिपष्ट १, विशिलिष्ट २, बिवित ३, तियक्गति 
9, क्षिप्त ५, अधः ६। 
शरीर के किसी स्थान कौ सन्धि ट्ट जाने का सामान्य लक्षण 
उठते, पसारते, इरा करते सन्धि मेँ पीड़ा ब्रहूत हो ओर उस 
जगह स्पशं नदीं सुदावे तो जानिए किं सन्धि टूटी हे । ¦ 
उत्पिष्टसन्धि टटने का लक्षण 
हाडों की सन्धि टटी हौ उस जगह चारों ओर सूजन बहत ह 
ओर पीडा हे तो जानिए किं उतिष्टसन्षि टट हे । 
विश्लिष्टसन्धि ट्टने का लक्षण . 
उस जगह सूजन दो ओर रात्रि मे पीड़ा, सूजन अधिक हो 
विश्लिष्टसन्धि टी जानिषए। 
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विवत्तितसन्धि ट्टी का लक्षण 
| पसलियों म पीडा बहुत हो ओर उस स्थान में सूजन, पीड़ा रहा 
||| करे तो विव्तितसन्धि टूटी जानिप। 
। तियंकगति सन्धि ट्टी का लक्षण 
| उस जगद सुजन हो, पीड़ा बहत हो तो त्रियक्गति सन्धि टट 
| नानिए्‌। ` + 
| क्षप्तसन्धि ट्टी का लक्षण 
॥ जधा मे कभी थोड़ा, कभी बहूत विषम शल हो उसकी किप्त- 
सन्धि टृटौ जानिए । 
अधःसन्धि ट्टी का लक्षण 
जो सन्धि नीवे की टूट हो उसके नीचे पीड़ा हो उते अधम्सन्धि 


। 
नानिषए्‌ । 
| | सन्धि बिना नल, कपाल, वलय के हाड ट्टे हुओं का लक्षण 





नरसल कौ माति बे हाड दद्र-च्द्रि लियो, सधे हों उसे नल 
किए । 
| हाड ट्टना 


कट १, अश्वकणं २, विचूर्ित ३, पित्‌ (यन्त्ित किया) 
| ४, अस्थिडरिलका ५, काण्ड के विषय भग्न ६, अतिपातित ७, मञ्जा- 
॥ गत ८, प्रस्फुटित ६, वक्र १०, छिन्न ११, द्विधा करना १२, जेषे 
॥. इनके नाम वेषे दी लक्षण जान ले। 
हष्ड ट्टा हो उसका लक्षण 
अङ्क शिथिल हो जाय, उस जगह स्पशं सुवे नरी, व शरीर 
करके, शरीर मे पीडा ओर शल दो, रात दिन कभो भी चेन न्‌ पडे, ये 
लक्षण हो तब जानिए कि इसका किसी प्रकार से दाइ टूटा दे \ 
| भगनरोग का कष्टसाभ्य लक्षण 
। अग्नि मन्द हो जाय, कुप्य करा करे, वायु का शरीर हो ओर 
ं जिसमे ज्वर अतीसारादिक भी दयो वह भग्नरोगी कष्ट से बचे । 
॥ भग्नरोग का असाध्य लक्षण 
जिसका मस्तक फट गया हो, कटि टूट गहं हो, सन्धि खुल जाय, 
जोध पिस जाय, ललाट चूणं हो जाय, स्तन को जगृह दूटं जाय 
ओर इदय, गुदा, कनपरी, माथा फट जाय वह असाभ्य जानिए । 





अमृतसागर २५५ 
पुनः भसाध्य लक्षण 
हाइ को अनब प्रकार कडा बांधे ओर वह बुरी तरह बंध जावे 
ओर उसमें चोट आ जावे तथा मेथुनादिक करे तो वह हाड टूटना 
असाध्य दो जाय । 


शरीर में स्थान-स्थान के हं मे चोट लगने का चिह्र 

कण्ठ, ताल, कनपटी, कन्धे, शिर, पेर, कपाल, नाक, आंख इन 
स्थानों मे किसी तरह की चोट लगे तो उस जगह के हाड श्चुक जायें 
ओर पहुवा पोठ आदि कै सूषे हाड टेटे दो जाय एवं कपाल आदि के 
जो गोल हाड द वे फट जाये, दत आदि ॐटे दाद्‌ टूट जायं । 

भग्नरोग (हाडसन्धि का टटना) का यत्न 

प्रथम चोट आदि कि तरह से हाड ओर सन्धि टूटी जनेतौ 
~ उसी समय उस जगह शीतल पानी डाले पीले बुद्धिमाच्‌ मनुष्य उसके 
ओषधिर्यो का सेक करे अथवा पटरी बधे । उसका जो इलाज करे बह 
शीतल करे ओर पटर न ढीली ओर न बहुत कड़ी बोधे, अच्छी तरह 
साधारण बौधे । टूटी जगह हाड के जोड़ को ठीक करके बोधे । ओष 
धियों को गीली कर अथवा चोट की जगह गीली प्याज लगवेतो 
दूरी हाइसन्धि अच्छी हो । अथवा मेंजीट, महुआ इन दोनों को रण्डे 
पानी से महीन षीस ट्टे हाड पर लेप करे तो अच्छा हो । अथवा सो 
बार के धोये धृत म साठी चावल पोस करलेप करे तो अच्छाहो। 
अथवा बेर, पीपल की लाख, गर्ह, काटृवृक्ष का बक्कल ये घृत मे पीस 
२० माशा दृष सेषीवे तो सन्धि ओर हाड टूटा अच्छा हो । अथवा 
लाख, काहू का बक्कल, असगन्ध, खरेटी, गुग्ुल, ये सब बराबर ले 
इनको एक जीव कर १० माशा दृष के साथ ले तो अच्छा हो अथवा 
गह को ठोकरे मे धर अधजला कर ले कि महीन पोस ४० माशा शद 
के साथ २० माशा नित्य ७ दिनतक वचाटे तो दृश हाड अच्छा हो। 
अथवा मैदा लकड़ी, ओं वला, तिल हन्द दण्डे पानो से महीन पीस 
उस जगह लेप करे ओर इसमे ¶ृत भी भिलावे तो टूटा हाड ओर टूटी 
सन्धि अच्छी हो ओर मनुष्य के मांस की चोखी मिटाहे अनुमान 
भुवाक्षिक ले शदद से उसको वटवे तो टूटा हाद, टट सन्धि अच्छी 
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हो ओर चोटवाले को मांस का शोरवा, दध, धृत, पुष्टता को ओषध दे, 
तो ये सब अच्छी होती ह ओर इतनी वस्तु उसको अच्छी नदीं ह नोन 
कड्‌ वी वस्तु, सीर, खटा, मेथुन, षप, रूखा अन्न । बालक की ओर 
तकम की चोट शीघ्र अच्छी हो ओर वृद्ध, रोगी की बोट शीघ्र अच्छी 
नदीं होती है । अथवा लाख १० माशा दूष से १५ दिन पीवेतोट्रूया 
हाड अच्छा हो । अथर्वा पीली कोडयं कावचूनार यार रत्ती 
ओटाये द्ध से पीवेतो टूटी इाड़ जुड़े । ये सब यल वेदयरदस्य भे है । 

अथवा बेर का बक्कल, त्रिफला, सोटि, मिरच, पोपल इन सबकी 
बराबर गग्गल डल सबको एक जीव कर १० माशा नित्य १५ दिन 
द्धसेलेतो शरीर वज्ञ काहो जाय । अथवा बेर का बक्कल = माशा 
महीन षीस शहद से १ प्रहीना भरले तों शरीरव््रका हो यद 
 पोगतरङ्गिणी में दे। 

मुग्दर आदि को चोढ का यत्न 


थी, मैदा लकदी, सोरि, आमला इन्दं गोमूत्र मे महीन पीस 

चोट पर लेप करे तो चोट अच्छीदहो। 
नाडोव्रण की उत्पत्ति ओर लक्षण 

जो अन्नान वैय या सन्थिया व्रण को कच्चा जान न उसका यत 
क्रे ओर न उसकी राद निकाले तो वह राद नसां में प्रवेश कर उनके 
स्थानों को बिगाडती इे। वह राद बाहर नहीं निकलती हे एर बह 
राद अधिक हो नाद्यो म जैसे नल म जल बद वेस) बदृती है 
इससे इस रोग का नाम नाद़ीत्रण हे । नाड़ीत्रण रोग ५ प्रकार का हे। 
वायुका १, पित्त कार, कफ का, सन्निपात का, शघ्लादिकको 
चोट लगने का ५। 

 धायुके नाडीव्रण का लक्षण 

जिसका कठोर, महीन मुख हो, शूल हो, जिसके मुंह मेँ राद रहे, 

रात मेँ बहूत रहे ये लक्षण हो उसे वायु का नाद़त्रण किए । 
पित्त के नाडीव्रण का लक्षण 

जिसमे तृषा, ज्वर ओर दाह हो गमं तथा पीली राद निके उसके 

पिचि का नादीत्रण किए । 
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के नाडीवण का लक्षण 
जिस व्रण के मुख म संभिर को ५ लिये अधिक बदरंगी, सफेद राद 
निकले ओर उसमे खाज अवे, पीड़ा भी हो परन्तु रातमे बहूतदहोये 
लक्षण हों उसे कफ का नादीत्रण कदिए 


सच्िषात के नाडोव्रण का लक्षण 
जिस व्रण मँ राद, ज्वर, श्वास, मृच्छादो ओर मुख सखे, राद 
की गति गम्भीर हो, जिसरा अन्तदीन प्रज्ञे एषी राद निकले वह 
नाड़ीत्रण कालरात्रि के समाने मानों मार दी डलेगा, ये लक्षण 
सनिपात के नाडीत्रण का किये । 


शस्व्रादिकों की चोट से उत्पञ्न नाडोव्रण का लक्षण 
जिसके शरीर में तीर. गोली इत्यादि लगी दो ओर वे किसी तरह 
_ शरीरम रह जाय उनको वैय या सथिया निकाले उससे उस जगह 
रण पड़ जायं ओर उस त्रणमें ्चाग समेत रुधिर, राद निकला करे 
किसी तरह शरीर दहिलने से पीडा रहे उसे शघादिक की चोट लगने 
का नाडत्रण कदिए । 


नाडोव्रण का असाध्य भौर कष्टसाध्य लक्षण 
त्रिदोष का नाडीत्रण अच्छानदीं होतादै ओर चार प्रकारका 
नाडीत्रण अच्छा हे दह वैय के यत्र से अच्छादहो जाता दे। 


नाड 

 सक्ष्ममुख ङे त्रणम राद निकलाकरे तो थृहर के द्ध अथवा 
आक के दृध मे दारुदल्दी भिगोय उसको धिसर बत्तो कर तरण के मुख 
मेदेतोत्रण भर जाय। अथवा अपरलतास की जड, हल्दी, मंजीठ 
इन्द शद मं महीन पीस उसको बत्ती कर व्रण मे युक्तिसेदे तोत्रण 
सच्छा हौ । अथवा चपरेली के पततां का रष, अक को जड, अपरलताप् 
दन्ती, संधानोन, जवाखार इन्दे महीन पीस इनकी बत्ती त्रण के मुख 
मेयुक्तिसे दे तोरण भर कर अच्छादहो। अथवा जात्यादिशत व 
जात्यादितेल से भी नाडीत्रण जाता है। अथवा त्रिषला, सोटि, भिरच 
पीपल ओर इनकी बराबर शोधा गुग्गुल ले इन्द महीन पीस एकजोव 
कृर १० माशा नित्य 9८६ दिन शीतल जलसेल्ते ओर पथ्यसेरहेतो 
सब रकार के नाडीत्रण जायं । अथवा गुग्गुल, सिद्र इन दोनों को 





य 
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मीन पीस इन्दं यब्रसे ्रणमें भरे तो नाडीत्रण अच्छा हो । ये यत्र 

भावप्रकाश मेँ लिखे हे । अथवा ओंधीश्चादे के बीज, तिल इन्द महीन 

पीस यत्र से नाडीत्रण मे लेप करे तो वायु का नाडीत्रण अच्छा हो । अथवा 

तिल. मेँजीट, हाथी का दत, दल्दी इन्दं महीन पीस पित्त के रण मं लेप 

क्रे तो नाडी्रण जाय। अथवा तिल, मुलदटी, दन्ती, नीब को डाल तथा ~+ 

पतते संधानोन इन्दं महीन पीस लेप करे तो नाडीत्रण जाय । अथवा 

तिल, शद, धत इका कर लेप करे तो धाव का व्रण अच्छा हो । 

अथवा शद की बत्ती अथवा नोन की बत्ती से दुष्ट्ण अच्छा दी । 

अथवा सज्जी, जवाखार, कबीला, मेंहदी, सुहागा, सफेद खेरसार ये 

भी बराबरल्ते गौके धृतम महीन पौस १ दिन पीडे त्रण मे भरे तो 

तरण के कृमि मर जाये ओर खाज जाती रहे ओर तरण भमर अच्छाही। 

यह स्वर्जिकाधृत चक्रदत्त मेँ लिखा दै । र 
अथवा सम्भालु के पत्तो के रस मे तेल पकाकर उस तेल को बत्ती 

रण जं दे तो ब्रण अच्छा हो । यह निगण्डीतेल बुन्द मे दे। 


| सफेद भरहम कौ विधि 

राल १ पेते भर. सफ़ेद मोम र पेषे भर, मुरदाशंख १ पसे भर 
इन्दं महीन पीस पीडे गोका धृत ६ पेते मर गमं कर उसमे मोम 
पिषलाय शद करे पीव वह ओषध भी मोमङके चतम उसी समय 
डाले पीले उन सबको कोति की थाली मे डाल जल से खूब 9न्८बार 
हाथ से रगड़ कर धोवे, पीने व्रण मँ लगवि तो जरण अच्छा हो । अथवा | 
शोधापारा, ओंवलासार गन्धकं ये सब बराबर ले इन दोनों की बरा- 
बर मुरदाशंख ओर हन तीनो की बराबर कबीलाले ओर इनमे थोडा 
नीलाथोथा डाले ओर इन सबसे चोगुना गौ का धृत मिलाकर नीब 
ढ़ परतो का रस अनुमान य॒वा्षिकं डाले, पीठे सबको धृत मं खूब 
दो दिन तक पीसे फिर जरण मे लगावे तो बरणमात्र सब अच्छे हो । यद 
वैयरहस्य मे दे । अथवा सफ़ेद मोम, मस्तगी, गोद, मेढल. नीलाथोथा, “ 
सुदागा, सज्जी, सिद्र, कबीला, भुरदाशंख, गुग्युल, कालीमिरच, सोन- 
गेरू, इलायची, बेर, रशिगरफ़, शोधीगन्ध॒क ये सब बराबर ले मोम 
बिना सबको एयक्‌एथक्‌ महीन पीते ओर मोम को गो के इत में 





अमतसाम्र्‌ र्द 


अग्नि से तपाकर शद्ध कर ले फिर सब ओषधं मोम मे मिलाय खरल 
मे २ दिन महीन पीस एकजीव करे तो सब शक्त्रण ओर द्रण 
भी इसके लगने से अच्छे हों । ये वेदयकङकतूहल म लिखे द । अथवा 
नीलाथोथा, मुरदाशंख, सफेद खेरसार, सिन्द्र, शिगरफ, मोम, केसर, 
ऊ गोका धृत ये सब बराबरल्तेपठेगो के घृत को गमं कर नीवे उतार 
हस्ये पहले नीलाथोथा पीस डाले पीठे उसी समय इसमें मोम डाले 
फिर पिघलाय ले फिर इसमे ये ओषध महीन पीस डाल इन सबको 
एकजीव कर कसि की थाली मे बहूतसा जल डाल उसमें मोम सहित 
हथेली से १ दिन तक अच्छी तरह मदन करे पबे इस मरहम को 
व्रणमाच्र म लगवि तो ्रणमात्र ओर चदा आदि सब अच्छे हों । यह 
भी वैयकुतूहल में हे । अथवा शिगरफ़ ३ पेषे भर, सफेदमोम ३ पेसे 
~ भर, सञ्जी र पेसे भर, नीब के पतोँकीरिकड़ी करगौ केषृतमं 
पकावे ओर मोम धृत मेँ पिधलाय मुरदाशंख र पसे भर ज्ञे पीने इन्हें 


महीन पीस एकजीव कर तरण में लगावे तो ब्रणमान्र अच्छे दों। 
हाथ पांव आदि फटकर बेवांई सी पड जायं उसका मरहम 


राल १ पेसेभर, कत्था १ पेते भर्‌, कालीमिरच १ पैसे भर, गोका 
धृत २ पेते भर, चमेली का तेल ४ पेसेमर हन सब ओषधों को महीन 
पीस लोहि के करष्ले मे मरहम कर ले, पीडे इसको लगे तो हाथ पर 
आदि का एटना निश्चय अच्छा हो । 
नीब का मरहम 
नीब के पर्तोका रस श सेर कादे, पीबे.गोका धृत पाव भर 
करदुले मे चदाय उसको गमं करे, जब गमं हो जाय्‌ तब उसमें 
राजल % पेसे भर डाल पिधलावे जब वह पत्तो का रस उसमें सख जाय 
जोर गाढा हो जाय तब कत्था १ पेते भर, नीलायोथा १ पेते भर्‌, 
भुरदाशंख १ पेसे भर इन्दं महीन पीस उसमें डाल एकजीव कर पी 
कपड़े म लगाकर रण के उपर लगावे तो रण निश्चय अच्छा हो । 
~ व्रण के स्थान की त्वचा का वणं सच्छे करने की ओषध 
मेनसिल, म॑ंजीठ्‌, लाख, दोनों इ्दी ये बराबर ले इन्दे इत, शद मे 
महीन पीस त्वचा मेंलेपक्रेतोत्रणको त्वचाकाशरीरकासावणंहो ५। 
इति पञ्चदशस्तर ङ्कः ॥ १५ ॥ 
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भगन्दररोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 


गुदा के आसपास चारो ओर दो-दो अंगुल म एसी हों ओर एटे, 
तब वौ पोडा हो ओर उस जगह फुंसी बहा कर उसको भगन्दर 
कहिए ओर भग गुदा ओर बस्ति क दीव का भाग दे। भगकी 
तर यह रोग होता है इस बास्ते इसे व्य भगन्दर कहते द । भगन्दर 
पौव प्रकार कादे। वायु का, पित्तिकार, कक्‌ क ३, सन्निपात 


का ओर शब्नादिक की चोट लगने का ५ । 


चायु के शतपोनक भगन्दर का लल्लण 
जो पुरुष केला ओर रूखा बहुत भोजन करे उसकी वायु कोप 
को प्राप्त हो गुदा के पास एसो करे, जर आलस्य स पुरुष उसका 
तन न करे तब वह फंसी पकं कर्‌ पीड़ा हृत करे ओर जब वह पुटे 
तब उसमे राद आदि ` मलमूत्र वीयं ये भी निकला करं ओर उसे 
चलनी ॐ सदृश सो ख््र हो जारये । हसते इसको शतपोनक भगन्दर 


करते ई । 
पित्त के उष्दृप्ौव भगन्दर का ला 
गरम वस्तु के खाने से पित्त पित होता हे तब युदा क चोगिदं दो 
अंगल कौ जगह म लाल फंसि्यो तत्काल पक जायँ ओर उन्म से 
गम्‌गमं राद निकले तथा वे सिय डंट की गदंन के सर वीरो 


उसको पिचि का उषटरीव भगन्दर कहते द। 
कफ के परिज्ावी भगन्दर का लक्षण 


उक्षत खुजली बहुत चने ओर गाद राद निके तथा पीड़ा थोडी 
रहे, फुतिर्यो सफेद होकर खवा करे उसको परिखावी क्फ का मग 


न्दर किए । 
सल्िषात के शम्बुकावतं शूगन्दर का लक्षण 
उस फुंसी भ बहुत प्रकार को तो पीड़ा हो ओर बहुत प्रकार के 
वणं होकर खवा करे तथा वही एसी युनक्का, दाख के सदश दो ओर 
शंख के भीतर को नामि के सदश दो उसे सन्निपात का शम्बुकावतं 


भगन्दर किए । 
शस्त्रादिक कौ चोट शने के भगन्दर का लक्षण 


शदा के पास कटि आदि कगे ही मथवा वहां खुजब्ाने से नखा- 
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दिक लग जाये अथवा वहाँ के बाल बनने में दूरा की धार लग जाय 
तब वहाँ फ़ंसी होकर फटे तब उसकी राद की वेपसे वँ ओर 
फसा हो जायं ओर वे अच्छीनदहों, क्षवा दी करं उसे उन्मागंसंब्गकृ 
शख को चोट लगने का भगन्दर किए । 
४५ अगन्दर शसा कष्टसाध्य लक्षण 

भगन्दर तो सब ही कठिनता से अच्छे होते ह परन्तु सनिषात का 

ओर चोट लगने का भगन्दर तो अच्छा होता दी नहीं हे। 
अशन्दर का पत्तन 

गुदा की जगह भगन्दर उपजा जाने तब वेद्य जोक आदि लगा 
कर उस जगह का रुधिर तत्काल्ञ निकाल डले तो वे एसिया पके नदी 
अथवा उस जगह फंसी उपजी जाने तो व्हा सादी की जड, गिलोय 

~` सोँठि, युलदटी, बड़ के कोमल पचे हन्द महोन पोष बुहाता-सुदहाता 

गमं लेप करे तो भगन्दर की फंसियां अच्छी दां । अथवा तिक्ल, नीब 
का बक्कल, महज इन्दं महीन पीस शीतल जल से लेप करे तो पिच 
का भगन्दर अच्छा हो । अथवा चमेली के पत्ते, बड़ के पत्ते गिलोय 
सोंरि, संधानोन, इन सबको मद्रे मे महीन पीस भगन्दर में जेप करे 
तो भगन्दर अच्छा हो । अथवा दल्दी, आक का दध, संधानोन, गुग्गुल, 
नीब के पत्ते इन्दं ओटाकर इनमे अनुमान मुवाशिक तेल डाल पकावे 
जब जलमान्र जल जाय ओर तेलमान्न रहे, तब इस तेल का मदन करे 
तो भगन्दर जाय । अथवा गुग्गुल, त्रिफला, पीपल इन्हे अराभर जे 
महीन पीस ५ माशा जलसे ले तो शोथ, गोला, बवासीर, भगन्दर 
इनको यह दर करता दे । यह नवकारषिंक गुग्गुल हे । 

अथवा बहुत चतुर वेयों वा साथियों से चीरा दिवाये ओर मरहम 
आदि लगाकर व्रण का यत्र करे तो भगन्दर अच्छा हो । भगन्दरवाला 
इतनी वस्तु न करे खेद, मेथुन, युद्ध, धोड़े की सवारी ओर नवीन अन्न 
का भोजन ओर भगन्दर अच्छाहो गया तोभी १ वषं तक इतने 
कायं न करे । यह भावप्रकाश मं लिखा हे। अथवा र्षोत, दोनों हल्दी 
मंजीट, नीब के पत्ते, निशोत, तेजबल, दन्ती इन्दं महीन पीस भम 
न्दर मे वेप करे ओर इन्हीं से उसे धोवे तो भगन्दर अच्छा हो। मथवा 
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कुचे का हाड, केचुआ इन्दं शुसे के रुधिर से महीन पीस लगाव || 
मगन्दर अच्छा दौ 1 अथय) बिलाई कै हाड को राख, कुत्ते के हाड 
राख इन्दं लोहे के पा रै ौके तसे विस लेप करे 
जाय । अथवा जिलाई के दाङ ङो त्रिफले के रस ते महीन पीस मग 
न्दर मे लेप करे तो भगस्दर जाय । 
रूपराजरस की विधि 
पारा १ भाग, तबि का तैल 9 भागडइन दोनो को इकटरा कर काग 
न खरल करे षी इन्दं तबि के सम्पुट म धर उसके 
रेतसे हँडी भर फिर उसे नीचे लकदिरयो को 
शीतल होने पर सम्पुट ते निकाल इत, शहद 
पक्की मूसी मे धर सकी अन्धमूसी कर धोकनी 





# 


यह रस सिढ हता ह्े। इसमे से २ र्ती रस शद से ते तो भगन्दर 

निश्चय अच्छा ही । कपर से त्रिफले का काद पीवे ओर पथ्य से रहे \ 
रवियुन्दररस 

पारा 9 भाग, ओ परलासारं गन्धक्‌ २ भागं लेकर इन दोनों को 

जरल मँ कजली क्रे फिर ग्वार कं पद्व के रस म खरल करे पीडे इसका 


तो भगन्दर जाय्‌ । उप ते भूसली, लषन तीवे इसके खाने के ऊपर 
मीडा आदार, दिन्‌ मर सोना, मेथुन ञ्जौर शीतल भोजन न्‌ क्रे \ यद्‌ 


रससिन्धु म लिखा € । 
उपदंशरोग कौ उत्पत्ति, लक्षण भीर यत्न 


हरस के करने से, इन्द्रिय मं किसी तरह नखं दौँत लगने से 
अथवा लियो को भग ङ उपर कठोर 
अथवा योनि का छिद्र मदीन होने से, 
होने से अथवा लिङ्धन्द्रिय के न धोने 
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नाना प्रकार के कुपथ्य करने से पुरुष की लिङ्गन्द्रिय मे ५ प्ररार का 
उपदंश होता हे । वायु 9, पित्त २, कफ ३, सनिपात ४ ओर लिद्गन्द्रिय 
मरं किसी तरह नख, दन्तादिक की चोट लगने का ५। 
धायु के उपदंश का लक्षण 
लिङ्खन्द्िय मे गमी से पीडा हो, बेवाईं के सदश फट जाय, फडके 
ओर उस जगह काली एसिया हों तो जानिए किं वायु का उपदंश दे । 
पित्त के उपदंश का लक्षण 
उस जगह पील एसिया हो जायें, उनमें चेप बहुत निकले, कण्ठ 
मे दाह हो अथवा फसियाँ लाल हों तो पित्त का उपदंश जानिष्‌ । 


कफ के उपदंश का लक्षण 


जिस साज बहत हो, सफ़द फंसियाँ हां ओर्‌ गाही राद खवे 
- उतेकफ काः उपदंश किए, ओर ये सब्र लक्षण जिसमे मिले उसे 
सन्निपात का उपदंश जानिए । 
उषवदश सा असाध्य लक्षण 

जो लिङ्गन्द्रिय का मांस बिखर जाय, उसमे कृमि पड़ जार्य, इन्द्रिय 
गल जाय, अण्डकोश अवशेष रह जायं वह उपदंश असाध्य जानिए । 
अथवा उपदंशवाला यत्न करे नहीं ओर विषय करता रहै उसके समय 
पाय लिङ्गनद्रिय बिषे सृजन हो अवि, इन्द्रिय पक जाय, उसमे कमि 
पड़ जार्ये ओर इन्द्रिय गल जाय वह पुरुष मर जाय । 

लिङ्धाशं का लक्षण 

जिस पुरुष की लिङ्गन्द्रिय के उपर धान के अंकुर सदश अंकुर दो 
जाये व कुत्ते को शिखा के सदश हो जायं तथा लिङ्गन्द्रिय मे ओर उसको 
सन्धि को नसो मे पीडा बहत हो, उसकी सन्धि ओर इन्द्रिय चने 
लगे इसे लिङ्गाशं किए । 

उंषदश का यलट्ब 

जोक लगाकर उस जगह का रुधिर कदूवि ओर उसको पकने न 
दे तो उपदंश जाय । अथवा सोँटी की जड, गिलोय, सोँटि, मुलदटो, 
बड़ के कोमल पतते इन्दे ओटाय इनके पानी से लिङ्ग न्द्रिय को धोये 
तो उपदंश जाय । अथवा लिङ्गेन्द्रिय को फएस्त खुलबावे तो उपदंश 
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जाय । अथवा बड़ के कोमल पत्ते, महुआ का बक्कल, जामुन का बक्कल, 
पठानी लोध, इड की डाल, हर्दी ये सब बराबर ले इन्दं जल में महीन 
पीस लिङ्गन्द्रिय मे लेप करे तो सब भ्यथा जाये । अथवा लिङ्कन्दिय 
पक जाय ओर इन्दीं ओषधों से धोवे तो उपदंश जाय । अथवा त्रिफला 
के काट से धोवे अथवा भँगरे के रस से धोवे अथवा कमल के पानी ते 
धोवे अथवा लेप करे तो उपदंश जाय। अथवा सजने के बक्कल का चरणं 
अथवा दन्ती के बक्कल का चृणं महीन णस लिङ्खन्द्रिय म लेप करे तो 
उपद श जाय । अथवा सुपारी पानी में पिस लगाये तो उपदंश जाय । 
अथवा कड़ाही मे त्रिफला को जलाय उसको राखकर शहद से उपदंश 
पर लेप करे तो यह रोग दर होवे। अथवा पटोल, नीब की डाल. 
त्रिएला, विरायता, खेरसार, बिजार, गुग्युल ये बराबर ले पी इन्दं 
मोटाय पीवे तो उपदंश जाय । अथवा विरायता, नीब की डाल, त्रिफला. 
पटोल, कणगच ङी जड़, ओंवला, सखेरसार, बिजेसार इनके काटे के 
पानी में धृत पकावे जब पानी जल जाय शतमान्न रह जाय तब इस 
धृत॒ का लेप करे अथवा भोजन मे खाय तो उपदंश जाय । यह 
भूनिम्बादि धृत हे। 

अथवा जो धृत कोद ओर ब्रणके यत्नम लिखा वह लगे 
अथवा भोजन में खाय तो उपदंश जाय । अथवा जुलाबके लेने से 
उपदंश जाय । अधवा जंगी इड्‌ ८ पेते भर, सफ़ेद कत्था १ पेसे भर, 
नीलाथोथा १ पेषेभर इन्दं महीन पौष पीवे पके हए १०० नीुओं 
के रस में खरल करे 8 सुखाकर इसकी १ माशे भर की गोलो करे । 
$ गोलो नित्य १५ दिन दहीके साथे ओर पथ्यसे रहे तो उपदंश 
निश्चय जाय । अथवा नोलाथोथा १ भाग, कत्था २ भाग, मुरदाशंख 
२ भाग, सुपारी को राख र भाग इन्दं महीन पीस उपदंश के गलो पर 
हुरकावे तो उपदंश जाय । अथवा पारा, गन्ध, हरताल, सिद्र, मैन- 
सिल इन्दं तबि के पात्रमें ताँबेकेषोटेसे धृतम पोस ३ दिन पे 
हसे लगे तो उपदंश जाय । अथवा अपस्मार द्र होनेका यत्रजो 
५ (++ हे उससे लिङ्गाशं का यत्र वेय करे । ये सब भावप्रकाश में 
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श्‌करोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
जो मृखं पुरुष विना विचारे मूख के कने से लिङ्गन्द्रिय को ष्ट्री, 
लेपादिक कर बटाया चाहे उस पुरुष के लिङ्ग मं शुकरोग उत्पन्न होता 
ह । वह अटारह प्रकार का दै-सष॑पिका १, अष्ठीलिका २, अ्रथित ३, 
कुम्भिका ४, अलजी ५, मृदित ६, सम्भूदुपिडिका ७, अवमन्य ८, 
पुष्करिका ६, स्पशंहानि १०, उत्तमा ११, शतपोनक १२, त्वक्पाक 
१३, शोणिताबंद १४, मांषावुंद १५, मांसपाक १६, विद्रधि १७, 


तिलकालक १८ । 
सषंपिका शृकरोग का लक्षण 


जिसके किसी तरह से लिङ्ग मे कफरक्त करके सरसो सदश फुसिरयां 
हो जायं उसे सषपिका शकरोग किए । 
अष्ठीलिका शूकरोग का लक्षण 
लिङ्ग के बिषे कड़ी ओर टेदी पोडाको लिये वायु से फुसियां हों 
उसे अष्टीलिका शुकरोग किए । 


ग्रथित शृकरोग का लक्षण 


लिङ्गेन्द्रिय बिषे कफ से फुंसियां हो जाये उसे ग्रथित शकरोग 


कदि । 
कुम्भिका शूकरोग का लक्षण 
रक्तपित्त से जिसके लिङ्ग मे जामुन को गुटली के सदश फुंसिरयां 
हो जाये उसे म्भिका शुकरोग किए । 
अलजी शकरोग का लक्षण 
इन्द्रिय मे प्रमेह की फुंसियां हो जायं उसे अलजी किए । 
मृदित शूकरोग का लक्षण 
इन्द्रिय किसी तरह मसल गहे हो ओर उसमें वायु करके पीडा हो 
आवे उसे मृदित शकरोग किए । 


संमूढृपिडिका शूकरोग का लक्षण 


जिसके दोनों हाथो से इन्द्रिय षीड़ी गहं दो उससे फुतिर्यो हो 
आवें उसे समृदुपिडिका शूकरोग कदिए । 


अवमन्थ शकरोग का लक्षण 


लिङ्ग के बिषे कफ ओर रुधिर के दुष्टपने ते बड़ी ओर बहुत फुसि्यां 
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||| त पोडा हो तथा रोमाञ्च हो आवि उसे अवमन्य शृकरोग 
४/8 कहिए | 


(4 पुष्करिका शकरोग का लक्षण 

| जिसकी सुपारी के ऊपर पित्त रुथिर के कोप से फुसियां बहुत हो 

| जाये उसे पुष्करिका शकरोग कदिए । + 
| | | | स्पशंहानि श्करोग का लक्षण 

|| | जिसको इन्द्रिय किसी कारण से हाय जादिकास्पशं न सहे 

। उसको स्पशंहानि शुकरोग किए । 

||| उत्तमा शृकरोग का लक्षण 


| 
| जिसके अजीणं से मूंग, उदृद के सदश रक्तपिति के कोप से लिग 
| | म फुसियां हो जायं उसे उत्तमा शकरोग किए । 
| शतपोनक शकरोग का लक्षण ह 
। जिसके लिग के निषे किसी कारण से वात, रुधिर के कोप से अधिक 
॥ शिद्र पड़ जायं उसे शतपोनक शकरोग किए । 
| त्वक पाकर शकरोग का लक्षण 
| वायु, पित्त, कफ से इन्द्रिय पक जाय, उसमे दाह हो, पोड़ा 
| शरीर मं ज्वर हो आवे उसे त्वक्षाक शुकरोग किए । 
| | शोणिताबंद शकरोग का लक्षण 
| जिसकी इन्द्रिय मे काली, लाल, पुति हो आव मर वहा पीड़ा # 
हो उसको शोणिताबुंद श॒करोग किए । ` 
मांसाबंद शृकरोग का लक्षण 
जिसकी इन्द्रिय का मांस बिखर जाय ओर वहां पीड़ा अभिक दहो 
तो उसे सवदोष के कोप का मांसाङ्रंद शुकरोग किए । 
मांसपाकू श्‌करोग का लक्षण 


जिसकी इन्द्रिय का मांस सड जाय ओर राद बहनेलगे व षपोडा 


~~ 


न्क 


~~ न +न कि नत क्त ग्क्त न्क 
८ + क = = ड 4 =+) \ चन्द्‌ क $१।) 
= ~ र त = ~क, कर त 


( 
4 
॥ 
| 


|| 
|| 

| 
 @ 
| 

| 


अधिक हो "उसे मांसपाक शुकरोग कद्िए । 1 
/ विद्रधि शूकरोग का लक्षण 
॥ जिसके लिङ्ग म सन्निपातके कोप से फुतिरयो उठे उते विद्रधि 
॥ शुकरोग किए । 


कक 


नन्व 
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तिलकालक शकरोग का लक्षण 

इन्द्रिय म काले ओर अनेक रंगों को लिये विषयुक्तं षटंसि्यो होकर 
पके लग जाय ओर उनमें राद पड्कर इन्द्रिय गल जाय तो सनिः 
पात के कोप ते हआ तिलकालक शकरोग करिए । 

शकरोग का असाध्य लक्षण 

मासाद ५, मांसपाक २, विद्रधि २, तिलकालक ४, ये चार 

अच्छे नहीं होते हे । 
श्‌करोग का यत्न 


अटारहो शुकरो्गों का विष दूर करनेवाला यल करे अथवा लिङ्ग 
न्द्रिय मे जोक लगाकर दुष्ट रुधिर निकलववे तो श॒करोग जाय । 
अथवा इन्द्रिय का अच्छा जुलाब दे तो श्करोग जाय । अथवा लघु- 
भोजन से शुकरोग जाय । अथवा त्रिफला के काद से गुग्ुल खाय तो 
शुकरोग जाय । अथवा अच्छी ओषधों के लेप ओर संक से तथा 
शीतलयतन से यह रोग जाय । अथवा दारुदल्दी, तुलसी, युलदटी, 
धमासा इन्दं तेल डाल पकापि जब ओषधं सीश्च जायें तब इस तेल का 
मर्दन करे तो शूकरोग जाय । अथवा खरैटी के तेल का मदन करे तो 
शुकरोग जाय । यह सव॑संग्रह मेँ लिखा हे । 

कुष्ठरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 

विरुद्ध अन-पान के खनि-पीने ओर पतली, चिकनी, भारी वस्तु के 
खाने, धूप में रहने, श्रम करने, वमन ओर मलमूत्र के वेगो के रोकने, 
बहत अग्नि के तापने, बहुत भोजन करने, शीत्‌-उष्ण के न गिनने, 
श्रम करने, भय लगने ओर धूप, भय, श्रम से दुःखितावस्था म तत्काल 
शीतल पानी पीने, अजीणं मे भोजन करने, वमन ओर ज॒लाब आदि 
म पथ्य करने, नवीन जल पीने ओर दही, मछली, नोन, खटा, 
उडद, मूली, पिसा अन्न, तिल, इल्दी, शड़ इनके बहुत खाने, दिनि के 
सोने ओर बराह्मण के शापसे, अनेक प्रकार के अधिक खनेसे, गरु 
पत्नी के साथ भोग करने से ओर अनेक प्रकार के पार्पोके करनेसे, 
भलुष्यों के वायु, पित्त, कफ जर सातां धातुएं दुष्ट होकर शरीर के 
रुधिर ओर मा के जल को दृषित कर १८ प्रकारके कोद्‌ के कारण 
प्रकट करती है । 
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अठारह प्रकारके कोठो के नाम 
कपाल १, उदुम्बर २, मण्डल ३, अक्षजिह ४, पुण्डरीक ५, 
सिष्प (विभूति) ६, काकण ७, एककुषट =, गजकचमं <, चर्म॑दल 
१०, व्िचचिका 59, पामा १२, दाद १३, विस्फोटक ५४, वैपादिक 
५५, किटिभ ५६, अलक्त १७ ओर शनार्‌ १८ । 
कुष्ठरोगं का पुर्वेरूप 
पटले रण हों वे कोमल हों अथवा बहत खरदरा अथवा रूखा 
जिनका स्पशं हो, व्रणो मेँ दाह्यो खुजली चले वा तचा सुख 
जाय, व्रणो मं पीड़ाष्ो, ब्रणञ्वाहो, शूल बहूत दो ओर तत्काल 
उसकी उत्पत्ति हो ओर बहुत दिन तकरटे तथा ऊुपथ्य तो थोड़ा 
करे परन्तु कोप बहूत दहो ओर वायुके षने ते रोमाञ्चो, उसमे 
रुधिर काला निकले जिसमे ये लक्षणों तो जानिए कि इस 
कोट होगा । 


कोठ का सामान्य लक्षण 

पूवंजन्म के पाप से मनुष्यों को बुद्धि से विकू्चित होकर कपथ्य 
करे पीठे उन कपर्थ्यो से कोपको प्राप्त हए वायु, पित्त, कफ शरोर 
को नसो में प्राक्च होकर त्ववा, रुधिर ओर मांसको दूषित करं ओर 
शरीर को त्चाका स्वरूप ओरसा दही कर दं उसको वेद्य कोट 
कहते द तथा वायु शरीर मेँ बहुत कोप कर कपालङरषट को पैदा करती 
है। कफ कुपित हो मण्डल नाम कोट्‌ को करतादे। वायु, पि, 
कुपित हों तो विचविका ओर ऋषक्षजिह नाम कोको वेदा करते है। 
वायु, कफ, पित दो गजचमं, किटिभ, सिध्म, अलस ओर 
वेपादिक इनको पदा करते हँ । पित्त, कफ कृपित हो दाद, शतार, 
पुण्डरोक, विस्फोटक, कोद, पामा ओर चमंदलकोद्‌ इनको पेदा करते 
हं ओर सब वायु, पित्त, कफ शरीरम कोपको भ्राष् होकर काकण 
नाम कोट्‌कोपेदाकरतेदे। 


कापालिक महाकुष्ठ का लक्षण 
जिसके शरीर की त्ववा काली, लाल, फटी, सूखी, कटोर ओर 
सूखी हो ओर उसमे पीड़ा बहुत हो उ्षको वेद्य कपाल नाम कोद्‌ 
कहते हँ । यह कोद विषम दहै देर से जाता दे। 
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ओदृम्बर कोद का लक्षण 
जिसके शरीर ढी त्वचा म दाह ओर ललाहं बहुत हो, खुजली 
बहुत चलते, रोम रोम में पीड़ा हो, शरीर क त्वचा गूलर के फल सदश 
हो जाय उसे ओदुम्बर कोद किए । 


मण्डल कोठ का लक्षण 


जिसकी त्वर्चा सप्ठोद ओर लाल हो स्थिर रहे, चिकनी ओर ऊवी 
हो, गीली रहा करे उत मण्डल कोद किए । 


सिध्म (विभूति) कोढ़ का लक्षण 
जिसकी त्वचा सफ़ेद, ताँबे के सदश हो, सूक्ष्म हो. उसमं खुजलो 
चले ओर महीन महीन त्वचा उतर जाय तथा वह विभूति युख्य हदय 
मे बहत हो, धिया के फूल के सदृश हो उसे वैद्य सिष्मनाम (विभूति) 
कोद्‌ कहते द । 


~ काकड कोद कां लक्षण 
जिसकी त्वचा रेशम क सदृश हो, बीच मे काली ओर अन्त में 
लाल हो, पके नही, पीड़ा बहुत हो उते काकण कोद कते द । यह 
सन्निपात े कोप से होता है परन्तु अच्छा दहो जाता दे । 


पुण्डरीक कोढृ का लक्षण 
जिसकी तचा सफ़ेद ललाह लिये कमल की ्पोखुरी सदश हो 
उसके कफ के कोप से हुआ पुण्डरीक कोद जानना । 


ऋक्ष जिह कोढ़ का लक्षण 
जिसकी त्वचा रुधिर पर्यंत मेँ लाल दो ओर जिम कालो भी दहो 
उसे ऋक्ष जिह कोद्‌ कहते दे । 


११ क्षद्रकोढों मे एककुष्ठ नाम कोट का लक्षण 
जिसदधी तचा मे पसीना नदीं आवि, जिसका स्थान बडा दोः 
मडली के टूक सदश हो उसे एकड़ नाम कोद कहते द । 


गजचमं कोड का लक्षण 


हाथी की चमं सदश जिसकी तचा बदरंगी हो उते गजम 
कोट्‌ किए । 
चमंदल कोठ का लक्षण 


जिषकी तचा श॒लयुक्त लाल हो, खुजली चले, फोड़ फटे से ही 
ञ्ओर हाथ का स्पशं न सहां जाय, उते चमंदल जानों । 


२७० अमृतसागर 
विच चिका कोठ का लक्षण 
जिसको त्वचा भँ खाज को लिये काली एसिया हो, उनमें चेष 
निकले ओर हाथ, पेर मेदो, उते विचर्चिका कोद कष्टिए । 
पामा कोट का लक्षण र 
जिसके शरीर मं डोटी-खोटी ओर बहत षस्य हो, उनमें चेप निकले, 
खाज हौ ओर लाल एसिया हां ओर दाद हो उसे पामा कोद कहिए । 
दाद कोढ्‌ का लक्षण 
जिसमें खाज हो ओर एसिया लाल हों, तचा ते उची हों ये लक्षण 
हां तो उसे दादकोदु किए । | 
दाद के भेद कच्छदाद का लक्षण < 
जिसके हाथ, पेर, कांड ओर कटि मे फुसियां हों तथा उनम दाह 
हो उसे कच्छदाद कोट किए । 
विस्फोटक कोट का लक्षण 
जिसकी त्वचा मे काले, लाल ओर ओटे-ोटे फोड़ दँ उसे विष्फो- 
कं कोद्‌ किए । 
किटिम कोढका लक्षण 
जिसकी तचा मे सखे तरण के समान लाल ओर खरदरा कठोर 
स्पशं हो उसे किटिभ कोट किए । 
वेपादिक कोट का लक्षण ५6 
जिसमें खुजली चले, दाह ओर पोडाको लिएपेरदी्मेशो उसे 
वैपादिक कोट्‌ किए । 
अलस कोठ का लक्षण 


जिसकी त्वचा मेँ खुजली को लिये लाल फुतियाँ हँ उसे अलस 
कोट्‌ जानिए । 
शतार कोठ का लक्षण 

जिसकी तचा मं लाल, काली ओर दाह को लिये फंसिर्या हा उसे 

शतार कोद्‌ किए । 
शरीर को सात धातुओं में प्राप्त हुए कोढ्‌ के पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण 
रसधातु मे प्राप्त हुए कोद का लक्षण 

त्वचा में स्थित कोट कीत्वचाका सरूप ओरसाषो जाय, त्वचा 
रूखी हो, सुख जाय, रोमाञ्च हो ओर पसीना बहूत अवे ये लक्षण हों 
तो रसधातु में प्राप्त हम कोट जानिए । 














अग्ृतसागर्‌ १७१ 
रुधिर में प्राप्त कोढ का लक्षण 


जिसमे खाज हो ओर राद निकले तब जानिए रुधिर में प्रा हआ 


कोद हे। 
मासमे प्रप्त. कोटे का लक्षण 
जो कोद्‌ बहत पुष्ट हो ओर यह बहुत सखे, एसिया कठोर ओर 
पीड़ायुक्त हों तो मांस में प्राप्त हुआ कोद्‌ जानिए । 
मेद मे प्रप्त कोद का लक्षण 
„ हाथ नष्ट हो जाये, हनी आय रदे, चला न्‌ जाय, सब अङ्ग टूटने 
लगे, थोड़ी चोट सवत्र फल जाय, मुह सुखे, एसिया कठोर ओर पीड़ा 
युक्त हां तो उसे मेद मं प्राप्त भा कोद जानिए । 
हाडर्मीगी मे प्राप्त कट्‌ का लक्षण + 
नाक गलं जाय, नेत्र लाल हो जायं, ब्रणों मे कृमि पड़ जायं, कण्ठ 
कास्वर घों जाय ओर वर्णो मे पीड़ादो तब जानिए हाइमींगी 
म प्राप्त हमा कोद दे । 


धीयं मे प्राप्त कोह का लक्षण 


जिसके माता पिता के वीयं मँ कदु के बहूत दोष हों तो उने हृ 
सन्तति के भी कोद होता है । 


| कोद का साध्यासाभ्य लक्षण 
जो कोद वायु, कफका दहो ओर त्वचा, रुधिर, मासमे रहताशे 
तो साप्य जानिए ओर नजो कोद्‌ मेद में प्राप्तो कृमि पड़ जायं, 
दाह हो, मन्दाग्नि हो जाय ओर त्रिदोष का हो वह असाध्य जानिषए्‌ । 
शकर मे प्राप्त हा कोद्‌ भी असाध्य होता दे । 


कोढ़ का असाध्य लक्षण 
कोद्‌ बिखर जाय, चृने लग जाय, स्वर धो-षों दहो जायरेसेको 


वमन, विरेचन नदीं करने दे । 
श्वित्र (कुष्ठभेद ) को उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 


जो कोद की उत्पत्ति है वही शत्र की भी उत्पत्तिदे। शिवित्रभी 
लाल हो, चुवे नही, कोद चवे इसमे यदी भेद हे । शत्र का भेद एक 
किलास ह यह लाल होता दै। शिवत्रदोप्रकारका दै। वायु, पि, 
कफ का १, ओरत्रणका२। 





२७२ अमतसागर 
रिवत्रकोढ का साध्यासाध्य लक्षण 
महीन हो, काले बालों म हो, एक दोष का हो, नवीन उत्पन्न न 
हो, अग्नि से उपजा हयो एषा शिवत्र कोद्‌ साध्य जानिए । इसमे ओर 
लक्षण हों तो शित्र असाध्य जानिए । 
अथवा कठी के मिलाप से मनुष्यो के कुष लग जातादै रते ही 
ञओरभी रोग लग जातेदे। रोगवालों का प्रसंग करे, इकटरा भोजन 
करे, इकट्रा सोवे, आपस मेँ वश्च पिरे, आपत मं किसी वस्तु का लेप 
करे तो इतने रोग लग जाते है--श्वास १, कोद २, ज्वर ३, राजरोग 
9, नेत्ररोग ५ ओर शीतला आदि । 
पुनः कोढ्‌ का असाध्य लक्षण 
गृह्य स्थान ओर मुख, हाथों पर का कोट्‌ द्र नदीं हता । 
कोठ रोग का यत्न 
हृड की ल, कणगच की जड, सरसों, ददी, चाब, बावची, संध- 
नोन, बायनिढंग, ये सब बराबर ले इन्द गोमूत्र म मदीन पीस कद्‌ मं 
लेप करे तो कोद दर दो । यह पथ्यादिलेप हे । 
अथवा बावची को महीन पीस अदरक के रस की उसमे पुट दे 
पीये इस कोद्‌ के पर उबटन करे तो कोद जाय । अथवा नीब कै 
फूल ॐ समय तो नीब के फएूल ले ओर एल, बक्कल, जड ओर पते ले 
ओर दोनों इ्दी., व्रिला, सोंठि, कालीभिरच, पोपल, बक्षी, गोखरू, 
शोधा भिलावा, चित्रक, बायबिदंग, सार, बारादीकन्द, गिलोय, बावची, 
अमलतास, मिश्री, कूट, इन्द्रयव, पाद्‌, खैरसार, ये सब बराबर ले 
इन्दं महीन पीस नागरमोथा के रस की पुट दे पीने नीब के पञ्चाङ्ग 
ॐेरसकी७पुटदे, फिर भोंगरे के रस की ७ पुट दे तदनन्तर छाया 
म सुखाय महीन पीस चूं कर ले, पीबे अच्छा दिन देखके कोद्वाले 
को शद के साथ अथवा खेरसार के काद के साथ प्रभात समय गम 
पानी से अथेलाभर के प्रमाण जुलाब दे पीडे थोड़ा-थोड़ा रके भर तकं 
बदाता जाय जर शृत समेत इसके उपर हर्का भोजन करे तो इतने 
रोगों को यह द्र करे--ग्योची, उदुम्बर, पुण्डरीक, कपाल, दाद, 
किटिभ, अलश, शतार, विरफोटक ये सब जाति के कोद ह ओर 





असमृतसागर २७३ 
विसपंरोग, भगन्दर, श्लीपद, वातरक्तं ओर व्रणमात्र, प्रमेदमा्र, प्रदर 
विषमात्र, उदर के रोग इत्यादि । यह ब्रह्माजी का कहा हा निम्ब- 
पञ्चकावलेह हे इसका सेवन माकण्डेयादि ऋषियों ने किया टे । 

अथवा वावचौ ५ टके, शोधा गुग्गुल ५ टके, शोधी सोनामश्खी ३ 
रकं, सार २ टके, गोरखयुण्डी २ टके, त्रिफला ३ टके, कणगच १ रके, 
खेरसार ५ टके, गिलोय २ टके, निशोत २ टके, नागरमोथा २ 
टके, बायविडंग १ टके, हर्दी २ टके. तज २ टके, नीब का पञ्चाङ्ग 
५ टके, चित्रकरे फे भर इन सको मीन पीस ठ माशा प्रमाण 
शहद, घृत के साथ गोली करे पीये प्रभात दी » गोली गोमूत्रसेल्ञेतो 
कोदुमात्र ओर वातरक्तं, पाण्डुरोग, उदररोग, प्रमेह, गोला आदि रोगों 
को यह दूर करे । यह वृदधता ङो द्र कर तरुणता को करता दे । यह 
स्वयं भवगुग्गरल हे । 

अथवा चित्रक, त्रिफला, सोंटि, मिरच, पीपल, जोरा, कर्लोजी, 
खुरासानो बच, संधानोन, अतीस, कूट, च्य, इलायची, जबाखार, 
बायबिङ्ग, अजमोद, नागरमोथा, देवदारु, ये सब बराबर ते ओर इन 
सबको बराबर शोधा गुग्गुल ले पीले हन सबको महीन पीस एकजीव्‌ 
करे एर धृतसे9मशेभरकी गोली करके एक गोली भोजन के 
समय खाय तो कोद्मात्र, कृमि, त्रणमात्र, संग्रहणी, बवासीर, गृध्रसी, 
गोला आदि को यह दूर्‌ करता है । यह केशोरगुग्गुल रै । 

अथवा २ सेर शोधा भिलार्भं १६ सेर पानी में ओटवे पीडे ओरते 
मे गिलोय २ सेर कूट कर डाले जब इस पानी का चतुर्थाश रहे तब 
उतार उसमे गो का धृत १ सेर ओरगोका दृध ४ सेर डाले पीठे 
मिश्री ? सेर डाल फिर शहद आभ सेर डाल पीबे मधुरी ओंच से 
पकावे ये सब ठंडी हों तब इसको ओव परते उतार ये ओषुषियां 
डाले-बावचो, पर्वार के बीज, नीब की शल, इड की डाल, ओंश्ला, 
संधानोन, नागरमोथा, तज, इलायची नागकेसर, पित्तपापडा, पत्र, 
नेत्रबाला, खस, चन्दन, गोखुरू, कचूर, रक्तचन्दन इन प्रत्येकं ओष- 
धियो को आट-आर माशा प्रमाण ल्ञे महीन पीस उस रस मे मिलाय 
एकजीव करे पीठे इसे १ टके भर प्रातःकाल जलके साथ नित्य बे 





२७४ अमृतसागर 


तो सवं कष्ठमात्न, वातरक्तं, बवासीर आदि को यह दर करता हे। इस 
अमृतभर्लातक का खानेवाला इतने काम न करे । खेद न करे, धूप में 
न रे, अग्निके पासन जाय, खटा, मांस, दही न खाय, तेल न 
लगवे, मागं न चले । यह अमुतभर्लातकावलेह दै । 

अथवा नीब का बक्कल, गोरीसर, मंजीठ, कुटकी, त्रायमाण, 
त्रिफला, नागरमोथा, पित्तपापडा, बावची, जवासा, बच, खेरसार, रक्त 
चन्दन. पाद्‌, सोटि, भारंगी, अदस, चिरायता, कुडा की जाल, निशोत, 
इन्द्रायण की जड, मूर्वां, बायबिडग, इन्द्रयव, चित्रक, मानपात, 
गिलोय, बकायन, पटोल, दोनों हरदी, पीपल, अमलतास की गिरी, 
सतोन्यवेद, शोधी विरमिरी, करिहारौ को जड़, रास्ना सोँठी कीं 
जड, दन्ती, शोधा जमालगोटा, मोगरा, कटसैला, अखरोट, शाखो- 
ठक ' ये स ओषपयियां एथक्‌ पथक्‌ 'टके-ये भर ले जवङुट कर +: 
तेर पक्के पानी म ओट जब इसका चतुर्थाश रहे तब उतार छान्‌ लै 
पी १००० शोधा भिलावाँ १६ तेर पानी मे ओटाय ले जब इसका 
भी चतुर्थाश रहे तब जुदा रक्खे पीचे शन दोना को इकट्रा मिलाय ले 
पीठे इन दोनो क रस मे ०० यके भर गुडको चाशनी बनावे उसमे 
सोँटि, भिरच, पीपल, त्रिफला, नागरमोया, बायबिदंग, चित्रक, सधा- 
नोन, चन्दन, कट, अजपोद, तज, पुत्रज, नागकेसर, इलायची ये 
रत्येकं आओषधियां एक-एक यके भर ले महीन्‌ पीस डाले फिर एक- 
जीव करे पीञे अच्छा दिन देखि २ टके भ्र नित्य खाय तो स्वंकोद्‌- 
मात्र, बवासीर, बणमात्र, कृमिरोग, रक्तपित्त, उदावतं, कास, श्वास, 
भगन्दर इन रोगों शो यह दूर करता हे । ओर्‌ आमवात को दूर्‌ कर 
पुष्ट को करता है तथा शरीर की परमकान्ति को कर भूख को 
बदाता ३े। इसका खानेवाला खटाई आदि पथ्य न करे, गमं वस्तु 
न्‌ खाय । यह भर्लातकावलेह \ 

अथवा मंजीठ. त्रिफला, ङुटकी, बच, दारुदस्दी, नीब को डाल, 
गिलोय इन्दे बराबर ले जवङुटकर कादा बनाकर नित्य ले तो कोदु- 
मात्र, वातरक्त, विसर्प, विस्फोटक, इन्दं दूर करता हे । यह लघुमंजि- 
हादिक्वाथ ३े। 
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अथवा मंजीठ, बावची, पर्वाड, नीब की शल, इड की डाल, 
इल्दी, ओवला, अड.सा, शतावरि, खरेरी, गंगेरन की छाल, मुल, 
महुआ, कटेली, पटोल, खस, गिलोय, रक्तवन्दन ये सब बराबर ले 
जवकुट कर कादा बना पीवे तो यह कुषटमात्र ओर वातरक्तं को द्र करता 
हे । यह मध्यमं जिष्ठादिक्वाथ हे । 
अथवा मंजीठ, इन्द्रयव, गिलोय, नागरमोथा, बच, सोँटि, हद्दी, 
दोनों कटेली, नीब की डाल, पटोल, कूट, कुटकी, भारंगी, बायबिडंग, 
चित्रक, मवा, देवदारु, जलभोँगरा, पीपल, त्रायमाण, पाट्‌, शतावर 
सार, विजयसार, त्रिफला, चिरायता, बकायन, अमलतास शी 
गिरी, निशोत, बावची, रक्तचन्दन, वरुणा, दन्ती, शाखोट, अड़.सा, 
पित्तपापडा, गोरीसर, अतीस, जबासा, इन्द्रायण की जड ये सष 
~ बराबर ले जवकुटकर काटा बनाकर नित्य ले तो अटारह प्रकार के 
कोदमात्र, वातरक्त, रुधिर के विकारमात्र, विसपरोग, तचा का शून्यपना, 
हन सब रोगों को द्र करता हे । यह बृहन्मं जिष्ठादिक्वाथ दै । 
अथवा कालोमिरच, निशोत, नागरमोथा, हरताल, मेनसिल, देव- 
दार, दोनों हल्दी, बालछड़, क्ट, रक्तचन्दन, इन्द्रायण की जड, 
कलोंँजी, आक का दृध, गोर का रस ये सत्र ओषध धेले-धेले भर ले 
शिगीमोहरा 9 पेते भर, कड आतेल 9 सेर, पानी ४ सेर, गोमूत्र = 
सेर ले पीले इन सबको मधुरी ओंच से ओटबे जब ये सब जल आदि 
जल जाये तेलमात्र आय रहे तब उतार छन्त पीने इसका मदन 
4 ~ सवेकुष्ठपात्न को यह दूर करता दे । यह लधुमरिवादि 
ल हे। 


अथवा कालीभिरच, निशोत, दन्ती, आक का दृध, गोबर का रस, 
देवदारु, दोनों दर्द. बालछड़, कूट, रक्तचन्दन, हन्द्रायण की जड, 
कृर्लो जी, हरताल, मेनसिल, कनेर कीं जड, चित्रक, कलिहारी दी 
जड, नागरमोथा, बायबिड्ग, पवांड, सिरस की जड, कडा दी डाल. 
नीब को डल, सतोना की डल, गिलोय, थुहर का द्ध, अमलतास 
की गिरी, खेरसार, बावची, बच, मालकांगनी ये सब षध दो-दो 
टके भर, सिगीगुहरा ४ टके भर, कंड्‌_ आतेल ४ सेर, गोमूत्र १६ सेर 
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। 
| ले इन सबको इका चदय मरी आंच मे पकाय जब गोमूत्र आदि 
| सब जल ज्ये तेलमात्र रह जाय तब उतार छान ले पीठे इस तेल का 
| मर्दन करे तो कोटृभात्र को दूर रे ओर इसका मदन योवनपने को 


| करता रे ओर यदह तैल मनुष्य, घोडा, हाथी आदि के वायुमात्र के 
| रोगों को भी दूर करता दे । यह मरिचादितेल हे । 
ध | | अथवा इरताल का चोखा पत्र कर चित्रक के रस से; दिन खरल 
करे पीये सादी के रस से एक दिन खरल करे पबे इसको टिकड़ो कर 
अच्छी तरह सुखवि फिर इस हरताल को साठी के पञ के खार के 
बीच मे धर चदे पर चदावि ओर इस हरताल का धुर्ओं न निकलने 
| दे षर उसकी टिकडी को उस साठो केखार के बीच खूब दाबदे 

| 

| 








पीते उसके नीवे निरन्तर एक रात दिन तक मधुरी ओंच दे अथवा 


|| दिन तक दे फिर स्वाङ्गशीतल हृं उस टिकदी को खार मे से अच्वे +> 
|| प्रकार चतुर मनुष्य निकाले वह हरताल तोल मे पूरी उतरे, निधूम ओर 

|| सेद हो तो इसमे से २ रची मनुष्य खाय उसके उपर मरिवादिक 

|| क्वाथल्ते तो अटारह प्रकार के कोद, वातरक्त, उपदंश, फिरंगवायु इन- 

| | को यह हरताल द्र करता ३ ओर इसका खानेवाला नोन, खटा, 

॥ कड्‌ आ रस न खाय। धूप मेन सोवे। यदिनोन निना नदीं रहा जाय 

॥ तो ङंधानोन खाय मर मीठा बहुत खाय । यह हरताल की विधि दे। 

| इसी को तालकेश्वर रस कहते द । 


अथवा पारा, शोधगन्धक, ताग्रश्वर, सार, गुग्युल, चित्रक, शिला- 
जीत, कुचिला, बच, अभ्रक ये सब बराबर ओर कणगच के बीज 
|| एक ओषध के भागसे चोगुना ले। प्रथम पारे ओर गन्धक की 
|| कृजली करे फिर कजली मेँ सब ओषध मिलाय एकजीव कृरे 
| पीञे इसमे से ८ माशा शहद इतके साथ नित्य खाय उपर 
| से चावल, दृष दी खाय तो गलित जाय ओर शरीर उसका महा- 
सन्दर कामदेव के सदश हो जाय । यह रस खाय तो जीप्रसंग न करे। ` 
॥| यह गलितद्ष्टारिरस दे । 
॥. विभति का यत्न 


कूट, मूली के बीज, सरसो हरदी, केसर इन्दं सिरस के जल मे 
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पकाय ल्ञेप करे तो बहूत दिन को भी विभूति जाय। अथवाकेलेका 
खार. हस्दी, दारुदस्दी, मूली के बीज, हरताल, देवदारु, शंख का 
चूर्णं ये सब बराबर ले इन्दं नागरबेल के पतो के रस प महीन पीस 
लेपकरे तो विभूति द्रशो। 


चमंदलकोढु का यत्न 
अमचूर मे किचित्‌ संधानोन डाल जल ते तबि क पात्र में तोबि के 
धोटे से खुब पीस लेप करे तो चमेदल्कोद्‌ जाय । 


धामाफोढ का यत्न 
जीरा १ यके भर. सिद्र ५ यके भर इन दोनोंको कडषतेलमें 
सुब पीस पकाय जेप करे तो पामा अच्छी हो । अथवा मंजोट, त्रिएला 
लाख. कलिहारी को जड. हर्दो, ओंवलासार गन्धकं इनं बराबर ले 
मरीन पीस धृप मर खुब गमं करे फिर इसका लेप करे तो पामा अच्छी 
हो । अथवा पारा दोनों चीरा, दोनों हद्दी, काली मिरच, सिद्र 
आंविललासार गन्धक. मैनसिल्ल ये बराबर ले पीडे पारे गन्धक की कजली 
कृर इस कजली मे ये ओषध महीन पीस गोकेषृत में ऽ दिन खरल 
कृरे पौडे इसका मदन करे तो पामा द्र दो । अथवा पारा, अविलासार 
गन्धक, नीलाथोथा, कत्था, मेहदी, खुरासानी अजवाइन, मोम, माल 
कँगनी ये सब बराबर जे पोढे पारे गन्धक की कजली कर ओर मोम 
को धृत मे जदा पिधलावे पीठे ये ओषध पथक्‌ पोस कजली में भिलावे 
पीडे सब ओषध गो के धृतम इकट्रौ कर १ दिन तक पीसे पबे 
इसका मदन करे तो पामा आदि रुधिर के सब रोग जा्य। अथवा 
धी ओंवललासार गन्धकं ८ माशा, नीलाथोथा ३ माशे इन दोनों को 
पानी से महीन पीस गोली बधे पीडे इस गोली को महीन कपडे में 
बोधि पोर्ली ररे ओर इस पोट्लो को गेह की अलोनौी ३या०बारीमें 
सेके फिर महीन पीस धत में चुपड़ खावे अथवा इसका बुरे से चूरमाकर 
५ दिन खायतो पामा आदि रुधिर के सब विकार जाय । अथवा सधा 
नोन, पर्वाड के बीज, सरसों, पीपल इन्दं कांजी के पानी में महीन 
पीस्ल्ञेपकरे तो पावको खुजली द्रदो। 


करुछदाद की ओवर्जि 
भाकके पतोंकारस भोरद्दीके कादेका रस इनमे सरसों 
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का तेल पावे पीले इस तेल का मदन करे तो कच्छदाद्‌ जाय । यदं 
अकंतेल हे । 

अथवा मैनसिल, दीराकसीस, ओंवलासार गन्धक, संधा नोन, 
सोनामक्खी, पत्थरणोडा, सोटि, पीपल, कलिहारी, कनेर, बायबिडंग, 
चित्रक, दन्ती, नींब के पत्ते ये सब ओषध धेला-धेला भर ले इन्दं जल 
से महीन पीस इनके पानी मे कड आ तेल २ सेर पकावे ओर उसी मे 
आक ओर ृहरका दृध आध-आध पाव उाल्ञे ओर गोमूत्र ४ तेर 
डालते पीठे इसको मुरी आंच से पकावे जब ये सब जल जाये तेल- 
पात्र आय रहे तब इसका मदंन करे तो अपताध्य कच्छदाद जाय ओर 
पामा, खुजली ओर भी रुधिर के सव रोग जायं । यद 'कन्ुराक्षस- 
नाम तेल दे। 


दाद क7 यन 


कूट, बायबिडंग, पवांड़ के बीज, तिल, संधानोन, सरसो ये सब 
बराबर ले इन्दं खट ते महीन पीसलेपकरेतो दाद, कोद्‌द्रदी। 
अथवा दब, इड की छाल, संधानोन, परवांड के बीज, कनेर को छल 
ये सब बराबर ले पीठे इन्दं काज म अथवा महं मे महीन पीस लेप 
करे दा दाद, कच्छ, ओर खाज जाय । 


रिवित्रनाम कोद का दत्त 


बटेडे की छाल, चड की छाल, कटुम्बर, बावची इनका कादा 
ले तो खित्रनाम कोद जाय। अथवा हरताल, मेनसिल, विरमिरी, 
चित्रक इन्दं गोमूत्र में महीन पोसलेपक्रे तो शत्र नाम कोद्‌ जाय । 
ये सब यतर भवप्रकाशमेंद। अधवा दृद्दीप्टकेभर, गोका धरत 
६य्के गोका दृध तेर, मिश्री ५ रके, सोँटठि१ यके, कालीमिरच 
५ टे, पीपल 3 टके, तज › टके, नागकेसर 9 टके, बायबिडंग ५ 
टे, निशोत ९ टके, त्रिफला ३ टके, केसर ५ टके, नागरमोथा 
५ टे ले पीठे इन्दं महीन जुदा-जुदा पीस शत में मकरोय दर्दी 
ओर दृध मे उका खेरवा मावा करे पीठे इस मावे समेत खोड की 
चाशनो कर उसमे सब ओषधि डाले पीठे इसकी गोली रकार को 
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बभे १ गोली नित्य खाय तो कोद, खुजली, फोड़े को दाद हन रोगो को 
यह दर करता दे । यह हरिद्राखण्ड हे । 


हरताल मारने कौ विधि 

तकिया हरताल चोखा ले उसमे दश्वा हिस्सा सुदहागा मिलाय 
उसकी बाफ़ता के कपडे म चार पोटली करे पठे वह पोटलो जम्भीरी 
के रस के बीच मे धर दोलिष्टायन्त्र कर उसके नौवे दो प्रदर अच्छो गादी 
ओंच दे ओटवे पीञे इसी तरह कांजो के पानी में ओवे टर पेठे के 
पानी म ओटवे पीव तेल मे ओटावे ओर इसी तरह त्रिफले के पानी में 
ञ्ौटवि पीडे इस हरताल को किसी तरह की खटाहे मँ धोय ले फिर इसे 
छिलके के बक्कल के रसम २ दिन रात्रि मे खरल करे पीबे धूप म घुखाय 
इसका गोला करे फिर गोले को सकारे के सम्पुट मे खच यत से मिलाय 
सरे को खाम दे पीते गजपुट मं अरने उपले की ओं दे शीतल होने 
पर उसमें से हरताल को निकाल बकरी क द्धे १ दिन खरल करे पी 
फिर इषका गोला कर धुप म सखे फर पलाश को 9 सेर राख 
पक्की हादी मं भरे ओर उसके बीच मे हरताल का गोला धर खुब राख 
भह तक दाबकर भरे पीव उस होड को चृर्हे पर चदाय नोचे आति 
दे उसश्च ओं न निकलने दे इसी तरह अनुक्रम से मन्द, मध्य ओर 
अत्यन्त गादी ३२ प्रहर ओंव दे पीव स्वाङ्ग शीतल होने पर हरताल 
को निकाले । दरताल सफेद, निर्धुम, तोल कीं पूरी निकले तौ इमे 
पुराने गुड के साथ १ रत्ती खाय ऊपर चने को रोरी, साटो चावलं 
गौ का धृत ये इक्कीस दिन खाय ओर नोन खटाई न खाय तो १८ 
प्रकार के कोट्‌ वातरक्त, पएिरंग वायु इनको यह हरताल दर करता हे । 

यह्‌ हरतालमारणविधि दै 
अथवा पारां = माशा, शोधीगन्धक ८ माशा, हरताल = मारा, 
मैनसिल = माशा, बावची २० माशा, धमाशा ८ मा, सिद्रं 
८ माशा, दोनों हल्दी २० माशा इन सबको गो के धृत से खूब महीन 
पीस जेप कर २ प्रहर धूप मे बैठे फिर स्नान करे तो कोद, दाद, कमि 
३ दिन मे दर होँ। अथवा छले की जड के सूखे बक्कल २५ टके भर 
की राख कर उसको नवोन पक्की अच्छो हंड़ी मे भर उसके बीच तब- 
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किया चोखा हरताल २५ माशे भर यतव्रसे धर गाड दाब दे किर उस 
होड के उपर सरवा ढक पे उम हींडो को चुर्हे पर चटाय उसके 
नीचे 9 प्रहर तकं अत्यन्त अग्नि जलवि फिर स्वाङ्ग शीतल होने पर 
नये वख से छान ले फिर इस राखको › रत्ती प्रमाणले पिसा हआ 
जीरा ऽ माशेक्ते ह्न दोनोंको एक कर पके नागरबेलि के प्तौ के 
साथ शीतल जलसे खाय । इसके उपर चने की अलोनी रोरी एक 
मण्डल तक खाय । इसका खानेवाला पवन, धूषसे बचता रेतो 
मटारह प्रकार के कोट्‌, वातरक्तं, त्रणमाञ्, पिडिका, बातभ्याधि इन 
सब रोगों को यह द्र रता दै, 
ददद कां यत्न 

पर्गाड़ के बीज, बावची, सरसो, तिल, कूट, दोनों द्दी, नागर- 
मोथा ये सब बराबर ले दन्द मदे मे खूब महीन पीस लेप करे तो दाद, 
क्र, व्योँची ये सब द्र दों। 

कोढुकेदूरहोनेकालेष 

नीलाधोथा, सृहागा ये दोनों ८ माशा, बावची २० माशा इन 
तीनों को महीन पीस जलभाँगरे के रस की इसमे ७ पुट देकर 
इसका लेप करे तो कोद्‌ जाय । ये सवंयतन वैद्यरहस्य मे लिखे है । 

महालेष 

पारा एक टके भर, शंख का खार १ रके, ओधीश्चदडेका खार 
१ रके, तिलोंकाखार १ रके, साठी का खार१ टके, इड का खार 
१ टके, अड्सेका खार १ टके भर ओर पटोल का खार, अरण्य का 
खार, जवाखार, युहागा, सञ्जी, नोक्तादर, ओं वलासार गन्धकः, पवो 
नोन, दृट, सोँटि, कालोभिरच, पीपल, डं परे की जड़, आक को जद, 
नोलाथोथा, करिहारी की जड, दरदी, जि्मीकन्द, गोरखमुण्डी का 
छ्वार, काहू का खार, पपल का खार, रार, सरसों, सिद्र, शिलाजीत, 
पापडखार, कबोला, पठानीलोध, थूहर की जड, आग्र की जड, चित्रक, 
साक के पाग का खार ये सब ओषध प्थक्‌पथक्‌ एक-एक रके 
भरले फिर इन सव ओषधियों को महीन पीस इकट्रा कर गोमूत्र मे 
मिलाय तबि के बड़ पात्र में रभ्खे फिर इसमें इतनी वस्तु ओर डे 





~ 
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रै, घोडा, बकरा, हाथी, ऊंट इनका मूत्र ओर नीबू का रस,. जभीरी 
का रस, बिजौरे का रस, नारंगी का रस, चने का खार, सर्हेजने का 
रस. राई के संयोग की सातो धातु की कांजी ये सब उसके अनुमान 
मुवाक्षिकं डाले फिर उसका मेह दक २१ दिन अच्छे प्रकार से धर 
रक्खे फिर इसका लेप करे तो सवं कोद्मात्र द्र हो ओर गण्डमाला, 
विसर्पं, बवासीर, व्यती, वायु के सब रोग १ महीनेमें जायं । यह 


रससारसंग्रह मे लिखा दै । 
इति षोडशस्तरङःः ॥। १६॥। 


शीत, पित्त, उददं, फोदृ, उत्कोष्ठ ओर रती रोगों की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
शीतल पवन के स्पशं करने से कफ ओर वात दुष्ट होकर पित्त 
सित अनेक कारण करके सचा मँ ओर बाहर वायु ओर कफ करके 
शीतपिचादिक क रोगो को पेदा करते है । 


शीत पित्तादिक का पुरवरूप 
तृषा लगे, अरुचि हो, वमनसी अवे, देह में पीड़ा हो, शरीर भारी 
हो नेत्र लाल दो जायें ये लक्षण हों तो जानिए कि शीतपित्तादिक का 
रोग होगा । 


शोतपित्त ओर उददं क लक्षण 

जैसे कीडे के काटने से चकते दो आवं वते खचा के उपर चतत 
बहत हो जायं ओर उनम खुजली हो ओर पीड़ा बहुत हो ओर छदि 
ओर ज्वर हो, दाह लग जाय तो जानिए कि शीतपित्िदे ओर इसी 
को उददं कष्िए । वायु की अधिकता हो तो शीतपित्त जानिए । कफ 
की अधिकता हो तो उददं जानिए । यह शिशिर ऋतु मे बहत होता द। 

कोद उतकोष्ठ का लक्षण 

वमन को रोके तो पित्त, कफ दृष्ट होकर लाल-लाल खुजली को 
लिए शरीर मे चकते कर दँ उसे कोद कदिए्‌ । यह थोडी देर रहे ओर 
यही बहत देर रे तो उत्को किए । 


शीतपित्त, उददं, कोढ्‌ ओर उत्कोष्ठ रोग का यतन 
ओषधियों से वमन कराय दे तो शीतपित्त, उदद द्र हो। 
अथवा पटोल, नीब की ऊाल, अड्‌ सा, त्रिफला, गुग्युल, पीपल इनका 
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कादा दे तो शीतपित्त, उददं जाये । अथवा ज्ञलाबदे तो यह रोग 
जाय । अथवा कंडवे तेल का मदन करे ओर शरीर क गमं पानी से 
धोवे तो शीतपित्त ओर उददं जाये । अथवा त्रिफला राद से खायतो 
शीतपिति, उददं जायं । अथवा मिश्री के संयोग पै कुटकी का ज॒लाब 
ले तो शीतपित्त ओर उददं जायं । अथवा गुड्‌ ओंँवला खाय अथवा 
अजवाइन, सोटि, कालीभिरच, पीपल, _ जवाखार इनका चृणं ८ 
पाशा ७ दिन गमं पानीसे ज्ञे तो शीतपितत, उददं जाये । अथवा 
अदरक का रस, पुराना णड खाय तो शीतपित्त, उददं जार्ये । अथवा 
सरसो, हल्दी, पर्वँड के बीज, तिल इन समको कद्‌-ए तेल मे महीन 
पोस्‌ लेप करे तो शोतपित्त, ददं जारे । अथवा अजमोद २० माशा, 
गुड़ २० माशा इन दोनों कौ कटरा ईर ५ दिन व ७ दिन नित्य 
 खायतो शौतपितत, उददं जाये । अथवा बकायन का बकला ४ माया 
| महीन पीसगोके धत के साथ पीवरे तो शीतपित्त, उददं जाये । अथवा 
रुधिर कदाहए तो शीतपित्त, उददं जाये । अथवा ओंवल्ते ओर नीब के 
कोमल पत्तो को एत मे तल 9 माशा प्रमाण मच्‌ 1 दिन खाय 
तो रोदे का रोग, पित्ती, कभी; शीतप्िति, खुजली के रोग, गर्मी का 
रोग इन्दं द्र करता ह । अथवा डीली अदरक के छोटे डोटे टूकं 9 
। सेरकरेओरगो का धृत २ तेरज्तेओरगौ काद्ध रर्सेर्‌ले मावा 
| : कर उसे अद्र के टक धृत से चुपड्‌ कर डा पीये उस मावे के नीचे 
| । ओंचदे उसका खरा मावा करे ओर मिश्रो १ सेर की चाशनी पतली अव. 
| लेह की सी कर उसमें मावे को डाल ओर ये ओषध महीन पीस डाले 
| पीपलीमूल, मिरव, सोटि, तक, बायविदृग, नागरमोथा, नागस्‌ 
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तज, इलायची, पत्रज, कचूर ये सब ओषध पृथक्‌ पथक्‌ एक एङ टके 
भर ले इन्दं महीन पोस मिश्री को चाशनी मे डाले पीठे इसको नित्य 
॥ १ यके भर प्रभात ओर सन्ध्या को खाय तो शीतपित्त, उददं, इष्ठ 
॥ राजरोग, रक्तपित्त, खोँसी, अरुचि, वायु का गोला, उदावतं, सूजन, 
खुजली, कमिरोग, उदर के रोग इन रोगों को यह अवलेह द्र करता 
३ ओर बल वीयं को बदाता दे ओर शरीर को पुष्ट करता दै। यह 
॥ आ्रंकादलेह भावप्रकाश मे लिखा हे। 
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अथवा सेंधानोन षत मे महीन पीस शरीर मे मदन करे पीडे लाल 
कामली ओट तो पित्ती का रोग जाय । अथवा गो का षत, गेरू, संधा- 
नोन, कुषुम्भ के फूल ये सब बराबर ले इन्हं महीन पीस शरीर में 
उबटन करे तो पित्ती द्र हो । अथवा चिरायता, अडसा, कुयकी 
पटोल, त्रिषला, रक्तचन्दन, नीब की शल इनका काटा लेतो पित्ती 
रोग, फोड़ा, दाह, ज्वर. मुखशोष, तृषा ॐ रोग, वमन इन सब रोगों 
को यह कादा द्र करता है । अथवा अरने उपले की राख शरीर मँ मदन 
करे तो पित्ती जाय । अथवा फिटकरी नागरबेलि के पतो के रस में पीस 
शरीर मे मदन करे तो पित्त जाय । अथवा लघुन १ यकेभर खाय । 
अथवा त्रिफला ५ टके भर महीन पीस श्द से चाटेतो पित्ती जाय । 
ये सब यत्न वेदयरहस्य मेँ ह । अथवा मेथौदाना ऽ टके भर, काली- 
* भिरच १ टके भर, हस्दी १ टके भर हन सबको महीन पीस पीने इनमें 
अदररूके रस कोरे पुटदे पे ८ माशा प्रमाणको गोली कर 9 
गोली नित्य खाय तो पिची के स्वविकार दर दों । यह वैदयरहस्य में 
लिखा दे । 
अम्लपित्त की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 
नोन, खटा, गमं वस्तु े खानेसे पित्त कोपको प्रा दहो अम्ल- 
पित्त को पेदा करता ३। वह अम्लपित्त रोग तीन प्रकार कादे। वायु 
१, कफ २, कफ्वायु ३। 
अम्नपित्त का लक्षण 
अन्न न पचै विना खेद स्यि श्रमो, वमन सी अवे, कंडवी 
खदरी डकार अवे, शरीर भारीदहो, हृदय कण्ठमें दाह हदो, भोजन में 
अरुचि दहो ये लक्षण दों तो अम्लपित्तं किए । ३ह अम्लपित्त दो प्रकार 
काद । एक तो उष्वंगामी जो मुखमहो दोकर जाय ओर दूसरा 
अधोगामी गुदा दवारा जाता दे। 
ऊ्वंगामी अम्लपित् का लक्षण | 
जो वमन करे सो हरा, पीला, काला, लाल, अत्यन्त निमंल, मांस 
के जलसदश हो ओर अम्लपित्त कफ से भिलादो तो बहत चिकना 
छादे ओर कड्‌ आ, सलोना, तोखा छदे । 
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अधोगामी अम्लपित्त का लक्षण 
जिसके मल में नाना प्रकार के वणे हों ओर तृषा, दाह, मृच्छ, 
मोह हो, हदय दखे, वमन सी अवे, शरीर में चकत्ते हो आं, अग्नि 
मन्द हो जाय, रोमाञ्च रहो, पक्षीना अवि, शरीर पीला दी जवि ये 
लक्षण हो तब जानिये अधोगामी अम्लपित्त दे । 
भोजन कथे पीले अम्लपित्त का लक्षण 
भोजन करे अथवा भोजन नकरेतो भी तीखा, खटा वमन करे, 
शरीर म खाज हो, चकतते पड़ जायं, डकारं बहुत आवं ओर कण्ठ, 
कुक्षि मे दाह, शिर मे पीड़ा, हाय परो मे दाह, भोजन मे अरुचि 
तथा उवर हो ये लक्षण हो तब जानिए इसके अम्लपिच का रोगदे। 
अम्लपित्त मे दोषों का मिलाप होना 
य मरे वायु ओर कफ का मिलापदोतो वेच मोह को प्राप 
होता दै। 


दोषभेद 


जिसमे कम्प हो, प्रलाप, मूच्छ, शरीर मे चिमविमाहट हो, शरीर 


म पीडा ओर शूल हो, अंधेरी, धुमेर, मोह ओर दषं हो तब जानिप्‌ 


कि अम्लपित्त मँ वायु का मिलाप दे। अथवा कफ धुक्के, शरीर भारी 
रहे, अरुचि हो, शरीर मे शीत लगे, वमन दो, अग्नि ओर बल जाता 
रहे, शरीर मे खुजली चले ओर नींद बहुत अवे ये लक्षण हों तब जानिप 
कि अम्लपित्त मे कफ भिला हे । 


अम्लपित्त का साध्यासाध्य लक्षण 
अम्लपित्तरोग नवीन उपजा हो तो यत्रसाध्य हे ओर यही बहुत 
दिनि काटो ओर पथ्यम न चकते तो असाध्य जानिषए । 


अभ्लपित्त का यत्न 
अम्लपित्त रोगवाले को पटोल, नीब की डाल, अड सा ये सब बरा- 
बर ले इनका काटा कर इसत वमन करवि तो अम्लपित्त जाय । अथवा 
मेदल, शद, संधा नोन इनसे वमन करावे तो अम्लपित्त जाय । 
अथवा जुलाब से अम्लपित्त जाय । अथवा निशौत, शद, अविला 
नका जुललाब दे तो अम्लपिच्ति जाय । अथवा उध्वंगामी अम्लपित्त 
हो तो जुलाब, वमन करवे ओर अधोगामी अम्लपित्त हो तो जुलाब 
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देना अथवा यव या गहं का सत्त अथवा चावल का सत्तु मिश्री के 
संयोग से खाय तो अम्लपि्त जाय । अथवा यव, अड सा, ओंवला, 
तज, पत्रज, इलायची इनका कादा कर॒ शद डाल पीवे तो तत्काल 
अम्लपित्त जाय । अथवा गिलोय, नीब कौ छाल, परोल इनका कादा 
कर शद डाल पीवे तो महाभयंकर भी अम्लपित्त जाय । अथवा 
अड सा, गिलोय, पित्तपापडा, विरायता, नीब को शल, जल मोगरा, 
त्रिफला, लत इन्दं शौतल जल से ले तो अम्लपित्त जाय । यह 
 अम्लपित्त चृणं दे । 


विसपंरोग की उत्पत्ति ओर लक्षण 

नोन, खटाई ओर गमं वस्तु क खाने से विषपरोग पेदा होतां हे । 
वह फेला हआ विप्परोग सात प्रकार का है। वायु १, पिच २, कफ 
३, सन्निपात 9, वातपित्त ५, वातकफ ६, कफपित्त ७। 

विसर्परोग का लक्षण 

नोन, खटाई, गमं वस्तु आदि को बहूत खाने से वायु, पित्त, कफ 
कोपको प्रा्ठ होकर शरीर के रुधिर, मांस आदि सातां धातुओं को 
निगाड़ शरीर में डोरी, बड़ी फुंसि्यों के मण्डल को फेला देते दे । इसी 
से वैय इस रोग का नाम विसपं कहते दै । 


वायु के विस्पंरोग का लक्षण 
कुपथ्य के करने से वायु कोपको प्राप्त हो शरीर मे कड जगह डोरी 
बड़ी फुसि्ाँ पेदा करे, तब वे फंसियोँ शरीर मे फेल जायं ओर उनमें 
पामा रोगके सदश पीडा, खुजली बहुत हो । 


पित्त के विस्पंरोग का लक्षण 
कुपथ्य से पित्त कोप को प्रा हो तब शरीर मे छोटी बड़ी एुंिर्या 
हों ओर उनम पित्तञ्र के सब लक्षण मिलं ओर वे फुतिर्यो बहुत 
जस्दी फेल जाये ओर बहुत लाल हों तो पित्त का विसपे जानिए । 


कर के विसपंरोग का लक्षण 


-ङपथ्य से कफ कोपको प्रातो शरीर मे छोटी बड़ी फसियों 
को फेला दे फिर उनम खुजली बहुत हो ओर वे फुसि्यां चिकनी 
हों ध कफुञ्वर के सब लक्षण उनमें मिलें तो कफ का विसपं 
जानिए । 





२८९ अृतस्षामर्‌ 
सन्निपात के विसपंरोग का लक्षण 


कुपथ्य के करने से सन्निपात कोप को प्रा्दो शरीर मंदी, 
बड़ी फुतियों को पेदाकर शरीर मे तत्काल फलाय दे ओर उन फुसिर्यो 
म पीने कटे सब लक्षण मिलं ओर सन्निषातञ्वर के भी सब लक्षण 
हों तो सन्निपात का षिसपकटना चाहिए। ` 
वातपित्त के विसपरेग का लक्षण 
जिसके शरीर में वातपित्त कृपथ्य के करने से कोप को प्राप्ठ होकर 
शरीर मे छोटो, बड़ी फु्यों को पेदा करं ओर वे शरीर में फेल जायं 
तब उन फुसियां को अग्न्याख्य नाम किए । अग्नि सदश उनका 
रूप हो ओर वायुपित्तञ्वर के लक्षण मिलें ओर छदि, मूच्छ, अती. 
सार, तृष, भमयेभीदहों, शरीरके हाड ट्टे, अंधेरी भवि, अरुचि 
दो, सब्र शरोर अगि के सहश जले, जिष् स्थान में होवें उक्षको काला, 
नीला अथवा लाल करं, ममंस्थान मे फेल जायं, उसका अङ्ग बहत 
पीडाकोप्राप्तहो, संहा जातीरदे, नींद न अगे तो यह विसपरोग 
अपाध्य जानिए । शरीरमें चेन न पडे, मन, देह सब बिगड़ जायं, 
शरीर का ज्ञान जाता रहे यह विसपंरोग अत्यन्त असाध्य हे । 
वातकफ के विसपरोग का लक्षण 
वायु, कफ कुपथ्य करने से कोपको प्रा्ठदो शरीरम डोरी, बडी 
फुसियों को पेदाकर पलायदें तो उन फुतियों का अन्थाख्य नाम 
कदिए । वे गोँटि सदश होती दँ ओर कफ से रुङी, थङी पवन कष को 
बहुत प्रकार भेदन करे पी तचा, मांस, नसोंमेंप्राप् हुए रुधिर 
ओर शीत को करे, छोटे, बडे, गोल, भारी, खरदरे, चकों की माला 
को पेदा करे, उसमें बहत सी पीली, लाल, वर को लिये फुतियां यं 
ओर श्वास, खोसी, मुखशोष, दिवी, वमन, भ्रम, मोह, शरीर का 
रंग ओरका ओर, मृच्छ, अङ्ग मे हद्फूटन, मन्दामिनि ये भी जिसमें 
होतो जानिए किवायु कफ का विक्षपंरोगदै। 
कफपित्त के विसपंरोग का लक्षण 
कफ़पित्त अपने कारणसे कोपको प्राक्ठहो शरीरमें डोरी, बडी 
फुसियों को पेदाकर फलाय दं उन फुतियो को वैय कदम नाम महा- 
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भयंकर विसपरोग कहते ह । उमे ये लक्षण होते द-ज्वर, शरीर मे 
पीड़ा, अङ्ग मे हद्फूटन, प्रलाप, भरम, भूख जाती रहे, हाड हाड 
ट, तृषा हो, शरीर भारी रहे, ओष पदे, इन्द्रियां पक जायं, अङ्ग 
अङ्ग मे पीड़ा दी, फृतियों सब शरीर में फेल जार्यै, बहुत लाल, चिकनी 
काली सूजन कोलिये भारी हो, देर से पके, गम्भीर क्फ हो ओर 
दाह बहुत हो, राद बहुत निकले, कोपे, शरीर की नसे निकली रहँ ओर 
जिसमे मदां की सी दुग॑न्ध आवे ये लक्षण हों उते कर्दमनाम विस. 
रोग किए । 
शस्त्रादिक के घाव से उपने विसपं का लक्षण 

शखादिक को चोर लगने से कोपको प्राप्त हह वायु रुधिर समेत 
प्ति को दुष्ट कर कुलत्थ फे समान शरीर भे फुतिरयो को पेदा करे फिर 
उन कुपिर्यो के फोड़ हो जाये ओर उनमें सूजन ओर ज्वर हो, सुषिर 
कालाहो तो शख्रधात का वि्तपं किए । 

विसपरोग का उपद्रव 

ज्वर, अतीसार, वमन, तृषा हो, मांस बिखर जाय, बुद्धि टिकाने 

नीं रहे, अरुचि हदो, अन्न न पचे ये इसके उपद्रव हे । 
विसपंरोग का साध्यासाध्य लक्षण 

वायु, पित्त, कफ को विसपं ओर अग्नि से उपजा विसं तथा मम॑ 

स्थान में उपजा विषं अप्ताध्य होता ३ । 
विसपरोग का यत्न 

जला, वमन, ओषधियों को सेवना, रुधिर कटढाना ये सब वि्षपं 

रोग ङो अच्छे। 
वायु के वित्तपंरोग का यत्न 


रास्ना, कमलगट्रा, देवदार, रक्तचन्दन, महू, खरेटी इनको बराबर 
ले पौचेद्धयाशतसे महीन पीपनल्ञेप करे तो विसप॑ंरोग जाय। 


पित्त के विस्रपंरोग का यतन 
किसोरा, सिंधाड़ा, कमलगदटरा, चल का सिवार रक्तचन्दन हन्द 
महीन पीस धोये शत या शीतल जल से लगवे तो विसर्परोग जाय । 


कफ के विस्पंरोग का यत्न 


त्रिला, कमलगद्रा, खस, लजाल्‌, कनेर की जड, नरसल की 


२८८ अमरतस्ामर 


जड, जवासा इन्दं जल से महीन पीस लेप करेतोकफ्‌ का विसपं- 


रोग जाय । 
दशाः लेप 


तगर सिरस की जड, मुलहटी, रक्तचन्दन, इलायची, बाल, 
दोनों दृ्दी, नेत्रबाला इन्दं जल से महीन पीस गोका त डाल लेप 
क्रे तो सब प्रकार के विसपं जाये । अथवा चिरायता, अड़.सा, टकी 
पटोल, त्रिफला, रक्तचन्दन, नीब की छाल ये स बरावर ले इन्दं जव- 
कुटकर = माशा कादा दे तो विसपं, दाद, ज्वर, सूजन, खुजली, फोड़, 
वमन इतने रोगों को यह काढा द्र करता दे । अथवा कणगच, सतोन्य 
का बक्कल. करिहारी की जड, शूहर का दृध, आक का दृध, चित्रक, 
जलर्भागरा, दृस्दी, पिगोगुहरा ये सब बराबर दो टे भर ओर गो 
का मूर २ सेर, पानी २ सेर तिलो का तेल १ तेर ले, पीने इन्दं हका 
कृर इसके नवे मुरी ओंच दे जब्र सवरस जल जाय तेलमान्न रह 
जाय तब इसका मर्दन करे तो विप, फोड़, व्योची इनको यह तेल 
दूर करता हे। ये सब यत्न भावप्रकाश में द । अथवा बड्‌ की जय, 
नागरमोथा, केले के मध्य का गाभा इनको धोये शृत से लेप कर तो 
विसपं ओर गोठ द्र हों । अथवा सिरस के बक्कल को सौ बार धोये शृत 
से महीन पीस लेप करे तो विसप॑रोग ओर गोंड इनको द्र करता दे । 
कोद्‌, फोड़ा ओर शीतला ये सब जोक के लगाने से निश्चय जायं । ये 
सब यत्न वैयरदस्य मे द । 

स्नायुरोग ( बालारोग) कौ उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 

दुष्ट जल के पीने, दुष्ट अन्नकेखानेसे कोप कोप्राष्ठ हूं वायु 
हाथ पैरों मे एफोले अथवा सूजन को करे पो उस एषफोले क 
वायु उस फएफोले को फोड़कर उसी जगह प्राप्त हो पित्त की नसो को 
पुखाय तोत सदृश डोरा को करती दै । वह तोत सहश डोरा शनेः 
शनैः बाहर निकल पड़ता दे ओर जो वह टूट जाय तो कोपको प्रा 
होता हे । बाहर निकल अवे तो अच्छा हो जातादहे। ओर वही जन्य 
स्थान हाथ आदि मेँ हयो जाता दैदते सेय, लंगडा भी हो जाता हे। 


बाला का यत्न 


२० माशा रहींगको शीतल जल से दिन खायतो बालाका 
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रागकमभीनदो। अथवागौका घृत. भर नित्य तीन दिन पीवेतो 
बाला का रोग जाय । अथवा निगण्डी कारस३ दिन  पैते भर नित्य 
पीवे तो बाला का रोग जाय । अथवा कलोँजी की जड शीतल जल ते 
७ दिन पीषवेतो बाला का रोग जाय । अथवा अरण्डकी जड़ रा रस 
` गोकेषृतसे ७ दिन तक पीवेतौ बाला का रोग जाय। अथवा अतीस, 
नागरमोथा, भारंगी, सरि, पीपल, बहेडे की छाल ये सब बराबर ले 
इन्दं महीन पीस ८ माशा नित्य सात दिन गमं पानीसेल्ले तो 
बालाका रोग जाय। अथवा सदहंजनेकी जड़ ओर प्तोंको काजी 
के पानी से पीप संधा नोन भिलावे पीडे उस पर बभितो बालाका 
रोग जाय । अथवा काँयेवाली जातीकी कंकाजड को जलवे पीस 
बाला पर ७ दिन बोधे तो निश्चय बालाका रोग जाय। ये सब यब्र 
भावप्रकाश मेंदे। 

अथवा कूट, सोटि, सहजन की जड़ हन्द पानी से महीन षीम 
बाला के उपर लेप करे अथवा इन ओषधयो को पीवेतो बाला का 
रोग जाय । अथवा धतूरे के पत्ते तेल लगाय बाला के उपर बधि तो 
बाला का रोग जाय । अथव बबूल के बीज को काजी से सिञ्चाय 
बाला के उपर बोधे तो बाला का रोग जाय। अथवा बाला के मन्त्रसे 
बाला जाय । मन्त्र.विरूप नाम बावन के पूत सूत कादि किये बहूत 
पाकं फूट पीडा करे विरूपनाथ की आन्न फुर ॥ इस मन्त्र से बाला 
उपर गुड ङो ७ बार मन्त्रित कर बालावाले को खिलावे तो बाला 
जाय । ये यत वै्यरहस्य मे ह । अथवा कबृतर को बीट की शहद से 
गोली बंध ७ दिन निगलाय दे तो बाला कभीभीनदो। यह वैय 
रहस्य में लिखा हे । अथवा शद मे सञ्जी पीस लेप करे तो बालां 
का रोग जाय । 

विस्फोटक रोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 

कड्‌ वी, खटाहे, गमे, सूखी, खारी वस्तु के खाने से, जीण से, 
धूप में रहने से, भोजन पर भोजन करने से, शीत, उष्ण, वषांदि जरं 
बहुत हों अथवान्ों या इनकी विपरोतता से कोप को प्रा हए 
वायु, पित्त, कफ ये दोषसे शरीर की त्वचामेंप्राक्षहो शरीर के रुधिर 
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ओर मांस ओर हाड को दूषित करते ह । शरीर मं भयंकर फोढे को 
वेदा कर पले ऽर को उपजाते द इसे विस्फोटकरोग किए । 
विस्षफोटकरोग का लक्षण 
ज्वर को लिये फोडे मे आग सी जले एेसा रोड़ा पके तो रक्तपित्त 
से उपजे एोडे शरीर मे सवत्र हों अथवा कदीं होये उसे विरोक . 


किए । 
वायु के विस्फोटक का लक्षण 


मथवाय हो, फ़ोडे मे पीड़ा बहुत हो, वर, तृषा ओर इडफूटन दो 
व्रण कालादौ ये लक्षण दां तोवायु ६८५ विस्फोटक जानिपए्‌। 
पित्त स्फोटक का लक्षण 
फोडे मे ज्वर दाह, षीडाद्ो, जस्दी एूटे मोर पकि अवि, तृषा 
लगे. फोडे के पीले, लालव्रणदहोंये लक्षणों तो पित्त का विर्फो 
कं जानिए । 
कफ के विस्फोटक का लक्षण 
छर्दि. अरुचि दो, देर से पके वह कफ का विस्फोटकं दे । 
वात-पित्त के विस्फोटक का लक्षण 
बहुत पीड़ा हो ओर वात-पित्त के लक्षण मिलते हों उसं वात-पिच 
का विस्फोटक जानिए। 
वायु-कफ के विस्फोटक का लक्षण 
शरीर भारी हो, खजली चले तो वायु-कफ जानिए । 
त-कफ के विस्ष्छोटक का लक्षण 
खुजली, दाह, ञ्वर, छदि हो तो कफ पित्त का जानिषए । 
सच्िपात के विस्फोटक कां लक्षण 
फोडे के बीच में गदेषोंओरञ्वेभी षं ओर फोडेगादे हो, थोडे 
पके, फोड़ मे दाह हो, ललाहं बहुत हो, तृषा, मोह, मृच्छ हो, फो 
पीड़ा ओर ज्वर. प्रलापो, शरीर कंपे ये लक्षणों उसे सन्नि 
के लक्षण का किए ये असाध्य ह । 
रुधिर के विस्फोटक का लक्षण 
जिम पित्त के फोडे के सब लक्षण हों, फोडेका चिरमिटी के 


सदश वणं हो, रषिर निकले, दाह दो तो यह रोग यत्रसे भी अच्छा 
नहीं होता दे 
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विस्फोटक के उपद्रव 
तृषा, श्वास, मांस का संकोच ओर उसमे दाह हो, दिको आवे, 
ज्वर हो, म्॑स्थल मे फोडे फेल जाथ ये इसके उपद्रव दे । 
विस्कोरक का साध्यासाध्य लक्षण 
| एक दोष का साध्य, दो दोष का कष्टसाध्य, त्रिदोष का ओर जिसमे 
बहुत उपद्रव हों वह असाध्य दे । 
विस्फोटक रोग का यत्न 
विस्रो रोगवाले को लंघन ओर वमन करि ओर जुलाब देवे 
ओर पुराने शालि चावल, यव, गे, मूंग, मघूर, अरहर ये अच्च दं । 
अथवा दशमूल का कादा, रास्ना, दारुदल्दी, खस, कटेली, गिलोय, 
धनिया, नागरमोथा इनका काढ़ा दे तो वायु का विस्फोटक जाय । 
~ अथवा दाख खंभारि, इारा, पटोल, नीब की डाल, अड़.सा, टको, 
चावल की खील, जवासा इनका कादा दे तो पित्त का विस्फोटक जाय । 
अथवा चिरायता, खुरासानी बच, अड सा, त्रिफला, इन्द्रयव, कड़ा की 
छाल, पटोल इनका काढ़ा शद मिलाय दे तो कफ का विस्फोटक 
जाय । अथवा चिरायता, कटको, नीब की डाल, मुलहटी, नागरमोथा, 
पटोल, पित्तपापडा, खस, त्रिफला, कड़ा की डाल इनका काढ़ा दे तो 
स प्रकार का विस्फोटक जाय । अथवा चावल, कड़ा की डाल, इन्द 
जल से महीन पस फोडे के उपर लेप करे तो विस्फोटक जाय । 
अथवा गिलोय, पटोल, चिरायता, अड्.सा, नीब की छाल, पित्तपापडा, 
लेरसार इनका कादा दे तो विस्फोटकं रोग का ज्वर जाय । अथवा 
चन्दन, नागकेशर, गौरीसर, चराई की जड, सिरसा का बक्कल, 
चमेली के पत्ते इन्दे जल से मरीनं पौस फोडों के उपर लेप करे तो 
विस्फोटक जाय । अथवां कमलगद्रा, रक्तचन्दन, पठानीलोध, खस, 
मौरीसर इन्दं जल से महीन पीस लेप करे तो विस्फोटक जाय । 
अथवा जियापोता की मीगी जल से मदीन पीस लेप करे तो विस्फोटक 
कंखोलार, गले की गँटि, कान को गोँठि ओर शोडा, फुसीमात्र को 
यड लेप द्र करता हे। ये सब यत भावप्रकाश में ह । अथवा दशाङ्गं 
लेप किशोरग॒ग्युल इससे भी रोग जाते द । 
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फिरंगरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 

फएिरंगरोग उपदंश वायु का भेद हे वह बहत गर्मीवाली लियं के 
संग से अथवा उसका सङ्ख किसी ओर ने करियाहो सो जहोँ मूते वर्ह 
यह भी मूते अथवा उसका किसी तरह भोजनादिक में सङ्ग करे तो 
वायु अपने कारणसे कोपको प्रापो इष रोग को प्रकट करे अथवा 
जो क्षोणपुरुष हो ओर मेथुन बारम्बार करे तब वह अत्यन्त क्षीण 
होवे तब इसके बंधेज न रहे ओर वायु से नानाप्रकार की शरीर में 
पीडा हो तब इसके वायु, पित्त, कफ़ ये सब अत्यन्त कोप को प्रा 
हों ओर यह आगन्तुकनाम फिरंगवायु को करं । वह फिरंगवायु तीन 


प्रकार कीदे। शरीर की मध्य नसो मं धस जाय। 
शरीर की त्वचा के बाहर हो उसका लक्षण 


लिङ्खन्दरिय के उपर फुसी ओर फयने आदि के चह हों ओर वहां 
थोडी पीड़ा हो तो सुखसाध्ये । यह यन्न करने से मिट जाय। 
शरीर की सन्धियों ओर नसो मेधस जाय उसका लक्षण 
शरीर में कीडेके काटने की सी चरे पड़ जायं, मोरियां जाँष 
पीठ इनमे बहत पोड़ा ओर सूजन हो सो कष्टसाध्य हे । 


शरीर के बाहर हो उसका लक्षण 


ये सब के लक्षण हों ओर बहत दिनतक रहे सो महाकष्टसाध्य हे । 


फिरगवायु का उपद्रव 
शरीर क्षीण पड़ जाय, बल जाता रहे, नाक गलि जाय, अग्नि 
मन्द हो जाय, मांस, रुधिर सुखि जाय, हाइमात्र रह जाये ये इसके 
उपद्रव हे । ये अच्छे नदीं हे। 
फिरगवायु का यत्न 
रसकपुर के साधने कौ ओर खाने की विधि । रसकपूर ४ रत्ती ले 
गह के आटेको पानो से उसने उसके बीव रसकपूर को धर उसको 
गोली करे पीडे लवङ्ग को महीन पीस उसके चृणे मे गे के चूनकी 
गोली रसकपूरसमेत लपेटे पी उस गोलो को शीतल जल से निगल 
जायदाँत न लगावि इसके उपर कत्थे चूने बिना नागरबेल के पत्ते 
चबावे ओर नोन खटाहं न खाय, खेद न करे, धूपमें न रहे इसी तर 
३ दिनकरे तो फएिरंगवायु जाय। 
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संप्रसारण गुटिका 

पारा  माशा, खेरसार ४ माशा, अकरकरा ८ माशा, शहद १२ 
माशा इन सबको महीन पीस एकजीव करे पीडे इनकी ७ गोली करे 
१ गोली नित्य प्रमात शीतल जल सेल्ले तो फिरंगवायु जाय ओर 
उसके उपर नोन खटाहे न खाय । अथवा पारा = माशा, ओंवलासार 
गन्धक ८ माशा, चावल ८ माशा, इन तीनों को खरल में महीन पीस 
कजली करे पीठे इनकी ७ पुडयं करे पीडे १ पुडिया को नित्य 
इन्द्रिय मे धूनी दे तो फिरंगवायु जाय । अथवा पीले एूल की खरेरी 
के प्तोंकारसभ्माशा, पारा 9मशाइनदोनों को दोनों हर्थों में 
मीसल्ञे पारा ओर वह रस श्थों मेँ जब तकं दीखे तब तक चरावे पदे 
हाथों को ड तपाय ले जहां तक पसीना आवे इसी तरह ७ दिन करे तो 
~ षिरंगवायु जाय ओर नोन, खटाहे न खाय। अथवा नीब के पत्ते ८ 
के, इड की डल ७ टके, ओंवलासार ७ श्केमर, हल्दी ४ माशा इन 
सबको महीन पीस ४ माशे शीतल जलसेनित्यऽदिनि ज्ञेतो बाहर 
भीतर की फिरंगवायु जाय । अथवा चोखी चोबचीनी का चृणं 9 माशे 
ले शद से १५ दिनि चटेतो यह रोग जाय । इसके उपर नोन, 
खराहे न खाय ओर नोन खाय तो संधानोन खाय । अथवा ४ माशा 
पाराको कपेक्ते के रस मं खरल करे फिर इसमें गुग्गुल २० माशा, 
अकरकरा २० माशा, जिषला २० माशा ये सब महीन पीस ओर 
शहद २० माशा, गोका धृत १० माशा मिलाय इस चृणं को 
नित्य २१ दिन तक २० माशा खाय अथवा इसका मर्दन करे तो 
एिरंगवायु जाय इसके उपर नोन, खटाहे न खाय । ये सब यत 
भावप्रकाश मे द । अथवा जुलाब से अथवा रुधिर के कटाने से 
एिरंगवायु जाय । अथवा पारा, शिगरफ़, नीलाथोथा, दीराकसीस, 
शोधी ओंवलासार गन्धक ये सब बराबर ले इन्दं खरल मेँ एकजीव कर 
हसका भुरकादे अथवा इसका लेप करे तो फिरंगवाय॒ जाय । यह 

सूतकं काल्ञेप३। 
अथवा १०० बार के धोये धृत का लेप करे तो फिरंगवायु जाय । 
अथवा नीलाथोथा, मोम इन दोनों को धृत मे पकाय इनका लेप करे 
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तो फिरंगवायु जाय । अथवा कडवा तेल १ टके, मोम २० माशा 
कबीला, बेर ये दोनों धेलेभर ले, सिन्द्र ८ माशा, सोरा ८ माशा 
मुदांशंख ७ माशा इन सबको महीन पीस पीतल के पात्र मे मधुरी 
आंच मे पकवि पीडे दाथोंसे मथ डब्बीमें भर रक्खे फिर इसकी 
कजली दे तो फिरंगवायु के फोडे, उपदंश इनको यदह मलहर मरहम + 
अच्छा करता दै । 

अथवा सिन्द्र आधपाव, गो काशत शसेरडइन दोनों को मथ 
शरीर में लेप करे पीडे पराल को शरीर में लपेटे इसी तरह ३ दिन करे 
इसके उपर खीर खाय तो त्रणमात्न, विस्फोटक, फएिरंग के चकत्ते ये 
सब सूख जायें । अथवा पारा, शीश ये दोनों बराबर ले णटिर इन दोनों 
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कौ खरल मं कजली करे ओर गे का तुष, कच्ची इमली, नी के पत्ते, 
॥ धमासा ये सब्‌ बराबर ले नीब के रस से खरल करे पीव ८ माशाभर ~ 
॥ को गोली बधि वख से शरीर को ढोककर ऽ गोली की धूनी ले इसी 
| तरह ७ दिनि करे तो सन प्रकार का विस्फोटकं जाय इसके उपर 
॥ खीर २१ तथा १४ दिन खाय । अथवा त्रिफला, खेरसार, जाचित्री ये 


सब बराबर ले हन्द पानी मे ओटाय मुख को धोवे पीठे धनी ले तो 
॥| फएिरंगवायु जाय । अथवा कालाजीरा, कठ ये दोनों १२-१२ माशा 
ले ओर पुराना गुड इनसे तिशगुना ले इन्दं कटकर इनकी १५ गोली 
करे फिर एक गोली प्रभात ओर एक सन्ध्या समय खाय तो फिरगवायु 
॥| जाय । ओर इसके उपर गह की रोटी इत से चपडकर खाय । यह ` 
॥॥ | फिरंगगजकेशरी रस हे । 

अथवा शिगरफ़ ६ माशे, खुहागा १० मारे, अकरकरा १० माशे. 
मोम १० माशे इन्दं महीन पीस इनकी गोली १ रत्ती प्रमाणकी करे 
पीठे १ गोली की बेर कीकोंपल में ७ दिनि धनीदे तो िरंगवयु 
जाय । अथवा सह्‌ जने का बक्कल, बड़ का बक्कल, काहू का बक्कल इनका 
काटाले तो ७ दिन मे फिरंगवायु जाय। अथवा शिगरफ़ 9 माशे 
मेनसिल्ल 9 माशे इन्दं महीन पीस बेर कीलकडी की अभ्निमेरमशे 
की निवात स्थान में कपड़ा ओदाय शुदा मँधूनी देतो $िरंगवायु 
जाय । यह दिय॒लादिधूम हे । 








अग्तसागर्‌ २८५ 


रसकपूर से मुख आया हो उसका यत्न 
पीपल का बक्कल, गृलर का बक्कल, बरगद ओर पकरिया का बक्कल, 
बड़ का बक्कल, चेन का बक्कल, इनका काटा कर उ्के कुले करे तो मुख 
की सूजन द्र हो । अथवा जीरा २० माशा. सखैरसार = माशा दन्द 


जल ते पीस डले मे लगावे तो मुखपाङ जाय । 
मसूरिका नाम शोतला को उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 


कड वी, नोन कौ खारी, विरुद्ध वस्तुओं क खाने, भोजन पर 
भोजन करने, बहत शाकादिक ओर नोन, शाक, मास के खाने ओर 
दष्ट पवन के सेवन ते, द््रह के जने से, देश म शीतला के उपद्रवं 
ते शरीर म रुधिर दृष्ट होकर मसूर की आकृति फुसियों को पेदा करता 
३। मसूरिका नाम रोग १४ प्रकार कादे। वायु १. प्ति २, कफ २, 
रुधिर ४. सन्निपात ५, चमं ६, रोमान्तिका ७, सातो धातुगत रसगत 
८, रक्तगत २, मांसगत १०, प्रेदगत ११, अस्थिगत १२, मज्जागत १२, 
शुक्रगत १४। 


वायु की मसूरिका का लक्षण 


फुसि्यां काली ओर सखी ही पीडा बहत हो, कंडी ह ये लक्षण 
ह्यतो वायुकी मसरिका जानिप । 


त की मसूरिका का लक्षण 
फुसिर्या लाल, पीली, काली, दायक हँ पीडा बहुत दो ओर 
शीघ्र पक ये लक्षण पित्त को मसूरिका के जानिए । 
चछफ 


की मसूरिका का लक्षण 
फुसिर्याँ सफेद ओर चिकनी , बडी रो, खुजली आवि, मन्द पीडा 
हो ओर देर से पकं ये लक्षण कफ की मसुरिकाके दे, 


रुधिर की मसूरिका का लक्षण 
जिसमे अतीसार ओर ज्वर बहूत दी ओर पित्त के भी लक्षण दां 
ठते रुभिर की मसूरिका कदिए । 
स 


न्निपात की मसूरिका का लक्षण 
फुसिरयाँ नीली ओर चपटी ह, फेल जाये, बीच म खाज को लिये 
हो, पीड़ा बहत हो, राद पड ग हो, देर से पके ओर बहुत ह, ये 
लक्षण सन्निपात की मसूरिका के करिए । 





२५६६ अमृतसागर 
| चर्म मे उपजी मसुरिका का लक्षण 
चं मरं उपजी मसूरिका कण्ठ को रोक ॐ अरुचि, तन्द्रा, प्रलाप 
जोर अप्रीति को करती दे । यदह बहुत यतर से अच्छी दवे । 
रोमान्तिकानाम रोग में प्राप्त हहं मसुरिका का लक्षण 
प्रथम ज्वर दो, पे रोम-रोम मे कफ, पित्त से फुसियों हों वे कछ 
एक ठव ह्य ओर इसमे खोसी तथा अरुचि हो तो रोमान्तिका किए । 
रस मे प्राप्त हुई मसूरिका का लक्षण 
रस भं प्राप्त हह मसूरिका पानी कै बुद्बुद के सश हो, इनमे 
सवर्प दोष हो ओर वे फर तब उनमें पानी निकले । 
ह रुधिर सें प्राप्त हई मसूरिका का लक्षण 
फुसियँ लाल हो, तत्काल परक, त्वचा मे दी जायं ओर यही दुष्ट 
हई साध्य नहीं है ओरये दी टो हे रुधिर को बाती ह । 
मांस में हई मसूरिका का लक्षण 
पुतियाँ कठोर ओर चिकनी हो, देर षे पके, त्वचा मेहो गात्रभ 
शल चलत, खुजली हो, दाह, मूच्छौ, तृषा ये ह । 
मेद मे प्राप्त हुई मसुरिका का लक्षण 
फुसियाँ मण्डल के आकार, कोमल, इछ एकं वी हो, उनसे 
भयंकर ञवर हो, वे फुसियाँ बड़ी ओर चिकनी दी, शल को लिये, 
जिनसे मोद, अप्रीति, ताप हो तो उसमें कोई एक मनुष्य जीवे । 
हाड वमज्जा में प्रप्त हुई मसुरिका का लक्षण 
फुसियाँ छोट, गात्र के समान रूङ्धी, चपटी, ऊछ एक उवी हो, 
उनमें मोह, पीडा ओर अप्नोति बहत ह । 
शक्र में प्राप्त हुई मसुरिका का लक्षण 
फुसि्ा प्रथम ही पकी सी दीखें ओर चिकनी हँ जिनमे बहत 
पीडा, अप्रीति, दाह, उन्मादयेभी दातो पेते लक्षणवाला न जीवे । 
मसुरिका का साध्य लक्षण 
 त्चा-र्क्त मे मसूरिका दों ओर पित्त से उपजी हों अथवा कफ से 
उपजी हों अथवा कफ पित्त से उपजी हो तो साध्य जानिए । ओर ये 
बिना यतन दी अच्छी हीं। 
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मसुरिका का असाध्य लक्षण 


जो सन्निपात से उपजी शो ओर मृगे के सदश, जामुन के सदश, 
रुधिर के सदश, अलसी के पूलसदश वणं हो तो मसूरिका असाध्य 
हे । इसके अनेकं वणं दै । 
मसुरिकाका यत्न 
मसूरिका ॐ प्रारम्भ मे सफ़ेद चन्दन को भिगोकर ७ दिन लेप करे 
तो मसूरिका थोडी निकले । 
वायु की मसुरिकाका यत्न 
दशमूल, रास्ना, आंवला, खस, धमासा, गिलोय, धनिया, 
नागरमोथा इनका कादा दे तो वायु की मसूरिका जायं। अथवा 
मंजीठ, बड के अंकुर, सिरस का बकल, गुग्गुल का बक्कल, धृत 
मिलाकर इनका लेप करे तो वायु की मसूरिका अच्छो दी । अथवा 
गिलोय, महुआ, दाख, मूषां (मुरहर), दामि का क्ङल्‌, इनका 
कादा कर गुड डाल पीवे तो वायु को मसूरिका अच्छी हों पकं नही । 
अथवा मसूरिका मेँ शालि के चावल, मंग, मसूर मिश्री आदि खाय 
परन्तु नोन न खाय यदि खाय तो थोड़ा संधानोन खाय । 
पित्त को मसुरिका का यत्न 
पटोल की जड का कादा ले अथवा पानोँका रस पौवे तो पिति 
की मसूरिका अच्छी दों । अथवा नीब की डाल, पित्तपापडा, पाट्‌, 
पटोल, दोनों चन्दन, खस, कुटकी, ओं वला, अढ.सा इनका कादा मिश्री 
मिलाकर ले तो पिच की मधुरिका जायं । 
कफ की मसूरिका का यत्न 
अड्‌ सा, चिरायता, त्रिफला, जवासा, पटोल, नंबर को छाल इनका 
कादा शद डाल दे तो कफ की मसूरिका जाये । 


खधिर की ससुरिका का यत्न 
इसमें रुधिर कदावे तो रुधिर की मसूरिका जायं । 


सवं मसूरिका मात्र का यत्न 
पाद्‌, पटोल, कुटकी, दोनों चन्दन, खस, आंवला, अद्.सा, 
जवासा इनका कादा भिश्री गल दे तो सब मसूरिकामात्र अच्छी दं 





२६८ अमृतसागर 
मसूरिकामे हृ कण्ठद्रण कष थत्न 
ओंबला, महुआ इनके कादृ मे शहद मिलाकर इल्ला करे तो 
कण्ठ के व्रण अच्छे टो । 


मसूरिका मे आंखें चिपट गदं हो उसका यतन 


महृआ के पानी से अण्डकोश का संक करे तो ओंखं खुल । 
मसूरिका मे हए ने्रत्रण का यत्न 


महुआ, त्रिफला, मूबा, दारुहर्दी, कमलगट्ा, खस, पठानीलोध, 
मंजीठ इनका लेप करे तो ने््रोका व्रण अच्छा हो शिर उस जगह 
व्रण न हो । अथवा बड़ का बक्कल, गूलर का बर्गङल, पीपल का बक्कल 
इनका नेत्रो के उपर लेप करे तो नेत्र अच्च हों । अथवा अरने उपल 
ङी राख के लगाने ते मसूरिका अच्छी दो । ये सब यत्र भावप्रकाश मे 


लिखे दे । 
मरारिका का भेद शोतला का स्वल्प 

प्रथम कभी विषमञ्वर बहुत हो, कभी थोडा, कभी शीत लगे, 
कभी गीं, उसका भी नियम रहे नदी पीडे मसूरिका के आकार 
फुःसियोँ निकल वे बडी हो जायं ज्वर के ३२ दिन पीडे ७ दिनतक 
निकला करे ओर पीले टलं उते शीतला कृदिए । वह शीतला सात 
प्रकार कीदे। 

शोतला का यत्न 


शीतला पको दयं तो अरने उपले को राख नीचे बिङाहए । अथवा 
नीब की डाली से मक्खी उड़ाईप्‌ । इसके उ्वर मे शीतल जल 
पिलाईए । शीतला को मनोहर शीतलास्थान मं स्थापियि पवित्रो 
शीतला का पूजन कीजिए ओर शीतला मेँ बहत ओषध का यत न 
कीजिए अथवा शीतल जल से हल्दी को पीवे तो उसके शीतला के 
फोडे कम हों । अथवा केले के जल से सषफ़ोद चन्दन को अथवा 
अडसेकेरस मे महुआ को अथवा शाद के साथ महुआ को शीतला 


निकलने से पले प्यावे तो उसके शौतला का कोह विकार 
नदीं हो । 


शीतलावाले को रक्षा 


जिस घर म शीतलावाला रहे उस धर कै दार मं नीब के पत्ते 





भदृतसागर्‌ २८द 


बोधिए अथवा चन्दन, अड सा, नागरमोथा, गिलोय, दाख इनका 
काटा दीजे तो शीतला का ज्वर जाय । अथवा जप, होम, दान. 
बाह्मण भोजन, शिवपावेती का पूजन श्रद्धा से कराहए । अथवा 
शीतला के आगे शीतलास्तोत्र पदादए 


शोतला स्तो 

स्कृन्द्‌ उवाच ॥ भगवन्‌ देवदेवेश शीतलायाः स्तवं शमम्‌ ॥ 
बक्तुमहेस्यशेषेण विस्फोटकभयापहम्‌ १ ॥ हैश्वर उवाच ॥ बन्देऽ 
शीतलां देवीं सवेरोगभयापहाम्‌ ॥ यामासाद्य निवर्तेत विस्फोरकभयं 
महत्‌ _ २ शीतले शीतले चेति यो ब्रयादापीडितः ॥ विस्फोटकभयं 
धोरं कषिप्रं तस्य विनश्यति ३ यस्त्वामुदकमध्ये त॒ धृत्वा संपूजयेन्नरः ॥ 
विस्फोटकभयं धोरं कले तस्य न जायते ४ शीतले तनुजार्‌ रोगाच्‌ 
नर्णां हरसि दुस्तराय्‌ ॥ विस्फोटकविशीर्णानां तमेकाऽमृतवर्षिणी ५ 
गलगण्डग्रहा रोगा ये चान्ये दारुणा नृणाम्‌ ॥ त्वदुष्यानमातरेण 
शोतले यान्ति संक्षयम्‌ ६ न मन्त्रो नौषधं किमित पापरोगस्य 
विद्यते ॥ त्वमेका शीतले धात्रि नान्यां पश्यामि देवताम्‌ ७ मृणाल- 
तन्तुसहशीं नाभिहन्मष्यसंस्थिताम्‌ ॥ यस्त्वां विचिन्तयेहेवि तस्य 
मृत्युनं जायते ८ श्रोतग्यं पठितव्यं बे नरेभक्तिसमन्वितेः ॥ उपसं 
विनाशाथं परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ठ शीतलाष्टकमेतद्वे न देयं यस्व 
कस्यचित्‌ ॥ किन्तु तस्मे प्रदातम्यं भक्तिश्रद्वान्वितश्च यः १० 
शीतले त्वं जगन्माता शीतज्ञे त्वं जगत्पिता ॥ शीतले जगदात्री 
शीतलाये नमो नमः ११ ॥ इति स्कन्दपुराणे शीतलास्तोत्र 


© 
सम्प्णम्‌ । 
शीतला का ओर भेद 


वायु-कफ से उपजे उसे कोद्रवा किए कोदों की सी आङ़्ति 
हो । वायु-क्फ को भी हो जाय उसमे अङ्गअङ्ग मे गर्मी हो, सब 
शरीर दरदरासा दो जाय यह सात दिन मे अथवा बारह दिने 
ओषध बिना दी अच्छी षो इसे लोकिकं मे बोदरी ओर भोरी कहते 
ह । इनमे गमं बहत हो, शरीर मे सरसों के आकार पीली पीली 


` »शीतलाष्टक स्तोत्र बृहस्तोब्ररलकर मे लिवाहै, {11 “बृहस्तोत्नररत्नाकर”' मे लिखा है । 
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4 हं । ये सब बालकों के होती षै । ये सब शीतलाओं के 
द दे। 


इति सप्तदशस्तरङ्धःः १७ । 
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्द्ररोगों की उत्पति, लश्रण ओर यल 
अजगल्लिका नाम रसौ का लक्षण 
जो फुंसी चिकनी दो, शरीर ढे व्रण सदृश हो, जिसमे पीड़ा न हो 
ओर मृगप्रमाण हो वह कफ वायु से उपजत दे । 


यवप्रख्या फसो का लक्षण 
यव के आकार हो ओर की, गीली हय, माँस मेँ रहती दो, यदं 
कृफ-वायु से उपजतो दै । 


अन्त्रालजा एसी का लक्षण 


जो पुसी भारी, सुधी ओर डंची मण्डल सदित दो, राद जिसमं 


१ 


थोडी हो, यद कफवायु से उपजती हे । 


विव तानाम एसी का लक्षण 
कटे भंड की होय, जिसमें दाह बहुत हो, पक्के गृलर के एल समान 
हो, मण्डल के सहित द । 
कच्छपिका एसी का लक्षण 
पाँच अथवा छः गोँटि हो, वे मर्यकर हों कचवासी ञवीहोये 
करु-वायु से उपजती द । | 
| वाल्मीकि फएंसी का लक्षण 
कुपथ्य करने से कन्धे, कोख, हाथ, पैर. गला इन स्थानों म बामी 
ङे आकार जो गँटि हो पो वह्‌ बदे ओर अनेक मुख हां उनसे राद 


निकले, पीड़ा हो, वे डवो हा ओर विसर्परोग के मुवाक्षिक फेल जार 


इसका यत्न नदीं दै \ 
इन्द्रवद्नाम की एसी का लक्षण 


कमल ले बीच कणिका भँ जो कमलगट्टे का .घर ह उसके आकार 
फुसि्योँ वारो ओर वायुपित्त ते दों उते ₹न्द्रबृढ फुसी किए । 
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गदं भिका एसी का लक्षण 
मण्डल के आकार गोल हो, उवी ओर लाल हो ओर उसमे पीडा 
हो तो उसे वायुपित्त से उपजी गदं भिका किए । 
पाषाणगदंभिका फसी का लक्षण 
यह डादी की सन्धिमें सूजन को लिये या स्थिर कफयुक्त दो, इसमें 
पीड़ा मन्द हो ओर चिकनी दो उसे पाषाणगदं भिका एसी कदिए । 
पनसिका रुसी का लक्षण 
कान के बीचमें दहो उसमे पीड़ा बहत हो ओर वह स्थिरो यह 
वायुकफ से होतो दे इसे पनसिका किए । 


जालगदं भिका फूषी का लक्षण 
पदिले थोड़ी सूजन हो पे रिसपं के सदश फैल जाय तथा पके 
नहीं, दाह-ज्वर को करे उते जालगदभिका एसी कहते दे । 
इरिवेल्लिका एसी का लक्षण 
जो मस्तक मे गोल फृमी हो ओर जिसमें ञ्वर को लिये पीड़ा 
बहूत हो वह सन्निपात ते हह इसिवेल्लिका होती है । 
कांखोलाईं का लक्षण 
भुजों के एकदेश मे अथवा पसवाडे के एकदेश मे अथवा कन्धों 
के एकदेश मे पीडा को लिये पित्तके कोप से काला ोड़ा हौ उवे 
कोंखोलाई कहते ह ओर कहं एक पाने के दोष से कांख मे फोड़ ह उसे 
भी कांखोलाह कहते हैँ । 
अग्निरोहिणी कुसी का लक्षण 
कोख के एकदेश में मांस को विदोणं करनेवाला जो भयंकर 
फोड़ा हदो ओर उस फोडेमे दादृन्वरभीहो ओर मानो उस फोडेमे 
अंगारा भर दिया है वह फ़ोडा सात दिन मेँ ओर बारह दिन मे अथवा 
सोलह दिन मे मनुष्य को मार डालता दै। यह सनिपात से उपजी 
असाध्य अग्निरोदिणी हे । ® 
चिप्पनाम कसी का लक्षण 
वायु-पिच्च नख के मांस मे रह करके दाह ओर पाक को करते ह 
तब य चिष्प नाम फुसी पेदा होती दै । 


* अग्निरोहिणी नाभप्लेग की गांठदहै। 


३०२९ अमृतसागर 
कुनखरोग (जिसका नख नाता रह हो) का लक्षण 
वायु, पित्त, कफ ये थोद़े कोप को प्राप्त हा तब पुरुष के कुनखरोग 
को करते दे। 
अनुसई रुसी का लक्षण 


जो फुसो गम्भीर हो, जिसका आरम्भ अल्प ह. शरीर के वणं- 
समान पैर ॐ उपर हो, कोप को प्राप्त दी जिम ये लक्षण हों उसे 
अनुसहं करिए । 
विदारिका एंसी का लक्षण 
जो फुंसी विदारीौकन्द के समान गोल हो, कोख मँ सन्निपात से 
रपजी हो उते विदारिका फु सी कर्प । 
शकं रानाम षसौ का लक्षण 
कफ का मेद वायु हे वह मांस ओर्‌ नस मर प्राप्तो गिं को 
शदद, घृत अथवा बसा के समान क्रे ओर दह गढ बद, थकी होकर 
मेले रपिर को चलाती दे ओर शरीर के मास को घुखा देतीदे उषे 
शकरा किए । 
शकं रावंद प्ठुसी का लक्षण 
दष्ट गोट हो उसमे से नानावणं का बहुत चेष निकला करे ओर 
उसकी नसे रभिर को खवा दी कर ते शकंराबृद करिए । 
व्याऊ (बेंवाई) का लक्षण 
जिसका पर बहुत सूखा हदो ओर किरा करे उसकी पगतली कीं 
वायु भ्याञ को करती दे । 
कदर षुसी का लक्षण 
वैर मे अथवा हाथ र ककरी चुभी दो अथवा कोटा चुभा हो उस 
करढे बेर की सी ची गो दोजाय उसे कदर किए । 


खरवे का लक्षण 


दुष्ट कीचड़ के स्पशं करने से वैर की अंगुली के नीचे खाज दी 


जोर उस जगह दाह, पीडा दौ उसे खरवा किए । 


इ्द्रलप्त (उदीलागी) का लक्षण 


तेम-रोम म रहनेवाला पित्त बायु-कफ से बद हए बार्लो को द्र 


क 





अशतस्ागर २०२ 


करता हे पीने रुधिरसहित कफ रोगों को उपजने से रोक दे उसे इन्द्र 
लुप्त अथवा चान्द्रला किए । 


अरूषिका का लक्षण 
केशों की भूमि मे खुजली बहुत चले ओर वह भूमि वायु के कोप 
से रूखी पड़ जाय इसे दारुण किए । कफ ओर रुधिर मस्तक में 
कुपित हों तब मनुष्य के अरूषिका प्रकट हो । 
यौवन अवस्था मे सणद बालों का लक्षण 
क्रोध से अथवा शोच से शरीर ढकी गरमी शिर मं जाय तब पि 
केशों को सफेद कर देता दे । 
लहसुन का लक्षण 
काला ओर चिकनादडहो ओर उसमें पीडानदीं री, गोल दो यह 
कृफ्‌ रुधिर से उपजता दै ओर यह शरीर के साथपैदाद्ोता ३इसे 
लहसुन किए । 


मस्सों का लक्षण 
उसमे पीड़ा नदो, स्थिर ओर कालादो, शरीर मे उड़द समान 
रवादो यहवायुसेदोता है इसे मस्सा किए । 


तिल का लक्षण 
काला, तिल के समान्यो, पीडा नदो, देहके बराबर हो, तथा 
श पित्त, कफ की आधिक्यता से हों ओर बहुत हं उनको तिल 
किए । 


न्यच का लक्षण 

बड़ा अथवा छोटा हो, काला अथवा सफेद हो, गोल ओर पीडा 

रदित हो उसे न्यच्छ कदिए । 
लिङ्कर्बतिका का लक्षण 

लिङ्गन्द्रिय के मलने से अथवा उसके दाबने से अथवा वहां चोट 
लगने से लिङ्गन्द्रिय में बह वायु घूमती हे, थकी लिङ्गेन्द्रिय के चमे 
को उथल दे ओर सुपारी के नीचे एक लम्बी पीड़ा को लिये गोठ कर 
दे वह वायु से होती दे उते लिङ्खेवतिका नाम रोग किए । 


अवपारिकारोग का लक्षण 


जिस क्लीकी योनिका मुंह बहूत सक्षम हो, उसल्ली के साथ 
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पुरुष प्रसङ्ग करने जाय, इषं से अथवा अपने शरीर के बल से बहुत 
प्रसङ्ग करे तब उस पुरुष की लिङ्गन्दरिय को चमडी उतर जाय उसे 
अवपायिका नाम रोग करिए । 
निर्ढ प्रकाशरोग का लक्षणं 
लिङ्धेन्द्िय मे वायु आकर धसे तब सुपारी को चमडी में रह कर 
युपारी की वमी से लिङ्गन्द्रिय को ढक मूत्र के मागंको रोक दे 
ओर वहोँवायु से मिल पीड़ा करे तब उते निरुढपरकाश नाम 
रोग कष्िए । 
मणिनास रोग का लक्षण | 
निरुदधपरकाश रोग के होने से मूत्र की धार महीन ओर विना 
पीड़ा चले ओर उस सोते का यह चोडा दो जाय उसे मणिनाम 
रोग कदटिए । 
सञ्चिख्ढगुदरोग का लक्षणं 
जो मनुष्य मल की बाधाके वेग को रोके उसके गुदा के बडे मागं 
को वायु छोया करदे तब होट मागकेप्रभावसे सूखा विष्ठाबडेक्ष्ट ` 
हे उतरे उते सन्निरुदगुदरोग कष्‌ । यह मयङ्कर दे । 
वषणकच्छूरोग का लल्लण 
जो मलुष्य स्नान न करे उसके पोते मँ मेल बहुत हो जाय, जिस 
पसेब आकर खुजली चले तब उसके खुजलाने से फोडे हो आवे पीडे 
उन षोड म राद बहे तब उस जगद कफ ओर रुधिर कै कोप से 
उपजा हआ बषणकच्छरूरोग कदिए । 
गुदश्रंशरोग का लक्षण 
मोडानिवादी ओर अतोसार इन दोनों से मदुष्य क्षीण पड जाय 
ओर शरीर रूखा पड़ जाय, दुबल हो जाय तब उस पुरूष की गुदा बादर 
निकल आगे उसको कोच किए । 
शकरदष्टूरोग का लक्ष 
जिसकी त्वचा पक जाय, उस जगह पीड़ा बहुत हो, दाह लग 
जाय, लाल जगद हो, वरां खुजली बहत चले ओर ज्वर दो आवि उसे 
शुकरदष्रोग कदि । 
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क्षूदरोगों का यत्न 

अजगस्लिका आदि मियो का जोक लगाकर रुधिर निकला 
डाले । अथवा पके त्रणका जो यब्र पीडे लिखादे वह करे तो यह 
रोग अच्छा दो । अथवा षिटकरी, सोंफ, प्याज इन्दं शीतल जल से 
महीन पीस लेप करे तो अजगरि्लिका आदि फुंसियोँ अच्छी हो । अथवा 
मेनसिल, देवदारु, कूट इन्दं पानी से महीन पीस ज्ञेप करे पीञे शच्च से 
चीर राद काद्‌ डले पदे जो मरहम कटे ह उससे ये निश्चय अच्डी हो । 
अथवा सर्हजना, देवदारु हन्द जल से पीर लेप करे तो विदारिका 
फसी अच्छी हो । = 
इरवेल्लिका फ़सी का यत्न 


जो पित्त के विसपं कायतनदेसो इसका भी यतन रै। 


पनसिका एसी का यत्न 
प्रथम नीब के पत्ते बधे इसे पकावे पीठे मेनसिल, कूट, दर्दी, 
तिल इन्दं महीन पीस लेप केर इसे पकवे पीढे चिराय राद निकला 
मरहम लगावे तो पनसिका अन्डी हो । 


पाषाण गदं भिका कसी का यत्न 

प्रथम जोक लगाय रुधिर कटाना अथवा गमं लेप कर इसे पकावे 

पी ब्रण के यत्र ते इसका यत करे । 
वाल्मीकि एसी का यत्न 

इसे पकाय चिरा दे पीठे नोन, चित्रकं का लेप कर राद निकला 
डाले फिर अबुंदरोग का यत्र कर इते भरे। अथवा जोक आदि से 
इसका रषिर कदूादृए । अथवा कुलत्थ की जड, गिलोय, नोन, अमल- 
तास, दन्ती, निसोत इन्दं पानी से महीन पीस गमं कर इसमे थोडा त 
मिलाय लेप करे तो यह पक जाय पीठे चिरा दे ओर इसका मुरदा मांस 
निकला डाले, तरण के अच्छे होने के मरहम से यह अच्छा हो 4 अथवा 
मैनसिल, इलायची, रक्तचन्दन, कूट, चमेली के पते, भिलावा, मद्रा, 
नीब के पत्ते इनमें तेल पकाकर लगे तो वाल्मीकि फुसी सूजन संयुक्त 
अच्छी दो । यह मनर्शिलादि तेल दै। 


काखोलाई ओर अग्निरोहिणी का यत्न 
प्रथम जोक से रुधिर निकलावे अथवा जो पिति के विसपं का यल 


ने काक 


किः त व + ज र र 4 
ण ४ न 
क गि 
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हे वह करे । अथवा देवदार, मैनसिल, कूट इन्दं बराबर ले महीन पीस 
जल से कु एक गमं कर इसका लेप करे अथवा इसकी सुदाती सुहाती 
गमं पींडी बोधे तो भेंँखोलाह अच्छी हो । 

अवपाटिका का यत्न 


चिकनी वस्तुओं से शनेः शनेः पुहाता-घुहाता संक करे तो अव 
पाटिका अच्छी दो। 


निरुदपरकाश का यत्न 

चका ढे रस मं तेल पकाय उस तेल का संक करे अथवा शूकर के 

घृत का संक करे तो निरुदधप्रकाश अच्छा हो। 
संनिरुद्ध गुदा का यत्न 

गर्म सुहाता तेल का संक करे अथवा वायु के दूर करनेवाले तेल 

का संक करे तो संनिरुढ गुदा का रोग जाय । 
वषण कच्छरोग का यत्न 

राल कूट , सेधा नोन, सरसों इन्दं जल से महीन षीस उबटना करे 

तो बृषण कच्छ्ूरोग अच्छा ही । 
गुदश्रंश (कांचरोग) का यत्न 

गोत आदि चिकनी वस्तुओं का सुदता संक करे तो गुदभ्रंश 
जाय । अथवा कमलिनी के सूखे पतों मे मिश्री भिलाकर ८ माशा 
नित्य खाय तो काच निकलनी बन्द हो । 

अथवा चहे के मांस का इत कांचमें लेप करे तो कोच निकलनी 
बन्द हो । अथवा डंसरा, चित्रक, लोनी, बेल की गिरी, पाद्‌, जवाखार 
ये सब बराबर ज्ञे इनका महीन चृणं कर १० माशागोके मद्रे ते नित्य 
ले तो गुदभ्रंश जाय । अथवा मूमे का मांस ओर दशमूल में पानी 
डाल क्वाथ करे पीने इस क्वाथ म तेल पकाय इसका मदन करे तो 
गुदभ्रंश (कांच का रोग), दशल ओर भगन्दररोग जार्ये । यद 
मूषकतेल दे । ¦ 

अथवा दर कै तेल को मूषकं के तेल की तरह कर उसका 
लेप करे तो गदश का रोग जाय। अथा लोनी का रस, बेर को 


जड़ का रष, दही, महा इसमें सोंटि, जवाखार, शत डाल पकावे पबे 
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इस ¶त को २० माशा नित्य खायतो गुदभशकारोग जाय। यह 
चगेरीश्रत हे । 
सुकरदष्ट्रोग का यत्न 


जलभागरे कौ जड ओर हल्दी को जल से पीस शुकर के काटे पर 

लेप करे तो शुक्र की दाद्‌ ङा विष अच्छाहो। 
अलसनाम का यत्न 

पटोल, मेनसिल, नींबू, गोरोचन, कालीमिरच, तिल, कटेली का 
रस, कांजी इनमें कड आ तेल पकाकर खरवे मे मदन क्रे तो खरवा 
अच्छा ही । अथवा कणगच के बीज, दल्दी, हीराकसीस, महुआ 
गोरोचन, हरताल ये सब बराबर ले शहद से महीन पीसलेपरङ्रेतो 
खरवा अच्छा 

ग्याऊ (बवाई) का यत्न 

गमं तेल का युदहाता सेक करे तो व्याञ अच्छी हो। अथवा मोम, 
जवाखार इत मे मिलाय गरम-गरम व्याड मेँ भरे तो व्याड अच्छी 
हो । अथवा राल, संधा नोन, शद, घृत इन सबको कंडणए तेल में 
मिलाय मथे पीडे इसको व्याड मे भरे तो ग्याञ अच्छी हो। अथवा 
शद, मोम, गेरुू, धृत, गुड़, गुग्गुल, राल इन्दं महीन पीस एकजीव 
कर ग्याड मे भरे तो व्या अच्छी हो । अथवा धतूरे के बीज, जवा 
खार इन्दं कड्‌ ए तेल में पकाकर मर्दन करे तो ग्याञ अची हो। 

कदर का यत्न 

जिसके पेर मे कटा, कंकरी चुभीषशो उसके आरण पड़जायतो 
उसको गमं तेल से सके अथवा आक का दृध, गड मिलाय बधितो 
कदर जाय । 


तिल का यत्न 


सरसों, सज्जी, हस्दी, केसर इन्हें जल से महीन पीस उबटना करे 
पिले छुरी आदि से उसको रगड़े तो शरीर का तिल जाय । 


मस्से का यत्न 


व , चूना, साञ्ुन इन्दं जल से पीस मस्सों में लगवे तो मस्ते 
द्रदों। 


३०८ अमृतसागदर्‌ 
जन्रमणिनाम लहसुन का यत्न 


लघुन को पाडने से रगड़े पे सरसो, हरदी, कूट, सञ्जी, जवा- 

खार. केशर हन्द पानी से पीस उबरन करे तो लघुन जाय । 
चेपनाम रोग का यत्न 

हस रोग मे जोक आदि से रुधिर कटवि अथवा सुपारी को राख, 
पीली कौडो को राख, कत्था, कबीला, मुरदाशंख, नीलाथोथा, इनको 
बुरके तो चेप जाय । 

कुनखरोग का यत्न 

सार  माशे नित्य शदद से खाय अथवा कुटकी का साधन करे 

तो कुनखरोग जाय । 
मस्सा, तिल, लहसुन इनका दूसरा यत्न 

शिगरफ़, भुना नीलाथोथा ये दोनो ° चैते भरले ओर सिदृर ४ 
मराशा, राल २८ माशा इन सबको गो के ६ टके भर धत मे कापि 
की थाली में लोहि के धोटे से अथवातोबिकेधोटि से घोयकर ३ दिन 
रगड़े जब वह जलसदृश हो जाय तब इसका लेप करे तो मस्सा, लद 
घुन, खारवा, फोडा, खुजली ये सब जा्यँ । अथवा कालीजीरी १० 
माशा, नौसादर २० माशा, सीप का चृणं २८ माशा, नीलाथोथा २ 
रे भर ले इन सबको महीन पौस अरणी कै रस की पुट दे पीठे 
जलर्भागरे कै रस की २ पुट दे, इन्दं भूप मे सुखाय गो के बडे क मूत्र 
से इनकी गोली बधे पीने उसी के मूत्र से गोली को धिप लगवे तो 
तिल, मस्सा, लदसुन ये सब जायं । 

खुजली का यत्न 

लोहे के पात्रमे लोहे के धोटे से ओवलासार गन्धक १ मागा. 
पारा २ माशे, नीलाथोथा ३ माशे ले गोके इत से खज धोर्कर पीने 
जेप करे तो खुजली दर हो । 

चेप का ओर यत्न 

लोहे ॐ पात्र मेड को दृर्दी के रस से रगढ़े पीले गमं कर 

लगावे तो चेष जाय । | 
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पलित (यौवन अवस्था के सफेद बालो ) का यत्न 
लोहे का चृणं १ तोके, आम की गुखली ५ तोके, ओंवला २ तोल, 
बडो हड़ का चृणं २ तोके, बेड़ा 9 तोल्ते इन सबको महीन पीस 
लोहे के परत्नमें मोगरे केरससे २ दिन भिगो रभ्चे पीठे सफ़द बालों 
मलेपकरे तो श्याम हों। अथवा केतकी की जड अथवा केवडे ढी 
जड, सहंजने के एल, कनेर कौ जड, लोहवचृूर, जलभँगरा, त्रिष्ला 
इन सबको तेल म पकावे पीठे लोहे के पात्र मे धर पथ्वी में गाड़ रक्चे, 
१ महीने पीने उस तेल को सफए़ द बालों म लगावे तो सफ़ेद बाल काल 
हां । अथवा त्रिफला, नींब के पत्ते, लोहवचूर, जलर्भागरे का रस, बकरी 
के मूत्र मे इसे पीस सफ़ेद बालों मँ लगावे तो बाल काले हों । अथवा 
पापडखार १ माशे, संद्र ऽ माशे, ुरदाशंख १ माशे, खाने का 
- शूना माशे हन्द पानीसे पत्थर म ३ षड़ी तक महीन पीसे जब 
इसका रग नख के उपर काला आवे तव सफ़ेद केशों मे लगे तो 
काले केश हां । अथवा मोटा नया माजूफल लेके भूमल में तबतक सेंके 
जबतक फटे नहीं ओर न जलने दे पीले माजूफल ऽ माशे, संगरासि 
$ माशे, नीलाथोथा 9 रत्ती, नोसादर ३ रत्ती, लवङ्ग २ माशे. 
करी २ रत्ती, लोहचूर १ माशे इन सबको ओंवले के समे, लोष्ट 
के पात्रे, लोहके धोटेसे १ पहर ५८५ जब उसका रंग नलं पर 
काला आवे तब सफ़द केशों को ओंवल्े के पानी से धोकर केशों पर 
गादा लेप करे तो उपर न आवे पीडे सफ़ेद केशों को ओंवले के पानी 
सेधोडालेतो केश काले हों । अथवा खाने का चूना, अरहर की राख 
अथवा कोडिया की राख को शीशे से रगड़े ओर इसमे थोडा 
गोपीचन्दन डाल १ माशे भुरदाशंख डाले जब रगडते मे नखों का 
रंग काला आवे तब इसका केशों पर लेप कर उपरसे अरण्ड का 
पत्ता बधि तो केश कले ्हो। 
इन्द्रलृष्त (उदरीलागी) का यत्न 
परोल के परत्ताके रसंमंङटकी को पीस जहाँ बालगयेदों वहाँ 
लेप करे तो बाल जम आवे । अथवा गोखुरू तिलो के एलो को बराबर 
ले शद, धृत मं महीन पीस जं बाल गये हों वहाँ लेप करे तो बाल 
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आवं । अथवा हाथीदौत की राख बकरी के देष के साथ लगावे तो 
बाल हो आव अथवां कृमल की जड, दाख, तेल, छत, दध ईन 
सबको महीन पीस लेप करे तो बाल हं । अथवा चमेली के पत्ते, कण- 
गच कौ जड, चित्रकं इनम तेल पकाकर उस तेल ङा मर्दनक्रेतो 
बाल आवे । 
चेषं का यत्न 
विरजो करदे म सञ्जो जलाय ज्ञेप करे तो वेप का रोग जय । 
ये सब यत्र भावप्रकाश में लिखे द। 
मस्तक के रोगों को उत्पत्ति ओर लक्षण 
मस्तकं के रोग 9१ प्रकार के षै) वायुका १ पितिका २ कफ 
का ३ सन्निपातका रुधिर का ५ क्षीणपने का ९ कमि का ७ 
सुयौवतं का ८ अनन्तवात का & शंखनाम कनपटी दुखने का १९ 
अर्थावभेदक 9५ ये सब दुष्ट मोजन से दोते द । 
चायु के शिरोरोग का लक्षण 
करण विना मस्तक मे बहुत पीड़ा हो, रात्रि म अधिको ओर 
ोषधो के लेप या संक से आराम हो तो वायुपीडा जानो । 
पित्त के शिरोरोग का लक्षत 
जिसका माथा अग्नि के सदृश जले. शिर के टक इए जा, नेत्रो 
तरे पीड़ा बहत हो ओर शोत रात्रिम विशेष हो तो जानिए पित्त को 


पीड़ा दे। 
कफ के शिरोरोग का लक्षण 


जिसका मस्तकं कफ से लिषा रहे, भारी ओर रण्डा हो ओर 
आंख, नासिका, मुख म सजन हो तथा जिसका शिर जलं ये लक्षण 





कफः की पीड़ा के € । 
सन्निपात के शिरोरोग का लक्षण 
सन्निपात कौ पीडा मे पीबे कहे हुए सब ल । होते दै। 
| खधिर के शिरोरोगं का लक्षण 
जो पित्त के लक्षण कट ह वे सब हां ओर मस्तक, हाथ क स्पशं 
न सहे तब जानिए कि रक्त की पीडा दे। 


अमतसागर ३११ 
क्षोणपने से उपज शिरोरोग का लक्षण 
शरीर का बल जाता रहे, मस्तक खाली पड़ जाय, शिर जले ओर 


बहुत पीडा हो तब जानिए कि क्षीणपने की पीड़ा दे । 
कृमि से उपजे शिरोरोग का लक्षण 


जिसके शिर मर बहुत पीडा हो, फडके ओर जिसकी नाक मे रुधिर 
ओर राद बहुत निकले तथा उसका शिर बहत बद ये लक्षण हों तो छम 
को पीड़ा जानिए । 
सूर्यावतं रोग का लक्षण 


सूयं के उदय ॐ समय शिर में भन्द-मन्द पीड़ा हो ओर ज्यो 
दिन चे त्ययो दोपहर तक पीड़ा बदे तथा ओंखों ओर मोहो मं 
पीड़ा बहत हो ओर दोपहर पी पीड़ा मन्द्‌ होती जाय इसे सूयोवतं- 


रोग करिए । 
अनन्तवात शिरोरोग का लक्षण 


वायु, पि, कफ, इन तीनो दोषों के दुष्ट होने से कन्थो, नेत, 
कनपरियां म बहत पीड़ा करे, दादों को न हिलने दे, कपोल मं कम्प, 
नेजरिकार, शिर म पीड़ा बहुत करे इसे अनन्तवात कषिए । 


शंखनाम कनपटी दूखे उसका लक्षण 
पित्त, रुधिर ओर दायु ये दुष्ट होकर कनपटी मेँ अत्यन्त पीड़ा कर 
ओर शरीर मे दाह ओर कनपटो को लाल कर दे तथाशिर का टक कर 
ओर गलते को रोकं दं इसे शंखनाम शिर का रोग किए इस रोगवाला 
तीन दिन जीवे। 
अर्धावभेदक शिरोरोग का लक्षण 


रूखी वस्तु खाने से. भोजन पर भोजन करने से, पुरवैया पवन 
से, बहुत मैथुन करने से, मलमूत्र रोकने से, खेद करने से वायु कुपित 
हो कफ को अ्रहण करे पीव वह वायु कन्धे, कनपटी, कान, ललाटः, 
मोह इन सबके आषे-आपे मे वज्के लगने कोसी पीड़ाद्ो उते 
अर्धावभेदक किए ओर यह पीड़ा नेत्र ओर कान में बहत होने से मनुष्य 
को मार डाले, 
वायु के शिरोरोगका यत्न 


वायु केतेल का अथवा इसी तेल का मदन करे ओर वायुको 
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द्र करनेवाली वस्तुओं को खाय तो वायु का शिरोरोग जाय । अथवा 
कूट, अरण्ड की जड, सोटि हन्द मद्रे मे महीन पीस गमं कर मस्तक 
मेलेप करेतो वायु को शिरपीड़ा जाय। अथवा श्वासकुटर सकी 
नासलेतो नानप्रकारको शिर ङी पीड़ा जाय । अथवा उडद के 
चून को उसन के रोरी करेउसरोरी को शिर में एक पहर बधितो शिर 
की पीडाद्रद्ो 

शिरोबस्ति 


उडद के चून को पानी मे उसन १६ अंगुल अथवा ८ अंगुल की 
बाटी कर उसे गमं तेल से पणंकर वह तेल १ पहर अथवा ४ घड़ी 
निश्चलस्थान में शिर के उपर रक्खेतो वायुका शिरोरोग, दादु, 
नेत्र, कान के रोगों को ओर मस्तक कापता दयो उप्ते यह शिरोबस्ति द्र 
करतीटहै, ५ दिन या ७ दिन सेवन करे। 


पित्त के शिरोरोग का यत्न 


चन्दन, कमलगटूटे इन्दं शीतल जल से पीसल्ञेपकरेतो पि्िकी 
मस्तकपीडा जाय । अथवा सोबार के धोये इत कालेपकरे तो पिति 
की मस्तकपीड़ा जाय । अथवा श्वासकटार रस, कपूर, केसर, मिश्री 
चन्दन इन्दं बकरी के द्ध से पोसलेपकरेतो पित्त की मस्तक पीडा 
जाय । अथवा सरि, गड को पानी में षीस नासे तो सब प्रकारकी 
मस्तकपीडा जाय । 
रुधिर की मस्तकपीडा का यत्न 


प्चि की मस्तकपीड़ा ओर इनका यव्रएक दीद इसमे रुधिर 
दुडाना विशेषदहे। ` 


कफ की मस्तकषपीड का यत्न 
इस मस्तकपीडा मं लंघन करना योग्य हे अथवा कफहारी ओषधियों 
को पीस इनका गमं लेप करे तो यह रोग जाय । 
सचिपात की मस्तकपीडा का यत्न 
सन्निपात को द्र करनेवाली ओषधयो का लेप करे अथवा उन्द 
खाय तो यह मस्तकपीडा जाय । 
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षड्बिन्दु तेल 

अरण्ड की जड, तगर, सों. जीवन्ती, संधानोन, रास्ना, जल- 
माँगरा, बायनिद्ंग, मुलदटी, सोरि, तिलो का तेल इन ओषधिर्यो से 
मटगुना तेल ओरं चौना जलर्भांगरे का रस तथा तेल से चोगुना 
बकरी का दृध इन सबको इकद्रा कर कराही मे मुरी आंच से पकावे 
जब जल सब जल जाय तेलमात्र रद्‌ जाय तब इस तेल े ६ बद को 
नाक मे नाप खेतो शिरोरोग ओर दोतिरोग जायं । 

अथवा क्षीणपन से हहं शिरपीड़ा को जो द्र रे एेसा यल करने 
से मस्तकपोडा जाय । 

कृमि से उपजी मस्तकपीडा का यत्न 

सोटि, मिरच, पीपल, अमलतास, सदेजने के बीज ये सब बराबर 
ले इन्दं बकरी के मूत्र मेँ महीन पीस नासले तो मस्तकं के कृमि जायं 
ओर मस्तकपीडा अच्छी दो । 

सूर्यावत्तं (अघाशीशौ } का यत्न 

दृध ओर धरत मिलाय नासर तो आधाशीशी जाय । अथवा गुड 
ओर धून मिलाय मालपुआ खाय । अथवा खीर खाय अथवा तिलो का 
संक करावे तो आधाशीशी जाय । अथवा जलर्भोगरे का रस, बकरी 
का दृध बरावर ले इन्दं धूप मे गमं करे पीठे इसका नास्ले तो आधा 
शीशी जाय । अथवा सिगोपरुहरा, अफीम, लाख की जड, धतूरे की 
जड, सोँटि. कूट, लदसुन, दीग इन्दं गोमूत्र मँ महीन षीस गमे कर 
मस्तक में लेप करे तो आधाशीशो जाय। 

अद्धंमस्तक दूखे उसका यत्न 

उसको ज॒लाब दे तो अधंमस्तक दखता बन्द हो । अथवा गमं 
भोजन से यह अच्छा दो । अथवा बायबिड्ंग, काले तिल ये दोनों 
मरीन पीसल्ञेप करे तो यह च्छाद । अथवा मिश्री, द्भ, कच्चे 
नारियल का पानी ये षव्र मिलाकर पीवे अथवा इनकी नस्ते तो 
आधाशीशी अधेमस्तक का दृखना अच्छा हो । 

अनन्तवायुशिरोरोग का यत्न 
आधाशीशी का मोर इसका यत्न एक ही ३ अथवा मस्तक को 
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नास की फएस्त लगवे तो यह सच्छा हो । अथवा शद का मालपुजा 
खाय तो अनन्तवात शिर का रोग जाय । 
पथ्यादिकवाथ ४ 
हढ़ ढी छाल, बहेढा, ओंवला, हल्दी, गिलोय, चिरायता, नीब को 
छाल, गुड ये सब बराबर ले इन्दं जवकुट कर इनका काटादे वा 
नासले तो मौह कनपटी की पीडा ओर नेत्ररोग, आधाशीशी ये 
रोग जाये । | 
कनपटी दुचती हो उद्का यत्न 
दारुद्दी, हद्दी, मंजीठ, गोरी सर, खस, कमलगद्रा, इन्दे जल से 
महीन पीस कनपय्यिों मे लेप करे तो कनपटी अच्छी हो । अथवा 
शीतल जल से शीतल ओषधियों को जेप करे तो कनपटी अच्छी हो । 
अथवा मुलदटी, उद़द बराबर ले ओर इनका चोथा हिस्सा सिगीमुहरा 
ले इन्द महीन पीस सरसो प्रमाण मात्राज्ञे तो सब प्रकारकी शिर की 
म्यथा द्र हो । अथवा गिलोय, सीप का चूना, नोसादर इनको महीन 
पीस नासलञे तो सब प्रकार की शिर को व्यथा जाय। 
आधाशीशी का ओर यत्न 
मिश्री, केसर इन्दं घृत मे सके पीले इनकी नासतले तो ञाधा- 
शीशी कनपरी, भह, नेत्र का दुखना ये सब रोग अचले हीं । ये सब 
यत्न भावप्रकाश में लिखे हे । 
अथवा सोंटि, भिर, पीपल, पुष्करमूल, हल्दी, रास्ना, देवदारु, 
अरसगन्ध इनका कादाल्ञे तो सब प्रकार के मस्तक के रोग जायं । 
अथवा मिश्री भोर इसते आधी दाडिम की कली ले इन्दं महीन पीस 
नास ले तो मस्तकं की पीड़ा जाय । अथवा कूट, अरण्ड की जद हने 
कांजी में पीप्षल्ेपकरे तो मस्तक की पीड़ा जाय। मथवा मुचङ्कन्द 
के फूलों का लेष करे तो मस्तकपीढ़ा जाय । अथवा, देवदार, तगर, 
कट, खस, सोंरि, तिल इन्दं कांजी मँ धोट लेप करे तो मस्तक 
पीड़ा जाय । 


आधाशीशी का ओर यत्न 


मिश्री, मेनफल इन्दं गोमूत्र मे महीन पीस नासनल्ञे तो आधा- 
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शीशी जाय । अथवा खरगोश के शोरवे मे मिरच डल भोजन के 
साथ ७ दिन खायतो आधाशीशी आदि सब मस्तक के रोग जायं । 
ये सब यत्न वैदयरहस्य में ह । अथवा रक्तचन्दन, लवङ्ग, सोटि र्द 
पानी मं महीन पीस लेप करे तो मस्तकपीडा जाय । अथवा आमकी 
छाल का लेप करे तो मस्तकपीडा जाय । अथवा जलभँगरे का रस, 
गौ का मक्खन इन दोनों का ल्ञेप करे ती मस्तक्पीडा जाय । अथवा 
पीपल, मिरच. पठानीलोध ये सब बराबर ले महीन पीस इनकी र 
दिनि नासे तो आधाशीशी आदि मस्तक पीडा जायं । 


कपाल के कीड़े का यत्न 
कड्‌ ए ककोडेके पत्तो केरस कीनासलेतो कपाल के कौडे 
जाँ । अथवा पीपल, ओंधीञ्चाद़ा, सरसो, आक को दोडी के बीज 
* इनका शीतल जल से केप करे तो मस्तकपोडा जाय । ये यत्न वैद्य 
वर्लभ मेँ दे । 








शिरके केश बने का यत्न 
छार्बीला, कूट, काला तिल, गोरीसर, कमलगट्टे इन्द शहद ओौर 
दृध मे महीन पीस लेप करे तो शिर के केश बदे । अथवा जल्भागरे के 
रस मं चिरमिटी का महीन पिस चृणं ओर तिलका तेल पकवि र 
इस तेल मे इलायची, छारछबीला, कट हन्द जल से महीन पस लेप 
क्रे तो केश बट्‌ । अथवा बालछृड, खरेटी, मोलसिरी की डाल, ओंवला, 
कूट इन्दे जल से मदीन पीस लेप करे तो केश बद्‌ । 


मस्तकपीडा का ओर यत्न 
लवङ्ग १, भिरच ३, हींग चने प्रमाण इन तीनो काजल सेनास 
ले तो भस्तकपीडा निश्चय जाय । 


आधाशीशी का मन्त्र 
अरश्पालीनाशय जाजा री पापिनी जाजा री हत्यारी न जाय तो 
तेरे गुरु की आनना हनुमन्त बीर की आज्ञा गरुडपंखडी को आनना मेरी 
भक्ति गुरू की शक्ति फुरोमन्त्र हैश्वरोवाच ॥ इस मन्त्र से मस्तक को 
शनेःशनेः २१ बार फक दे तो आधाशीशी निश्चय जाय । छष्णपह् 
(+ ~ को शक्ति भुवाश्िकं इस मन्त्र का जप करे तो यह मन्त्र 
सद्ध रहे । 
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दसरा मन्त्र 
ॐ नमो आधाशीशी हृ्कारी पहर पवार मुख मदि पाटलेडारो 
अभुकारे शीश रदे मुख महेश्वर ङी आज्ञा फुर ॐ ठ ठं स्वाहा ॥ इस 
मन्त्र से २१ बार अंगुली मस्तक पर फेरे तो आधाशीशी जाय । 


नेव के सयोगो की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 

नेत्र का मण्डल दो ढाई अंगुल प्रमाण दै अथवा अपने अगुटे के 
उदर प्रमाण हे सो शङ्खधर के मत से नेत्रमण्डल मे ६ रोग द ओर 
करं एक आचार्यो ॐ पत से ७< रोग मुख्यदे दिम १२रोगरै 
नेत्रम दो रोगदं नेत्रकी काली जगह में ४ रोगै, नेत्र के सफदं 
भागम १५ रोगदं नेत्रके मागंमें ठ्रोगरै, नेत्री बाफणी मेर 
सेग ईने शौ सन्िमेख रोग दै, सब नेत्रम १७ रोगदं । इस 
प्रकार नेत्र मेँ ७८ रोग ई, ये चरक ओर सुश्रुत में लिखे द । वायु कँ 
१०, पिति के १०, कफ के १३, रुधिरं के १६, सन्निपात के २५, 
नेत्र के बाहर के २, इस प्रकार ७६ रोग ह । 

नैव के रोगों की उत्पत्ति 

धूप आदि से शरीर मे गर्मी हृदं हो पबे नदी, तालाब, बावली 
आदि के जल में प्रवेश करने, द्र के देखने, दिन के सोने, पसीने, 
नेतं मं रज के पद्ने, नेतरो मे घुओं के जाने, छदि के रोकने, बहत 
वमन ॐ करने ओर गमं वस्तु के खाने तथा कोजी, इलत्थ, उडद 
इने खाने, अधोवायु, मलमूत्र इनके रोकने, ऋतु के विपरीतपने, 
क्लेश ओर बहुत मेथुन करने, अश्रु के रोकने ओर सुक्ष्म वस्तु के देखने 
ते नेत्रं म ७६ रोग पेदा होते द । 

प्रथम दृष्टिरोग का लक्षण 

ने की काली जगह में जो मसुरकी दाल को बराबर एक बुन्द 
सा हे बह पाँच महाभूतो से उपजा दै । वई अग्निसा चमकदार्‌, 
अविनाशो, तेजस्वरूप सिद्ध दे ओर चार पलो (प्याज के छिलके 
ङे समान नेत्र की श्विर्लिर्यो) से ठका दे । नेत्र को शीतलदष्टि जल 
ञ्जौर रुधिर के आवार दे । इस दष्ट े 9 पटल दे । प्रथम पटल तेज 
शौर जल के आश्रयदै, दूसरा मांस के आश्रय दै, तीसरा मेद के 
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आश्रय हे चौथा रुधिर, तेज. मस, मेद, अस्थि इन पचो के 
आश्रय हे । 
| व्रथम षटल के रोग का लक्षन 
प्रथम नेत्र के पटल की दृष्टिं जो रोग रहते ई उनसे पुरुष को 
जो दौखे सो शांगो्पांग यथार्थ न दीखे क्योकि पटले पटल प्र दोष 
थोडे रहते दे । 





दूसरे पटल के दोष का लक्षण 
नेत्र के दृसरे पटल मे प्रा दोष से मक्ली, मच्छड, केश इनका | 
समृह न दीखे, दुर का निकट रोख, निकट का द्र दोखे, दृष्टि मती 
रहे "ओर बहत यत्र से भी युर का छ्द्रन दीखे क्योकि दृष्टि बहूत 
विहृल दो जाती हे। ` 
तीरे पटल के दोष का लक्षण 


छवा दीखे, नीचे का न दोखे, रूप का समहं दीखे मानो ब्र 
बीच आ गया दे, कान, नाक, नेत्र ये ओर दीखं । इष्टि मे दोष 
बहुत हां तो नोचे करी वस्तु उपर दीखे ओर से उपर की नीचे दीखे तथा 
नेत्र की पसलियो मँ बहत दोष आ ५. हो तो उते निकट को वस्तु 
न दीखे ओर नेत्र के चारौ ओर के दोष से आङ्कल, व्याङ़ट” चकर्चोधी 
दोखे जर दृष्टि के मध्य ¶् ६ दोष से बडो वस्तु डोरी दो खे तथा दृष्टम 
स्थित दोष से निकट को एक वस्तु को दो दीखं ओर बगल की दो वस्तु 
तोन दीखं ओर बगल मे बहुत क्स्य लं तो उनको गिनतौ न दी सके 
ये लक्षण तीसरे पटल कै जानिपए । 
चतुथं पटल मे हए दोषो का लक्षण 

चौये पटल मे उपजे दोष को लो क्कि म तिमिर कहते द तथा को 
वैद्यशाखच के आचायं लिङ्गनारा रोग कते द । लिङ्गनाश मे नेत्रं की 
तेजोमयो पुतली नीली कोच सदश हदो जाती हे उससे .पटख म॑ दोष 
बहुत हो, चन्द्रमा, सूय, न>, आकाश, बिजली ये निमल ते हसो 
भी अच्छे न दीखं, भ्रमते से दीखं इसको तिमिर कहते है अथवा इसे 
लिङ्गनाश ञ्ञोर लौकिकं पे इसे नजला कहते दै ओर कोरे-को 
मोतियानिन्द भी कते ई । 
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जल से भरा रहे। 


३१८ ममृतसागर्‌ 
अन्यशास्त्रों के मत से लिङ्कनाश मोतियाबिन्द का लक्षण 


यह लिङ्गनाश मोतियानिन्द रोग ६ प्रकार कादे। वायु १ पित्त र 
क्फ ३ सन्निपात ४ रुधिर ५ परिम्लायिन ६। परिम्लायिन कदिए 
रषिर से मच्छित हए पित्त को । 

वायु के लिद्धनाश का लक्षण 

जिसके वायु का लिङ्गनाश हो उते संपूणे वस्तु ्रमती ओर 
मलीन-सी दीखं तथा सब वस्तु ऊ लाल दीखं, कुटिल (बकी) 
दीखं तो जानिए इसके वायु का लिङ्गनाश दै । 


पित्त के लिङ्धःनाश का लक्षण 
जिसके पित्त का लिङ्गनाश हो उसको सूये, चन्द्रमा, नक्षत्र, अग्नि, 
इन्द्र का धनुष, बिजली ये सब भ्रमते से दोखे ओर सब वस्तु नीली-सी 
दीखं तो जानिए किं पित्त का लिङ्गनाश हे । 


कफ के लिखुनाश का लक्षण 


कफ का लिङ्नाश हो उसे चिकना ओर सफ़द दीखे ओर नेत्र 


सन्निपात के लिङ्कनाश का लक्षण 

जिसके सन्निपात का लिङ्गनाश दो उमे नानाप्रकार के आकार 
दस्त ओर अधिक व हीन अङ्ग दीखं ओर तेजरूप सब वस्तु दीखें तथा 
पीडे कहे लक्षण भी होते द । 

रुधिर से उपज लिङ्नाश का लक्षण 

जिसके रुधिर से उपजा लिङ्गनाश दो उसको सब वस्तुएं लाल, 

सोद, इरी, काली ओर पीली दीखं । 
परिम्लायिन से उषजे लिद्धनाश का लक्षण 

परिम्लायिन से उपे लिङ्गनाश से दशो दिशाएं षीली दी दीखं 
मानो सर्वत्र सयं ही है तथा वृक्ष आदि सब वस्तुं दग्ध हृहं अग्नि 
सदश दीखं । 

लिङ्कनाश क अन्य स्वरूप 

वायु का लिङ्गनाश अरुणता, पीलेपन्‌ को लिए नीला, एेसा ही 
पिति काओर ङ्फका सफ़दरोतादे रुधिरका लालहोतादै ओर 
सन्निपात का विचित्र होता हे । 














अगतसाग्र ३१ 
वायु आदि से छः प्रकार के लिङ्कनाशों का नेत्रमण्डलगत पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप 
वायु का नेत्रमण्डल अरुण, चञ्चल ओर कठोर हो, पिच्च के नेत्र 
मण्डल मे बिलोसा नेत्र कोसी के व्णंसदश ओर पीलाहो, क्फ्का 
मण्डल बहूत चिकना हो, शंख या कुन्द के फूल के सदश पीला ओर 
> चञ्चल हों ओर उस ने्रमण्डल मे सफ़ेद बंदे हों । 


सन्निपात के नेवमण्डल का लक्षण 
हस नेत्रमण्डल मे मृगे के सहश अथवा प्यके पत्र सदश नेत्र 
मण्डल हो ओर पीढे जो लक्षणकहेर्हेवेमीदों। 


रुधिर के नेव मण्डल का लक्षण 


यह नेत्रमण्डल लाल होता हे । 
परिम्लायिन नेव मण्डल का लक्षण 


> यह नेत्रमण्डल भदरगा, कांच के सदश पीला हो ओर लाल, 
रूखा, मेला ओर नीला होता दे । 


पित्तविदग्ध वृष्टि का लक्षण 
जिसके शरीर म पि दुष्ट हज हो उसकी दृष्टि पीली हो जाय 
ओर उसको सब वस्तु पीली दी पीली दीखं । 


तीसरे पटल मे प्राप्त दृष्टपित्त का स्वरूप 


उसको दिन मेँ न दीखे, रात्रि मे दीखे, चन्द्रमा ॐ शीतलपने से 
कुड एक पित्त रात्रि में थोडा होता हे । 


कफ विदग्ध इल्टि का लक्षण 


अिसको दष्ट कफ करके विदग्ध हो उसे सब सफ़द दीखे। यह 
रोग प्रथम हितीय पटल मे होता रे। 


नक्तान्ध नाम रतोधी का लक्षण | 
जब तीसरे परल मेँ कफ आवे तब नक्तान्ध होता है उससे दिन 
म ष दै ओर रात्रि मे नदीं दीखतादे इते लौकिक मे रतोंधी 
कहते र । 


भूमदशौरोग का लक्षण 
शोक या ज्वरसे, खेदे शरीरम तापजाय प्राप्त हो तब मनुष्य 
की दृष्टि ओं से व्याप्त हो ओर मनुष्य को सब वस्तुएं धुएं के सदश 
दीखं उसे धूमदशीं रोग किए । | 
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३२० अमुतसागर 
हस्वजात्यरोग का लक्षण 
जो कष्ट से बड़ी वस्तु को देखे ओर वह वस्तु दिन म डोरी ओर 
राचि म यथार्थं दीखे उसे हस्वजात्यरोग कदिए । 
नकूलान्धरोग का लक्षण 
जिसी दष्ट म दोष आय प्राप्त हों तज उसको सन वस्तुएं चित्र 
विचित्र दीखं ओर नकुल की तरह नेत्र चमकं इसे नङुलान्ध कष्िए्‌ । 
गम्भीररोग का लक्षण 
जो पुरुष शीशा ले तो उसकी दृष्टि भीतर के घुर जाय ओर नेत्र- 
म्र पीडा चले इसे गम्भीरनालरोग करिए । 
बिना कारण ही लिङ्कनाश हो उसका लक्षण 
जिषद्धी दष्ट निर्मल अन्धी दो वह बिनाकारण दी काली हो जाय 
ठसे बिना कारण लिङ्गनाश कष्िए । 
नेवमण्डल के रोगों के नाम ओर सख्या 
कृष्णमण्डल मे ये चार रोग होते द। सत्रणशुक्र 9, अत्रणशुक्र २, 
अक्षिपाकात्यय ३, अजकाजात ४। 
सब्रणश्क्र का लक्षण 
नेत्र की काली जगह मे पुतली के उपर बदसी होकर तारा ढक 
जाय ओर वह वेदे नेत्रम गड़ासा. दीखे ओर उसमे सहका सा 
चभका चसे ओर गर्म-गमं पानी नेत्रम से गिरा करे तो उसे सत्रण- 
शुक कटि । 
सव्रणश॒क्र कां असाध्य लक्षण 
दह बद इष्टि के समीप गादी पकी त्चा्भे नदो ओर अं 
म बहुत पानी नहीं पड़े ओर उसमे पीड़ा कम हौ तथा एक आंख में 
हो वह तो कदाचित्‌ अच्छा हो ओर इससे विपरीत लक्षणों तो 
असाध्य जानिए । 


अव्रणशक्र का लक्षण 
जिसकी काली पुतली के तारे पर शक्र की नंद आहे हो ओर वह 
बद हाले, चले ओर शंख, चन्द्रमा, कन्द कँ एल, आकाश भयवा 
बादल के सदृश हो उसे अत्रणशुक्र कदिए यह साध्य हे । 











असृतसागर ३२१ 
भन्रणशुक्र साध्य है परन्तु अवस्था भेद से कष्टसाध्य होने का लक्षण 
जिसके नेत्र का मांस बिखर जाय ओर वह बंद आदी हो, नसां 
म हृद हो, भदरंगी हो ओर दूसरे पटल भँ हो, वोरो ओर लाल हो 
ओर बहत दिनो का हो एेसा अग्रणशुक्र भी असाध्य जानिए । इसङा 
= यत्र न करना चाष । 


पुनः अत्र णश्‌ का असाध्य लक्षण 
जिसके नेत्र मे ओत गमं उतरे, नेत्र भे फुसियाँ हो, पतलियों क 
पर शुक्र कौ मृग के समान बरद हो ओर तीतर ढे पंखसदश वणं हो 
तो भी अ्रणश॒क्र अमाध्य जानिए । 
अक्षिपाकात्यय नेवरोग का लक्षण 
जिसके नेत्र कौ सफेद जगह सब सूज जाय ओर अश्रुपात भी 
> बहत हो, उस जगह पीड़ा बहत हो ओर बह नेत्रदोषों से पक जाय इते 
अक्षिपाकात्यय रोग किए यह अपाध्य है। 
अजकाजात नेत्ररोग का लक्षण 
जिसकी खं बकरे की मेंगनी के सदृश हो जाथे ओर उसमे पीडा 
चले, लाल रहे, लाल दी आंस आँ इते अजकाजात नेत्ररोग कृदिए । 
ये चारों कृष्णमण्डल के रोग है । 


नेव के शुक्लभाग भे प्राप्त रोगों के नाम ओर संख्या 
नेत्र के शक्लभाग में ११ रोग दे । प्रस्तामं १ शुक्लां २ रक्तां ३ 
जधि्मांसामं ४ स्नाखमं ५ शक्ति ६ अज्ञ॑न ७ पिष्टक ८ शिराजाल ८ 
शिरापिदिका १० बलासग्रथित ११ ये कफ करे गुथे नेत्र के शुक्ल 
भाग मेंदोतेदे। 
प्रस्तामं नेवबरोग का लक्षण 


नेत्र के सफेद भागम गर्मीको लिये बड़ा ओर काला लाल बिह 
हो उसको प्स्तामं नेत्ररोग कटिपए । 
शक्लामं नेत्ररोग का लक्षण 
नेत्र का सफेद ओर कोमल मांस बटे उत्ते शक्लामं कटते हे । 
रक्तामं नेव्ररोच का लक्षण 
नेत्र के सफेद भाग मेंपद्यके सदश कोमल जो भास बह उते 
रक्तामंरोग किए । 



















॥ ५ नन 


२२२ अरतसागर्‌ 


अधिमासामिं नेवररोग का लक्षण 
नेत्र के सफेद भाग में बड़ा ओर कोमल पुष्ट कालजा समान चिह 
हो उपे अधिमांसामरोग किए । 
स्नाय्वम नेन्रोगण का लक्षण 
नेत्र के सफ़ेद भाग में कठिन तथा देलनेवाला, साव रहित मांस 
बद्‌ उते स्नाखमनाम नेत्ररोग किए । 
शकत नेत्ररोग का लक्षण 
नेत्र के श॒क्लभाग मे काली ओर मांस के सदश बद हं उसे शक्ति 
नाम रोग किए । 
अजन नेव्ररोग का लक्षण 
नेत्र के शक्लमाग मे शशा ऊे रुषिर सदृश १ बदरो उसे अज्ज॑न 
नाम नेत्ररोग किए । 
पिष्टक नेव्ररोग का लक्षण 
नेत्र के शुक्लभागमें वायु, क्फ केकोपसे प्ति आरे के सदश 
मासि ञचाहो उषे पिष्टक नाम रोग किए । 
शराजाल नेत्ररोग का लक्षण 
नेत्र के सफंद भाग में नसो के समह कठिन ओर पीले हौ आवें 
उमे शिराजाल नेत्ररोग कदिए । 
शिरापिडिका नेत्ररोग का लक्षण 
नेत्र के सफेद भागमें नसो से टकी सफेद फु तिया हो उते शिरा- 
पिडिका नाम नेत्ररोग किए । 
बलासग्रथित नेवरोग का लक्षण 
नेत्र के सफेद भाग में कापी के सहश सफेद अथवा कमलवणं 
ओर कठोर सा चि हो उसे बलासम्रथित नेत्ररोग किए । 
नेव के भमस्थान मे रहनेवाले २१रोगोंके नाम 
उत्सङ्गपिडिका १ कुम्भिका २ पोथको ३ वत्मंशकरा ४9 अशो 
वत्मां ५ श॒ष्काशं ६ अञ्जननामिका ७ बहुलवत्मां ८ वत्पबन्ध ६ 
्लिष्टवत्मां १० वत्म॑कदम २१ श्याववत्मां १२ प्रकलिन्नवत्मां १३ 
अग्लिन्नवत्वमां १४ वातहतत्मां १५ वत्माबंद १६ अक्षस्तनिमेष १७ 
शोणिताशं १८ लगण 9६ दिषवत्मां २० ओर कंचन २१। 











अमृतसागर ३२३ 
उत्सङ्कपिडिका नाम नेत्ररोग का लक्षण 
नेत्र के इकनेवाली बाफणी (बाञ्चनी नाम) कोयामें फसी दहो 
ओर उस फुमी मे मुह हो, फसी लाल ओर बहत उंची हो तथा रुषिर 
से उपजी ओर बडी हो, उसमें खुजली चले ये लक्षण हों इसे उत्सङ्ग 
पिडिका नाम नेत्ररोग किए । 
कुस्मिका नाम नेत्ररोग का लक्षण 
जिसके नेत्रमागं के अन्त में कुम्भिका के बीज सदश एषी हो ओर 
वह फसी फूटकर खवा करे तथा सूजन को लियो उसे कम्मिकानाम 
नेत्ररोग किए । 
पोथकी नाम नेत्ररोग का लक्षण 


जिसके कोये मे लाल सरसों के समान एसी हो ओर वे श्रं, बहुत 





> खाज चले तथा पीड़ा दो उपे पोथकी नाम नेत्ररोग किए । 





वतमं शक रापिडिका नाम ने्ररोग का लक्षण 
जिसके कोये में तिबरी यानी खीरा शुकी के बीज सदश एसी 
हों ओर उनमें पीड़ा क्म उपे वसमशकंरापिडिका नाम नेत्ररोग 


कृटिए । 
अर्शोविर्त्मा नाम नेत्ररोग का लक्षण 


फ़सी चिकनी ओर कठोर हो उसे अर्शोवत्मां किए । 


शष्काशं नाम नेत्ररोग का लक्षण 


जिसके नेत्र के कोये मे अडे-बड़े अंकुर ददरे ओर भयंकर हों उसे 
शुष्काशं नाम नेत्ररोग किए । 


अञ्जननाभिका नाम नेवरोग का लक्षण 


जिसके नेत्र के कोयेमें दाह लिये एसिर्योशें ओर लालों 
कोमल ओर छोरी हो पीडा मन्द हो उसे अञ्जननामिका नाम 


नेत्ररोग किये । 
बहुलव्त्मा नाम नेत्ररोग का लक्षण 
जिसके कोये मँ चारों ओर एक वणं को बहुतसी एसिया हों उतत 
बहूलवत्मां नाम नेत्ररोग किये । 


वत्मंबन्ध नाम नेत्ररोग का लक्षण 


जिसके नेत्र के कोये में सूजन हो, उसमे थोडी खुजली चले, 
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थोडी पीडारो ओर सूजनसे नेत्र रुक जायँ उसे वत्मंबन्ध नाम 
नेञ्ररोग किए । | 
किलष्टवर्त्मा नाम नेत्ररोग का लक्षण 
नित नेत्र के कोये का मागं अकस्मात्‌ लाल दी ओर मन्द पीड़ा 
हो उसे वरिलष्टवत्मां नाम नेत्ररोग करिए । 
वतमं कर्दम नाम ने्ररोग का लक्षण 
जिसके नेत्र मे कुपथ्य से पित्तसंयुक्त रुधिर दग्ध दो ओर ओंख से 
कीचड़ बहुत बहे उते वमंकदंमरोग किए । 
श्याववर्मा नाम नेत्ररोग का लक्षण 
जिसके नेत्र के कोये के मागे मँ ओर बाहर कालो सूजन हो, उप्त 
सूजन में पीड़ा हो, खुजली चले ओर कीचड़ भी आवे उते श्याववतमां 
नाम नेत्ररोग किए । 
प्रक्लिन्नव््मा नाम नेत्ररोग का लक्षण 
जिसे नेत्र के कोये के बाहर सूजन हो, उसमें पोड़ा न दो ओर 
कीचड़ बहुत आवे उसे प्र्लि्नवत्मां नेत्ररोग किए । 
अदिलिन्नवर्त्मा नाम नेत्ररोग का लक्षण 
जिसकी ओंख धोने से भी न खुले ओर भिचीदी रहे उपे 
अक्लिन्नवत्मां नेत्ररोग किए । 
वातहतवत्मा नाम नेत्ररोग का लक्षण 
जिसकी पलकं अच्छी तरह न्‌ मिचं ओर खुली दी रद तथा पीडा 
रहे अथवा नहीं रहे ओर ओंखिं भिची रहं उसे वात्हतवर्मौ नाम्‌ 
नेज्रोग कदिए \ 


वर्माबंद नाम नेत्ररोग का लक्षण 


जिसके नेत्र भीतर को बैठ जायं ओर वायु से बाणी जला करं 
उते बर्माबद ओर असखस्तनिमेष नाम नेत्ररोग किए । 


शोणिता नाम नेव्ररोग का लक्षण 


जिसके कोये की बाफणी के मागं म उपजी फंस के कोमल अङ्कर 
हां उनके दूर करने के बस्ते बोधकर सोवे ओर अंकुर बदा क्रं उते 
शोणिताशं नाम नेत्ररोग किए । 
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| लगण नाम नेत्ररोग कां लक्षण 
जिसके नेत्र के कोये के मागं मे बेरप्रमाण गोठ हो ओर वह पके नीं, 
कंडी हो. उसमे खुजलो चले ओर नेत्रां मँ कीचड़ अवे उसे लगण 
नाम नेत्ररोग किए । 


विषवर्त्मा नाम नेवरोग कां लक्षण 


जिसके नें के कोये में बहत श्द्र पड़ जार्ये ओर कोये के उपर 
सूजन चद्‌ जाय, नेत्रो मे ओंसू बहुत आं उसे विषवतेमां नाम नेत्र 
रोग किए । 

कुञ्चन नाम नेत्ररोग का लक्षण 

वायु, पित्त, कफ जिसके कोये के मागं को संचित कर लं ओर 
कोये कोनेत्रोंसेन उठनेदं न कोह वस्तु दीखे उसे कुञ्चन नाम नेत्र 
रोग किये । $ 

नेत्र की बाफणी के रोग 
पक्ष्मकोप १ पक्ष्मशान्ति रयेदो बाफणीके रोगह। 


पक्ष्मकोषरोग का लक्षण 


जिसके कोये की बाफणी जाती रहे, कोये मे भुस जाय, बाफणी में 
खुजली बहत हो यह बहुत भयङ्कर रोग वायु के कोप से होता दै, इसे 
सूजन होती दे, यदह असाध्य हे । 
पक्ष्मशान्ति बाफणी के रोग का लक्षण 
नेतो के कोये की बाफणी जाती रहे, उसमे खुजली चले ओर 
जलती रहे यह पित्त के कोप मेँ होता हे। 
नेव की सन्धिके नव रोगों के नाम 
पुयालस ° .उपनाह २ पेत्तिकललाव ३ कफलाव 9 सन्निपतिखाव 
५ रक्तलाव ६ पवंणीश्चाव ७ अलज ८ जन्तुग्रन्थि ६। 
पुयालस नाम नेव्रसन्धिरोग का लक्षण 
नेत्र के. मध्य पुतली के पास कोये के अन्त कीं सन्धि पीड़ा करे 
ओर पककर सूज जाय ओर उस्म कोचद्‌ राद के सदश गादा बहुत 
अवे उते पुयालस नाम नेत्र की सन्धि का रोग किए । 
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उपनाह नाम नेत्र की सन्धि के रोग का लक्षण 


नेत्र की सन्धि बडी गोठ रोकर पके नही, उसपरं खाज अवे, 
पीडान दहो उवे उपनाह नाम नेत्रकी सन्धिका रोग किए । 
पत्तिकलाव नाम नेत्र की सन्धिके रोग का लक्षण 
जिसकी ओंखों मे पीड़ा बहुत हो, रोमाञ्च हो अपे, आंखो में 
खुजली हो, नेत्र कड्‌ पटहो, शिर बले ओर नेत्र की सन्धिमेंदृस्दी के 
समान बहुत पीले ओं आवें उसे पेत्तिकसाव नाम नेत्र की सन्धिका 
रोग किए । 
कणसलराव नामनेवर की सन्धिकेरोग का लक्षण 
जिसके नेत्र को सन्धि मे सफेद, भदरगे ओर चिकने ओंसू ओवि 
उसे कफलसाव नाम नेत्र की सन्धि का रोग किए । 
सल्िपातसराव नाम नेव कीसन्धिके रोग का लक्षण 
नेत्र की सन्धि मे नासर पड जाय ओर उसमे दुगन्धित राद 
निकला करे उसे सन्निपातस्ाव नाम नेत्रसन्धि का रोग किए । 
रक्ताव नाम नेव की सन्धि के रोग का लक्षण 
जिसके नेत्र की सन्धि मे बहुत गमं रुधिर निकले उसे रक्तसाव 
नाम नेत्र की सन्धिका रोग किए । 
पर्वणीसखराव ओर अलज नाम नेत्रसल्धि के रोग का लक्षण 
जिसके नेत्र की सन्धि तबि के वणसमान लाल हो, महीन हो, 
दाह ओर शूल को लिये हो, गोल शोथ हो उते पवंणील्लाव नाम नेत्र 
की सन्धि का तथा अलज नाम नेत्र ङो सन्षिका रोग कष्िए। 
जन्तुम्रन्थि नाम नेव्र की सन्धि के रोग लक्षण 
जिपके नेत्र कीसन्धि कीगोँठ में कृमि पड़ जायं ओर उसे 
बाफणी जाती रहे, खुजली चले ओर नेत्रो की सन्धि में अनेक मदयन 
मागं हो जायं, नेत्रं मे बहूत पीड़ा हो उसे जन्तुग्रन्थि नाम नेत्रकी 
सन्धि कारोग किए । 
नेव के खमस्त रोगों की संख्या ओर उनके नाम 
वायु का अभिष्यन्द 9, पिच्च का अभिष्यन्द २, कफ का अभिः 
ध्यन्द्‌ २, रक्त का अभिष्यन्द ४, वायु का अधिमन्थ ५, पित्त कां 
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अधिमन्थ ६, कफ का अभिमन्थ ७, रक्तं का अधिमन्थ ८, सशोथ- 
पाक ६, अशोथपाक १०, इताधिमन्थ ११, वातपर्याय १२, श॒ष्का- 
क्िपाकं १३, अन्यतोवात १४, अमलाध्युषित १५. शिरोत्पात १६. 
शिरोहषं १७, नेन्रों की श्यामलता १८, नेत्रं ङी निरामता १६। 
नेत्र कौ वायु का अभिष्यन्द (नेतव्रपीडा) का लक्षण 
आंखो मे पीड़ा बहत हो, रोमाञ्च हो अवि, ओंखों मे खुजली 
चले, नेत्र कड़े हो, मस्तक जले ओर अश्रु शीतल पदं तो इसे वाता- 
भिष्यन्द नेत्र का रोग किए । 
पित्त का अभिष्यन्द (गर्मी की नेत्रपीडा) कालक्षण 
नेत्रो मं दाह बहूत हो, आंखें पकि जाय, ने्ों को शीतलता सुहावे, 
धओं-सा निकले, ग्म ओंसू पडं ओर पीले नेत्र हों तो पित्त का अभि 
ष्यन्द नेत्ररोग जानिपए । 


कफ के अभिष्यन्द फा लक्षण 
ओशो मँ गीं घुहवि, नेत्र भारीहों, उन पर सूजन हदो ओर 
अखि मे खुजाल ओर कीवड़ बहुत आवे, नेत्र बहुत शीतल रहे, बहुत 
दढ इसे कफ का अभिष्यन्दरोग किए । 


रक्ताभिष्यन्द (रुधिर की पीड़ा) का लक्षण 

नरो ॐ कोये लाल हो, तबे के समान गमं ओस्‌ षडे. नेत्रं मे 

दाह हो, शीतलता खुहवि तो उसे रुधिर का अभिष्यन्द नेत्ररोग 
। 

भ वायु का अधिमन्थ (बङी नेत्रपीड़ा) का लक्षण 

ओंखें द्खते मे कप्य करे तब खों भ॑ शूल बहुत चल्ञे ओर 
पमे रुले चलं मानो फूगी सी जायं, आधा शिर नीचे हो जाय, भस्तक 
जल ५ ॥ कृ शीतल आं तब जानिए वायु का अधिमन्य नेत्र 
कारोगदे। 


पित्त के अधिमन्य का लक्षण 1 
अखिं दृखने आहं हो तब गमं स्तु, खटाई आदि खाय तो ओशो 
म बहुत शूले चलं मानो आंखें शूल से फटी सो जायं, ओंखों मे दाह 
हो, पकि जाये, शीतलता सुहावे, ओं बहे, पीले नेत्र हों तब जानिये 
पित्त का अधिमन्थ नेत्ररोग हे। 





नि 
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कफ के अधिमन्थ का लक्षण ६ ई 
जिपकी ओंलों म रूले बहुत चलें, मानो ओंखं शटी जाती ह ओर 
उसमे गमं घ॒दावे, ओंखों मे सूजनदो, खाज आवे इसे कफ का 
अधिमन्य नेत्ररोग किए । 


रक्तं के अधिमस्थ का लक्षण 
जिसकी आंखें दुखती हं ओर रुधिर्‌ बिगड़े पेसा पथ्य करे 
उसको आंखों मँ सूले अहृत चलं मानो आंखे बेढी सी जायं ओर तबे 
ॐ वर्ण॑सदश गमं ओं पदं लाल अखि हो, दाह हो, पकि जायें तब 
जानिए रक्त का अभिमन्थ नेत्र रोग हे। कफ का अधिमन्थ ७ दिनि मं 
ओर वायु का अधिमन्थ ६ दिन में तथा पिका अधिमन्थ तत्काल 
नें को फोडता हे । 
सशोथपाक नेत्ररोग का लक्षण 


त्रो भ ओंघू आवें, खाज हो, नेत्र पके गूलर के एल समान 
पकि जार्ये, सूजन हो ओर नेत्र लालों उसे सशोथपाक नेत्र का 


रोग किए । 
अशोथपाक नेत्ररोग का लक्षण 
नेत्रं के उपर सुजन न दहो ओर खाज हो, पके गह के सदश 
पकि जाये नेत्र लाल हयँ उते अशोथपाक नेत्र का रोग करिए । 
हताधिमन्थ नेत्ररोग का लक्षण 
नेत्रं से न दीखे, पीड़ा बहत हो जैसे कमल सूखि जाय रेते नेत्र 
हो जाये उसे इताभिमन्थ नेत्र रोग किए । 
वातपर्याय नेवरोग का लक्षण 
जिसकी मोह ओर नेत्रो मं बारम्बार बहुत पीड़ा चले उसके वात- 
पर्यायं नेत्ररोग किए । 


शृष्काक्षिपाकरोग का लक्षण 
जिसके नेत्र भूदि जायं ओरं जलं, लाल ह, अच्छी तरह न 
ृश्चे ओर सूखे हो जाये ऽके शष्काकषिपाक नेत्ररोग कदिए । 
| अन्यतोवात नेव्ररोग कां लक्षण 
जिसके कन्पे, शिर, डादी, कान, मौह, ओंखं इनमें वायु कौ 
बहूत पीड़ा चले उसके अन्यतोवात नेत्ररोग कदिए । 
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अम्लाध्युषित नेत्ररोग का! लक्षण 
जिसके नेत्र काले ओर लाल हों, पि जायं, सूजन हो, पानी 
आवे, उसे अम्लाध्युषित नेत्ररोग करिए । 
शिरोत्पात (सबलवायु ने्रोग) का लक्षण 
जिसकी आंखो मे पीडादोया नद्यो परन्तु आंखों को नसं चारों 
ओर से तबि कै सदश लाल हों उसके शिरोत्पात नाम सबलवायु नेत्र का 
रोग होता दे। 





शिरोहषं नेत्ररोग का लक्षण 
जो अन्नानता से सबलवायु का यत्न न करे उसकी ओंलो मे आंसू 
बारनार पडा ही करे ओर उते नेत्रं से किसी तरह भी न दीखे इसे 
शिरोहषं नेत्ररोग किए । 
रोगयुक्त नेत्रो का लक्षण 
नेतरो मे बहुत पीड़ा हो, लला रदे. खुजलो हो, शूल चके, तब 
जानिए नेत्रो मे रोग रहता हे, गया नीं दे । 
नीरोग नेवों का लक्षण 
नें मँ ङढ भी पौड़ा न रदे ओर खाज, सूजन न हो, ओषु आदि 
न आवें नेत्रं का अच्छा वणं हो, सब वस्तु यथाथ दीखं तो उसकं 
नेतं का रोग गया जानिए । यह परोक्षा हे । जब तक नेत्रो मे रोग रहे 
तब तक इतने काम नहीं करने चाद्िए-नेत्ररोगवाला सुरमा, काजल 
आदि न लगे, धृत कवेली, खटा आदि ओर पान आदि गमं वस्तु, 
गरि भोजन न खाय ओर न स्नान करे । 
समस्त नेव्ररोगो का यत्नं 
नेत के रोगवाल्ते को लद्धन, लेप ओर स्वेद कमं करावे ओर शिर 
ढे नस की एप्त हृदा, जला ओर आश्च्योतन-कमं आदि यत्न करे 
तो नेत्रं के सब विकार जायं । 
आंखें ूखने आई हों उसका यत्न 
जिसकी ओंखं दुखती हों उसके ३ दिन ॒तक अञ्जनादिक न करे 
क्योकि ३ दिन तक नेत्र कच्चे रहते द, चोये दिन से नेत्रां मे अंजनादि 
ञोषथ करे तो नेज् तत्काल अच्छे हँ । हेमन्त ओर शिशिरऋतु में 
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। मध्याह्न मे अञ्जन करना, प्रोष्म ओर शरद्‌ ऋतु में मध्या ॐ पदि 
तथा वर्षात मे बादल न दों तब अञ्जन करना ओर वसन्तछतु मे 
सदा हो सुरमा आदि का अञ्जन करे तो नेत्ररोग कभीभी न। 
। प्रथम बाई आंख ओंजकर पीव दादिनी आं जना संप्रदाय ३ । 

| आंखें दूते गाई हो उसका लेप 































इको डाल. सेंधानोन, गरू, रसौत ये सब बराबर ले जल में 
महीन पीस नेत्रो के उपर लेप करे तो स्वनेत्र के रोग जाये । 
नेत्रो के अच्छ हीमे का दूसरा लेप 
लोहे े पात्र मे नीबू का रस शले उसको ङछ गादा करे पौ 
नेर ॐ उपर लगवि तो दृखते नेत्र अच्छे हं । 
नेवं की पीडा को तत्काल दूर करनेवाला लेष 
अष़ीम १ माशे, एलाह िटकरी १ माशे, पठानीलोध 9 माश 
इन्दं नीब ॐ रसम पीस लोहे को कडा मे डक गमं करे पी 
नेत्रो के उपर लेप करे तो नेत्र दुखना तत्काल च्छा हो) 
नेतो के अच्छे होने का ओर लेप 
अल्टो, गेरू, सेधा नोन, दारुव्दी, रसत ये सब बराबर रे 
ध जल से महीन पीस नेतरो के ऊपर तेप करे तो नेत्र दृखने के सवं 
जायें । 


नेत्र दूने आये हों नके जच्छ होने की पोटलौ 
पठानीलोध १ भाशे, एलाह टिकरी 9 माशे, रसत ? मशे, 
| गुलहटी १ माशे, इन्दं महीन पीस म्बारणटरे के रस मे अथवा पोस्त ॐ 
। पानी मे अथवा जल्मे१ माशे भर की पोटली करे षीबे दृखते हष 
। जेत्रों के उपर बारम्बार फेरे तो नेत्र जच्छेह। 
ने में वायु से शल चलत! हो उसके अच्छे होने का संक 

१ पटानीललोष को महीन पीस के कपदे से छानकर इत में भूने पी 
। उसका गमं पानी से संक करे तो नेत्र अच्ञे दों । 

५ शाङ्कंघर वाग्भटादिष्ष कै मत से नेत्ररोग का यत्न 

संक १, आश्व्योतनकमं २, पोढ़ाबन्धन ३, बिडालकमं (आंखों 

के उपर लेप करना) ५, तपण नेत्रां मे त रसादिकं का डालना) 





[~~~ ~ ~~~ 


~ ~ नि 
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५, पुरपाक ६, अञ्जन ७, शखकमं ८, ईस प्रकार नेत्ररोग का यतन 
करिए । अरण्ड के पत्ते की जद, बक्कल इन्दं ओटाय इस जल को बकरी 
के दृध म ओरावे जब वह जल आय ओर द्धं आय रहे तब उस 
दध को ङु गमं अखं के उपर १०० बारतरेडादेतो वायु से दृखती 
भख अच्छो हों । अथवा दृष में थोडा सधा नोनं डाल गमकर घुहाता 
घुदहाता आंखों के उपर तरेडा दे तो वायु को आंख अच्छी हो । अथवा 
हल्दी, दारुदल्दी, सधा नोन इन्हें दष में पकाय इस द्धका ओंखों के 
ऊपर तरेडा दे तो अखि अच्छी हों, 
गमां से आखिं दूखने आईं हों उसका संक 

पठानीलोध, मुलदटी इन्दं महीन पीस धृत में सेके, पीडे बकरी के 
दध मे इन्दं पकावे फिर इस द्ध का रओंखों केउपर तरेडादेतो गर्मी 
से द्खती ओंखं अच्छी हों । ओर रषिर के दृष्टपने से ओंखं दख उसका 
भी यी यत्न है । अथवा त्रिफला, लोभ, मुलदटी, मिश्री, नागरमोथा 
इन्दं शीतल जल से महीन पीपर नेत्रं उपर तरेडादे तोरुषिरते 
दखती ओंखं अच्छी हों अथवा हमन्ी के प्तोंको कृटकर अफीम 
नवङुट हहे लवङ्ग ओर आग पर फलार हहे फिटकरी इन दवाओं की 
पोटली बनाकर जलाप्लुत ओंख मे रे । 

आशश्च्योतन की विधि 

आश्च्योतन कमं रात्रि मे होता दै। ओं उधारी राखे उनमें 
भोषधियों के रस को भाठ बद डालिए । शीतकाल में गमं ओर 
उष्णकाल मे शीतल डालिए । वायु की ओंखिं दख तो गमं ओषध ओर 
क्फ की ओंखं द्खं तो तीक्षण तथा गमं ओषध का रस डालिए । 


वायु से आंख इख उसका लेष 
नीब के पत्तं का रस पानी डाल निकाले, उसमे पठानीलोध को 
पीर गमं करे पीढे उसका आंखों के उपर लेप करे तो वायु के रक्त, पिति 
से दृखती ओंखं अच्छी हों । 
रक्त, पित्त ओर वायु से आख दखं उसका यत्न 
खी के द्धकी आट बंद डाज्ेतो गमी से दृखती ओंखं अच्छी हों । 
मथवा वायुसे अथं मे शूले चलं भर यलसे आरमनहोतो 








काहु हु > 
क वा का ति 
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उसके ललाट की नम का कु रुधिर कटवि अथवा भह के ऊपर दाद 
देतो नेत्रं के रूले अच्वे टो । अधवा सजने के पत्तों की पींडी अथवा 
नीब के पतो की पौड़ी नेत्रो के उपर बधे तो क्के नेत्र के रूल जाये । 
गर्मी चे नेन में रूले चलं उसका यत्न 

आं्ले को पानो से पीस उसकी पीड़ी बोधे अथवा बकायन के 
पत्तो की पीड बधे तो गर्भी से उन्न नेत्रं के हूते जायं । अथवा 
त्रिफला, लोध इन्दं कोजी क पानी मे पीस पीने धृत मे तले फिर 
इसकी पीड बि तो गमी से ओर कफ से हृए नेत्रो के रूले जार्ये । 

नेत्रो ते रूला, सुजन भौर खाज हो उसका यत्न 

सोहि नीब के पत्ते इनमें थोडा संधा नोन भिलाकर महीन पीस 
इनकी पींडी नेत्रो के उपर बोधे तो नेत्रं की सूजन, खाज ओर रूजा 
ये सब जाये । 

नेतो कौ गृहान का यत्न 

नेत्रो को गानी को धृत से सेके श्र उत गुहानी को शख से फोड़ 
उक्षे उपर हरताल, तगर, सेंधानोन ये सब बराबर ले इन्द शहद से 
महीन पीस लेप करे तो गुहानी जाय । 

नेवरोग के लिघे तर्पण कौ विधि 

जह्य निर्वातस्थान हो वां सभा सुलाय उसके नें के उपर 
चौगिदं उडद का चून महीन पीस पानी म उन उसको २ अंगुल को 
बारी कजे फिर उसमे कुड गभं घृत सुहावा अथवा १०० बार धोया 
अथवा दृध की दी १०० बार गिनती का बोले इतनी बार राखे तो 
त्रो के रोग, बोकापन, बाफणी जातो री ह, आंखं अच्छी तरद न 
उदं, तिमिर, एला, मस्तकपीड़ा, वायु रूले ये सब रोग तपण से 
द्र होते है । यह तपंण बादर्लो मे, उष्णकाल मे, चिन्ता मे, भ्रम 
मरेन करना। 





नेत्रो का अञ्जन 
शंख की नामि, बहेडे ङी मींगी, द्ड को मीगी, मैनसिल, पीपल, 
कूट, खुरासानी बच ये सव बराबर ले इन्द बकरी के दृष मे महीन 
पीस अञ्जन करे तो फला, तिमिर, मांसवृद्धि, कोच, परल, र्तोधी, 
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अबद आदि नें क रोगों को यह अञ्जन द्र करता है । य 
चन्द्रोदयगुरिका हे । 

लेखनी गुटिका 


 कणगज के बीजों को महीन पीस उसमे टेषु (ढक के फूल) 
ह के रम की बहूतसी पुट दे पीठे उसकी गोली कर पानी से पिस 
सञ्जन करे तो एला आदि नेत्र के सब रोग जायें । 
दन्तवति 

शकर का दत्‌, गोका रदति, बकरी का दत, घोडे का दांत, गधे 
का रदति, शंख की नाभि, अनबेधा मोती, समुद्र का फेन ये सब 
बराबर ले इन्हं महीन पीस इसका अञ्जन करे तो सब प्रकार के फूले 
जाये । अथवा कमलगटुटे, सदंजने के बीज, नागकेसर इन्दं महीन 
पीस अञ्जन करे तो नींद बहुत आती हो ऽते नीद न आवे । यह 
नीदनाशक अञ्जन दे । 

रोपणी गुटिका 

तिलो के फूल ८०, पीपल के बीज ६०, चमेली के फूल ५०, 
मिरच १६, इन्दं महीन पीस गोलीकर पानी मे पिस अञ्जन करे तो 
तिमिर, अजंनरोग, ला, मांसवृद्धि आदि नें के सब रोग जायं । 

स्नेह की गुटिका 

रसोँत, दोनों हल्दी, चमेली के फूल अथवा नीब के पत्ते इन्दं महीन 
पीस गोवर के रस से अञ्न करेतो रर्तोधी जाय । अथवा ओंवले ॐ 
बोज, बहेदे के बीज, इड के बोच इन्दं महीन पीस अञ्जन करे तो नें 
के पानी को ओर वातरक्तं े रोगों को यह अञ्जन द्र करता ३ । 
अथवा नीलाथोथा, सोनामक्खो, सेधा नोन, मिश्री, शंख की नामि, 
मेनसिल, गेरू, समुद्रफेन, काली मिरच ये सब बराबर जे हन्द शहद में 
महीन पीस अञ्जन करे तो तिमिर, नेत्रफूला, कंच इनको यह अञ्जन 


द्र करता हे । 
फले के दुर होने का अञ्जन 


चीनिया कपूर का बडढके दृधं में २ माशे तक अञ्जन करे तो 
फूला जाय । 
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नींदनाशकं अञ्जन 
कालीमिरव को महीन पीस धोद़ेकी लार से अथवा शद से 
अञ्जन करे तो बहूत नीद जाती रहे । 
तन्द्रा दूर होने का भञ्जन 
मगा, कालीभिरव, कटको, खुरासानी बच, सें्ा नोन ये सब 4 
बराबर ते बटे ऊ मूत्र म धिस अञ्जन करे तो तन्द्रा जाय । 
रसाअञ्जन गुटिका 
रसौत, राल, चमेली के प्रूल, मेनसिल, समुदरफेन, संधानोन, 
गेरू, कालीमिरच ये सब बराबर ले इन्दं महीन पीस शद 
अञ्जन करे तो नेत्रो को खाज, बाफणी जाती रदी हौ उसको यद 
अच्छा करे। | 
मोतिथाबिन्हर के दूर होने का अञ्जन । 
गिलोय का रस ५० पाशे, शद १ माशा, संधा नोन 9 माशा ईन 
सबको इकट्राकर महीन पीस अञ्जन करे तो मोतियानिदु ओर तिमिर, 
धृन्ध आदि सब रोग जायें । अथवा साठी कीजडकोस्ीकेद्धप 
यिस अञ्जन करे तो जें की खाज तथा शदृद से धिस अञ्जन करे 
तोन ते एनी पड़ना बन्द दो ओर इत मे रगड़ अञ्जन करे तो 
फला तथा तेल से धिष॒ अञ्जन करे तो तिमिर एवं रजी से धिस 
अञ्जन करे तो तिपिर जाय । 
नेत्रो से पानी पड़े उसके दूर होने का अञ्जन 
बबूल के पत्तों का कादा कर रस निकाले पीडेरस को गादा कर 
उसमे शद मिलाय अञ्जन करे तो नेत्र से पानी पड़ना बन्द दी । 
निर्मली क फल को पानी भे धिस अञ्जन करे तो नेत्र का पानी 
बन्द हो । 
नेत्र के निमंल करने का अञ्जनं 
निर्मलो के फल को शहद मे षिसे उसमे थोड़ा कपूर मिलाय 
अञ्जन करे तो नेत्र निर्मल दयं । 
मोतियःचिन्दु या कांच आदि से न सूस्लता हो उसके अच्छे होमे का अञ्जन 


काले सप के मास कषा त, शंख ढी नामि ओर निमंली इ 
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महीन पीस नें मँ अञ्जन करे तो मोतियानिन्दु आदि रोग दूर होकर 
दीखने लगे । अथवा स॒गे के अण्डे का छिलका, मेनसिल, कोच, शंख 
की नाभि, चन्दन. सेधानोन ये सब बराबर ज्ञे इन्दं महीन पीस अञ्जन 
करे तो मोतियाबिदु, फलो आदि के रोग जायं । 
नेत्र के सब रोग दूर होने का अञ्जन 
कालोमिरच २ माशे, पीपल २ माशे, समुद्रफेन २ मशे, सेधा- 
नोन २ माशे, सुरमा ३६ माशे इन्दं महीन पीस चित्रा नक्षत्र के दिन 
इसका अञ्जन करे तो फएूली, खाज, कव आदि सब नेत्र के रोग जायं । 
अथवा खपरिया को महीन पीस जल मे भिलादे पे उसका पानौ 
निथार ले ओर नीचे रहे खपरियाके चृणं को एक देवे फिर उस पानी 
को पाच्च में रख सुखाय दे पीडे उपकी पापडी का चृणं कर त्रिफले के 
= उसकी ३ पुट दे तदनन्तर इस पापो का दशां भाग कपूर भिललाय 
महीन पीस अञ्जन करे तो नेर ॐ सब रोग जायं । 
नेत्रो के सब रोग दूर करने का यत्न 
सुरमे को अग्निसे गमं कर त्रिफले के रस मे ७ बार इगोवे पीठे 
खी के दृध में इसी तरह ७ बार इबोवे पीबे गोमूत्र मे इसी 
प्रकार बार-बार गमं कर सुरमे को इबोवे षि घी के द्ध में ५ 
बार इबोवे पीने इसको महीन पीस अञ्जन करे तो नेत्र के सब 


रोग जायं । 
नेत्र की इष्टि करनेवाली शलाका 


शीशे को अग्नि मे गलाय-गलाय त्रिफले के रस में ९१०० बार 
इबोपे पीडे इसी तरह जल्भोगरे के रस मे ५० बार इभो पीने इसी 
तरह सोटिके रसम ५० बार इबोवे फिर इसा तरह धतम ५० बार 
इबोवे पीडे गोमूत्र म इसी तरह २५ बार इबोवे एर इसी तरद शहद 
मे ३५ बार इवे फिर बकरी के द्धम २५ बार इबोवे शिर इस 
शीशे की शलाका करे ओर शल्लाकाको नेत्र्मेफ़रे तोनेत्र के सब 
प्रकार के रोग जाय । 








नयनाभृत अञ्जन 


शोधे शीशे को गज्ञाय उसी के बराबर उस्रं पारा भिलाव पीठे 





॑ 


३२६ अमतसागर 


घुरमा ओर शीशा पारे के बराबर मिलाय इन सब्रका दसवां भाग 
भीमसेनी कपूर डाले पीवरे हन सबको महीन पीस अञ्जन करे तो नेत्र 
के सब रोग जायें । 
सपं आदि का विष दूर होने क! अञ्जन 

जमालगोटे की मींगीमें नीबूके रसकी२१ पुटदे फिर इसकी 
गोली कर मनुष्य की लार मँ विस नेत्रम अञ्जनकरे तों सपं आदि 
के विषद्रर्ों। वह मनुष्य मराभी जोवे। ये सब अञ्जन शाङ्गधर 
मं लिखे हे । 

दती आंख अच्छो होने का शाहहुज्‌रौ का बताया नुस्खा 

अत्तार की दवा, जंगी इड ये दोनों ओषधि पानी मे धिप आंखों 
के उपर चौगिदं लेप करे तो वायु, पित्त, कफ इन तीनों आजारो मे 
किसी विकार मे आंख दखने आहो तो शीघ आरामो यहचुस्खा ¬ 
अजमाया हज है । 

वाग्भट के मत से मोतियाबिन्दु का यत्न 

केबे मोतियार्बिदु का जाला न उतार कर शलाके से प्के का जाला 

उतारना चाददिए । 
पक्के मोतियाबिन्दु का लक्षण 

ने के तिल के उपर ददी या मद्रं के समान बद आ जाय ओर 
सको कुछ भी न दीखे, नेत्र मे पीडादिकङ्छ भी नदो तब उसनेत्र 
का शलाकादि से जाला उतारे । इतने मनुष्यों का जाला न उतारिए- ` 
पीनस रोगवाल्ञे का, कान ओर नेत्र मे जिक्तके शूल चलते ओर श्रावण, 
कारिक ओर चैत्र के महीने मे जाला न उतारिए । साधारण काल हो 
तब जुलाब दे शरीर को शद्ध कर भोजन करा अच्छे निर्मल स्थानें 
बैटावे जँ पवनादिक न हो । मध्याह के पहले नेत्रकेरोगको द्र 
करनेवाले प्रवीण वेद्य के निकट नेत्र का जाला शलाका से लिवावे। 
वैयद्धो चाहिए कि रोगी को पल्थीमार बेठवे ओर रोगी के पीडे 
चतुर मनुष्य को बेठावे । वह मनुष्य दोनों हर्थोसे रोगी को पकडे 
हिलने न दे । पीडे उसकी ओंख में वेदय शलाका डल अत्यन्त चतुरता 
सते उसकी ओंख में शलाका फेरे ओर शलाका से नेत्र के प्रान्तभाग में 
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जाल को फोड़ सब नेत्र के जाले को द्रकर उस जाज्ञेमें से नेत्र के तिल 
के उपर की वह विकार की बंद गिर पड़े तब इस मनुष्य को सब वणं 
यथाथ दीखे । शलाका के फ़रने मे पहले नेत्र को मुंह की बाफ से परक 
रस्वेदयुक्त कर ले ओर वेय अपने अगृठे से उसरोगी के नेत्रको 
प्रसल कोमल कर लते पीने शलाकासे जालान्ञे। वैय भो अपना हाथ 
ओर तरह न हिलने दे । रोगी को अच्छी बातों से प्रसन्न करि 
उसको सुलाय दे पीडे उस रोगीको ओं के उपर ष्तका फाहा 
बोधे ओर उसरोगी को सुधा खलवे पेते स्थान मे जद पवन चक- 
चोध आदि न आवे ओर रोगी का शिर, शरीर हिलनेनदे।रोगीको 
छींक, खासी, कार. धुकना, बहुत पानी पीना, दातून, स्नान. खद 
आदि न करने दे। ओर उसको अधोमुख न सोने दे, अत्यन्त हलका 
भोजन करावे, धरतादिक गरि वस्तु न खाने दे इस षिधिसे७ दिन 
करे पी कुछ एक धृत डाल पतला, हलका अन्न का हरीरा खवावे पीते 
वायु को दूर करनेवाली मिश्री आदि को ले खवावे इसी तरह 9 
मण्डल तक रक्खे कुछ कुप्य करने न दे ओर पवन, तेज ओर महीन 
वस्तु आदि को नदेखे ओर नेत्र मे शीतलता हो सी दब आदि 
वस्तु देखने दे तो मोतियाबिन्दु आदि नेत्र के सब रोग जार्ये । पो 
इसके शीतल चश्मा लगवि तो यह रोग कभी इसके नहो । यह 
मोतियानिन्दु का यत वाग्भट मे लिखा दे। 
पाण्डरोग को दूर करनेवाला अञ्जन 

हींग को दद्धल केरस में धिसनेत्र में अञ्जन करे तो पाण्डुरोग 

(पीलिया) जाय । 
नारायणार्जन 

तुलसी ओर त॒लसी के प्तोंका रस बराबरल्ते दोनोंको कपिके 
पात्र मे डाल दोर्नोके बराबर घीका द्ध डले पीडे इन तीनों को 
गजबेलि के धोटेसे २ पहर रगे फिर कसे दी केपात्र मे तबि के 
धोटेसे२ पहर रगे पीठे इसका अञ्जन क्रे तोनेत्र काशुल ओर 
नेत्र का पाकं तत्काल जाय । 

नयनामृत गुटिका 


सोठि, इड कौ शल, कुलत्थ, खापरा, फिटकरी, माजफल ये सब 





। 

| पयो 
॥ 
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बराबर ले ओर भीमसेनी कपूर, कस्तूरी, अनवेषे मोती ये एक ओषध 
के तोल से आधौ आधी ज्ञे पीने इन सबको खरल में महीन पीस नीब 
ङ़ेरस मे ५ दिन खरल करे पीने इसकी गोली कर उष गोली को 
जल मे विस अञ्जन करेतो तिभिरओर श्रीक दृषसे फूला, प्ल 
ओर शहद से नेत्र से जल गिरना तथा गोमूत्र से र्तोधी ओर केले के 
रस ते अज्ञन करे तो नेत्रको मांस वृद्धि जाय । यह नयनागरतवरी हे । 
नेत्रो की बाफणी जाती रही हो उसके आने का अञ्जन 

आंधीञ्चादा (अपामा) के प्ता को गोमूत्र मे पीते पे उसमे 
आधा खापरा ले इन दोनो को खरल मं पीते फिर इन दोनो के बीच 
जस्त का मरीन पत्र धरे ओर कपडमिद्रीकर सुखाय अरने उपले में 
गजपुट से एकदे रिरि स्वाङ्गं शीतल होने प्र निकाल महीन पीस 
अञ्जन करे तो नेत्र की बाफणी अवे। 

शीतला के फूले दूर होने कां अञ्जन 
गभे की दाद्‌ को महीन पीस अञ्जन करे तो शीतला के फले जायं । 
सबलवायु के दूर होने का अञ्जन 

ओंबलासारगन्धक से मारे तबि को महीन पीस अञ्जन करे तो 
सबलवायु, पटल आदि नेत्र के सब रोग जाये । ये सब यतन वेद्य 
रहस्य मे हे । 

फला ओर धुन्ध के दूर होने का यत्न 

चोखा नीलाथोथा २० पाशा, फुलाई फिटकरी २० माशा, भिगोये 
पीपल के बीज २० माशा, मिश्री ५ माशे इन्दं मदीन्‌ पीस कजली 
कर नेत्रम अञ्जन करे तो फूला, दलका, चुन्ध ये सब जाय । 

चन्द्रोदय गुटिका | 

शंख की नाभि, बेदे की मीगी, ड़ की डाल, मेनसिल, पीपल, 
पिर, कट, खुरासानौ बच ये सब ओषधे बराबर ले बकरी के दध मं 
प्रहीन पीस गोली करे फिर गोली को पिस अञ्जन करे तो तिमिर, 
नेत्र के मांस की वृद्धि, पटल, कोच, रोधी, पला ये सब दूर हा । 

चन्द्रप्रभा गुटिका 


हरदी, नीब के पतते, पोपल, मिरच, बायबिदृंग, नागरमोथा, इड्‌ की 
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हाल ये सब बराबर ले इन्दं महीन पीस बकरी के मूत्रे ३ दिन 
खरल करे, फिर इसकी गोलो कर छाया मे सुखाय फिर इस गोली को 
गोमूत्र से धिस अञ्जन करे तो तिमिर. जल से कोच, शद से परल 
ओरी के दध से धिस अञ्जन करे तो षले को दूर करे । य्ह 
चन्दरप्रभावति हे। 
हादशामृत हरीतको 

हृड की छाल १ भाग, बहेडे को छाल २ भाग, आंवला 9 भाग, 
शतावरि २ टकेभर, यलदठी ८ माशा, तज = भा; संधानोन २० 
माशा, पीपल २० माशा इन सबकी बराबर मिश्री ले इन्दं महीन 
पीस = माशा शद ओर बत के साय ४८ दिन नित्य खाय तो तिमिर, 
पटल, कच, रतोँधो, एला, ने ते जल आवे, सबलवायु आदि सब 
नत्र के रोगों को यह इादशामरत हरीतक द्र करती हे । 

महात्रिफलादि घृत 

त्रिफला का रस १ सेर, जलर्मोगरे का रस १ तेर, अदसे का रस 
१ सेर. शतावरि का रस + सेर, बकरी का दृध १ सेर, गिलोय का 
रस १ सेर, ओंवले का रसं 9 सेर, कमलगद्रे, मुलदटी, त्रिफला, पीपल, 
दाख, मिश्री, कंटेली इन सनका रस ~| तेर जे इन समे गोका इत 
पक्का २ सेर डाल मधुरी ओंच से पकावे ये सब जलि जार्ये इतमात्र 
आय रहे तब इस धृत को २ टके भर नित्य॒ खाय तो नेत्रका तिमिर, 
को, फूला, सबलवायु आदि सब रोग जाय । 

गर्मी के विकार दूर होने का अञ्जन ओर लेप की विधि 

ओंख दखे या सूजन हो तो ओंख म॑ अंजन वा लेप करने से 
आराम होता ह । शोधा सफदा १० माशे (उसके शोधने की विधि- 
सष्टदा को महीन पीस चीनी के बासन भं बहृत पानी से धोवे जब 
सषा नीचे ठ जाय तब उसका पानी निकाल डाले इस तरह तीन्‌ 
बार ङर लेव). अत्तार को अजरूत ओषध ३ माशे ले (उसके शोधने 
कौ विधि-अंजरूत को महीन पीस फिर जिस सी के बेटी दीय उसका 
दृध ले ओर इसमे इतना मिलावे जो ८ पदर म सुखि जाय ईस तरह 
५ पुट दे) फिर कतीरा १ मरे, भीमसेनी कपूर ४ रत्ती, अत्तार की 











२४० अगृतप्तामर्‌ 


निसोत ओषध २ माशे. सफेद गोद १ माशे तोल मुवाफ़िक सब ओषध 
इका कर गुलाब के जल में खरल करे फिर एक जोव कर बेर प्रमाण 
गोलो भेँपे पीले गुलाब े जल मे अश्वा सादे जल मं धिप अंजन 
करे अथगा लेप करे तो गर्मी के सब विकारद्रदां, 
सुश्रत के मतसेकानकेरोगोके नाप 
कणेशूल १ कणंनाद २ बधिर (बधिरपना) ३ कणक्ष्वेड ४ कण- 
लाव ५ कणकण्ड ६ कणंगृथ ७ कणप्रतिनाद ८ कमिकण ठ चोट 
लगने से कणंमंत्रणदहो १० दोर्षेँसेकणमेंत्रगणदहो १९१ कणेषाक १२ 
पूतिकणं १३ वायु का कणंशोध १४ पित्तिका कणशोथ १५ कफ 
का कणंशोथ ५६ रुधिर का कर्णंशोय १७ वायुका क्णांशं १८ पित्त 
का कर्णाशं १६ कफका कर्णांशं २० रुधिर का कणांशं २१ वायुका 
कर्णाद २२ पित्त का कर्णावंद २३ कफ का कणीबंद २४ रक्तका 
कर्णाबंद २५ मांस का कर्णाद २६ मेदका कणीबुद्‌ २७ नसो का 
कर्णाजंद २८ चरकं मे कर्णपाली के बिषे ५ रोग अधिक कटे 
उत्पातं १ उन्मन्थक २ दुःखवद्धन ३ परिलेही ४। 
क्णशल का लक्ष 
जिपके कान में वायु धंसि जाय ओर वह कोपकोप्राप्तदही तर 
कान मेँ बहूत शूल चलावे उसको कणंशूल कि । 


कणनाद का लल्लषण 


कानकेषिद्रमे वायु के धुप जाने से भेरी, मृदङ्ग शंखआदिकेसे 


अनेक शब्द हों उसे कणंनाद किष । 
+ बधिर का लक्षण 
जिसके कणं के छिद्र मे वायु कफयुक्त प्रवेशकर उसमें बेठरहे तो 


मनुष्य को बधिर कर दे। 
बधिर का असाध्य लक्षण 


बालक बुदा ओर बहुत दिन का बधिर अच्छा नदीं हता । 
कणंक्ष्वेडरोग का लक्षण 
जिपके कान मँ वायु, पित्त, कफ प्रवेशकर बसि के फाडनेका सा 
शब्द करे उते कणक्ष्वेडरोग किए । 
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अमृतसागर ३४१ 
कर्णं साव का लक्षण 
जिक्षके शिर मे चोट लगी हो अथवा कान मेँ जल पड़ा हो उसके 
कान से राद बहा करे उपे कणलावरोग कटिए । 
कणं कण्ड का लक्षण 
जिसके कान मे कफ संयुक्तं वायु पेठे ओर कन मं खाज करे उपे 
कणंकण्डर किए । 
कर्णंग्‌थ का लक्षण 
जिसके कान मँ पित्त की गर्मी प्रवेशकर कफ को शोष ले उसके 
कान मे मल बहत षवे उते कणगुथ कदि । 
कणं प्रतिनाद का लक्षण 
, वह कणंगुध पतला पड़ जाय पीने वह नाकं मँ आय प्राप्त हो उसे 
कर्णप्रतिनाद किए । 
कुमिकणं का लक्षण 


जिसके कान मे पतङ्ग, कनखजूरा आदि जानवर धंसि जायं ओर 


कान मे फडफडावें तथा उस मनुष्य को बहत व्याङ्कल कर दं, पीडा 
करे ओर पीडा आदि सब जाती र्हं उसे कृमिकणरोग किए । 
कणं विद्रधि का लक्षण 
यह दो प्रकारकीदै। एक तो कानमे चोट लग जाने से त्रण 
पड़ जाय ओर दूसरा किसी दोष से कान म तरण पड़ जाय पीडे उस 
कान से रुधिर, राद आदि निकले ओर कान मे दा आदि सब रं 
उपे कणं विद्रधि किए । 


कर्णपाक का लक्षण 

जिसका कान पित्त करके पक जाय ओर कान मरं काटे के सदश 

राद निकले उसे कणंपाक कर्दिए । 
| पुतिकणं का लक्षण 

जिसके कान मे ब्रण पडे पौञे उसके कान से जल गिरा करे ओर 
उसमे राद भी पडे उसे पूतिकणं किए । 

अथवा वायु, पित्त, कफ, रुधिर से जो हो उनके लक्षण से जानिषए 
ओर वायु, पिच, कफ, रुषिर के परमाव से मरशेकेरूप कान मे अशं 





२४२ अरृतस्ागर्‌ 


पदा होता है उसको वातादिक से जान लीजिए, ओर कानमे वायु. 
पित्त, कफ, रुधिर, मांस. मेद. नसे ये सातो दी अवेद नाम गँर- 
रूप) रोग को करते हे । उसका लक्षण अबदरोग में कहादे। कान 
मे सबरपर्रोग रै! चरक के मतसे कानके नीचे ्रोगदहे। वायु 
का १ पित्तकारेकफका२ एन्निपातका४। ८ 
कणंपाली के ५ रोग ओर परिपोटक का लक्षण 
कोमल कान की लोरढको बाया करे तो कान की लौर सूज 
जाय ओर उसमं पोड़ा हो आवे उसे परिपोटक कदिए । 
उत्पात का लक्षण 
कान को लोर मे भारौ गहना पिरे उसके संयोग से अथवा किसी 
तरह लोर के खींचने से उपर सूजन दो अपे, दाह ओर पीड़ा दो 
उसे उत्पातरोग कदिए । ४. 
उन्मन्थक का लक्षण 
जो कान की पालीनाम लोर को हठ से बाया चाहे तब वाँ 
वायु कोप कर कफसंयुक्तं सृजन को करे ओर वहाँ खाजदहदो उसे 
उन्मन्थक किए । | 
| दूःखवद्धन का लक्षण 
जिष्के कन की लोर दुःखसे वीधी गहदो ओर वदां दाह ओर 
पीड़ा हो तथा पक जाय उसे दःखवद्धन कद्िए । 
परिलेही का लक्षण । 
जिसके कान की लोर के उपर कफ, रुधिर के कोप से सरसों सदश 
फुसियोँ हो ओर उस जगह खाज चले. दाहदो ओर पक जाय उसे 
परिलेदी कष्िए । 
कणंरोग का यत्न 
अदरक का रस, शद, संधा नोन, तेल ये सब इकट्राकर इन्दं गमं 
कर कानमे डाले तो कान की पीडा, कणंनाद, बधिरपना ओर कण. 
क्वेड ये सबरोग द्र हों। अथवा लघुन का रस, अदरक का रस 
बरना को जड का रस, केले का रस इन सबको इकट्रा गम॑कर कान 
म डले तो कान की पीड़ा व रोग जायं । 





वि 1 
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अमृतसागर ३४३ 
कानकेशृल दूर करने का यत्न 

आक के कोमल पत्ता को खटाह से मीन पीस उनका रस्‌ निकाले 
फिर इसमे तेल ओर नोन डाले पीडे इसको शूहर को लकड मे भरे 
ओर उस लकी मे कपड़मिट्रीकर उसको पुटपाक करे एर उसका 
रस निकाल इस रस को थोड़ा गमंकर कान में डाले तो कान का शल 
ज्ञाय । अथवा आक क पत्ता म धत लगाय अग्नि से तपाय उनका 
रस निकाल कुछ गमं कर कान मँ डाले तो शूल जाय । अथगा बकरे 
के मूत्र म सेधा नोन डाल थोड़ा गमं इर कानमे डाले तो कानका 
शूल जाय अथवा अरल्‌ की जड़ के रस में मुरी ओंँच से तेल को 
पकावे जब वह रस जल जाय ओर तेलमात्र आय रहे तब इस नन 
को कान मे डाज्ञे तो त्रिदोष का उपजा भी कणंशूल जाय । 

बधिर आदि कानके रोगोंके दूर होने कां तेल 

कड्‌ वे तेल मँ सोटि, भिरच, पौपल, दृटः, पोपलामूल, अपामागं का 
खार, जवाखार, बेल की जड का रस, गोमूत्र ये सव मधुरी ओंचसे 
पका पीव जब ये सब जल जाये ओर तेलमाच्र रहे तब इस तेल क्‌ 
कान मे डल्ञि तो बधिरपना, कान मे शब्द दीना, कान बहना इन सब 
रोगों को यह दूर करे । यह बिल्वतेल हे । 

अथवा बेल के कच्चे एलो का रस निकाल उसमे सन्जी का चणं 
डाल पीवे तो कान की पीड़ा, बधिरपना, दाह इन सबको दर करे । 

कान से राद बहती हो उसके अच्छे होने का तेल 

आं वले के पचो का रस, जः4न के पत्तो का रस, महुआ के पर्चो 
का रस, बड़ के बक्कल का रस, चेली के पर्ता का रस इसमें तेल डाल 
मधुरी ओंच से पकावे जब तेलमात्र रह जाय तब इस तेल को कान्‌ 
मंडले तो कान बहना अच्छा हो। अधवा रसौत कोली के द्धमें 
विस शहद मिलाय कान मे डले तो कान बहना बन्द हो । अथवा 
कूट, हींग, बच, दारुदस्दी, सोर, सोँटि, संधा नोन्‌ इन्दं महीन पीस 
बकरे के मूत्र म मिलाय इसमे तेल डाल मधुरी ओंव्‌ से पकावे जब 
ये सब जल जाय ओर तेलमात्र आय रहे तब इस तेल को कान में 
डाले तो राद बहती बन्द हो । 





३०५४ अमृतसागर 
कान ने ब्रण पड गया हो उसके दूर होने का तेल 


मोरी सीप के चृणं को कड्‌ ए तेल में पकावे पीने वह तेल कानमे 
डाकतेतो कानके त्रण अच्तर हो । अथवा ओंवलासारं गन्धक १ टके 
मर. मेनसिल १ टके. हल्दी » टॐ, कड आ तेल ८ टके भर, धते 
ङ प्तौ कारस ८ टके भर इन सको ले हन्द पदटीन पीस मधुरी आच 
ते पकप जब सब जल जाये तेलमात्र रहे तअ इस तेल को कानमे 
डले तो कानके त्रण अच्छिदं) 

कान में कृमि षड गये हों उनके दूर करनं का यत्न 

कृमि के दर होने का यतर जो पीने लिखा हे उससे कमिरोग जाय । 
अथवा बैंगन कौ जड़ के रम का धुओं सरसो के तेल के साथ कानमे 
देतो कानके कृमि जायें । ओर कान कौ सूजन ओर कान क अबुद- 
रोग का यत्र पीने लिला है उसते ये जायं । ये सब यत भावप्रकाश में 
लिखे दे । 

बधिरपने के दूर करने का तेल 

मूली की जड का रस, कड्‌. आ तेल, शद ये सब बराबर ले इन्ट 
कुर गर्म कर कान मे डाले तो बधिरपना जाय । अथवा भिश्री. इलायची 
इन्दं महीन पीस कान में डाले तो बधिरपना जाय । 

कान की पीड़ाके दूर होने का तेल 

सोँटि, पीपल, संधा नोन, कूट, हींग, बच, लहसुन, तिल्ल का तेल 
इनको आक के पतों के रस मे मधुरी ओँ से पकवि ये रस आदि 
सब जल जाय ओर तेलमात्र रहे तब इस तेल को कान में डले तो 
कानकीपोडादृरदी। 

कानके सब रोगोंके दूर होने कातेल 

गादी ओर मोरी सीपो का चण, पद्याख, दंग, तूबरः, संधा नोन, 
कूट, कथास की मींगी इन्दं पीस इनका कादाकर इसमे कड्‌-आ तेल 
७ टके भर डाज्ते ओर हलहल का रम इन सबकी बराबर डाले पीये 
इसको मधुरी आंच ते पकावे जब रस आदि सब जल जायं ओर तेल- 
मात्र आये रहे तब हस तेल को कान में डाले तो कान केत्रण, राद. 
बधिरपना, कान में शब्द होना इन सब रोर्गो को यहं दूर करता हे । 





असतसागर्‌ २५५ 


अथवा कूकर भाँगरे का रस पाव भर, हरफारेवडी का रस ४ पेते भर 
लदसुन का रस ४ पेपे भर, सोफ १० माशा, खुरासानोबच १० माशा. 
कूट १० माशा, सोंठि १० माशा, भिरच १० माशा, पीपल 9० 
माशा, बकरी का दृष आधसेर, कड आ तेल ५ टके भरं इन सबको 
„+ इकद्राकर मधुरी ओंँच से पकावे जब सब जल जायें ओर तेलमात्र 
आय रहे तब इस तेल को कानमे दले तो बधिरपना, कान को राद 
ओर कान के सब रोग जायें । 
कान में राद बहती हो उसके अच्छे होने कौ ओषध 
समुद्रफेन, सुपारी की राख, कत्था इन्दं महीन पीस कान में डले 
तो कान का बहना बन्द दो । ये सब यत्न वेद्यरदस्य मे लिखे ह । 
कान की लौर पक गई हो उसके अच्छे होने का यत्न 
शतावरि. असगन्ध, दध, अरण्ड की जड, काल्ते तिलो का तेल 
इन्हे मधुरी आंच से पकाषे ये मब जल जायं ओर तैलमात्र आय रहै 
तब इस तेल को कान की ल्लौर मे लगवेतो लोर की पीडा आदि सब 
मिरे ओर कान की लौर बहू । 
परिपोटक अच्छे होने का तेल 
जीवन्तोगण मे तेल पचाय मदन करे तो परिपोटक अच्छे ों। 
जोँकों के लगाने चे उत्पात रोग जाय । सुरमा, कलिहारी, बावची, 
कंकपक्षो का मासि इनमे मधुरी ओव से तिलोंका तेल पकावे जब रस 
` जल जाय तेलमाच्र आय रहे तब इस तेल को कान को सौर मे लगावे 
तो उन्मन्थक जाय । अथवा जामुन के पत्ते, आम ॐ पत्ते, बड़ के पत्त 
इनका कादा कर इस काटे में तेल पकावे एिर इस तेल का मदन करे 
तो दुःखवद न रोग जाय । अथवा गोबर कै उपले ते सेके अथवा दूष 
सेवा गोमूत्रसे कपूरकानलेपकरे तोकानकी लोर अच्छीद्ो। ये 
सब यत्र भावप्रकाश में लिखे दे । 


नासिका के रोगों की उत्पत्ति, लक्षण, यत्न, संख्या ओर नाम 
नासिकामें ३४ रोग द। पीनस १ पूतिनास २ नासापाक ३ 
पूयशोणित बहुत डींक आदं ५ डींक न आवे & नाकं जला करे ७ 
प्रतिनाह्‌ ८ परिक्षाव < नासाशोष १९ प्रतिश्याय ११ चार प्रकार 
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का नासांद १५ सात प्रकार ष नासाशं २२ चार प्रकार का नाकशोथ 
२६ चार प्रकार का नासिका मे ३० रक्तपित्त चार प्रकार का ३४। 
| पीनस का लक्षण 
जिसको नाक मे कफ करके श्वास अच्छो तरह न अवि, 
नाक सुक जाय, सखी रहे उसमे षुओं निकले ओर जिसकी नाकपे ~+ 
सुगन्ध, दुर्गन्ध की वास न अबे उस पीनस करिए । 
| पुतिनास का लक्षण 
जिसके गला, तालु के मूल को वायु पित्त, कफ को दृषित करे 
ओर उसके भह मे नासिका मे वह वायु-श्वाप्र ॐ माग से दुगेन्ध को 
निकाले उते पूतिनासरोग कर्दिए । 
चासाषाद क लक्षण | 
जिसकी नाक में पित्त दृषिति हो नाक मे फुसी करे ओर उसको 7 
पकाय राद निकाल्ञे उत्ते नासापाके करिए । 
| पयरक्त क! लेक्षम 
ललाट भ किसी तरहक चोट लगनेसेकोप को प्राप हष दोष 
नासिका क दारा रादयुक्तं रुधिर को निकालें उसे पूयरक्तं रोग करिए । 


क्षवथु नाम छींक बहुत आवे उसका लक्षण 
नाक की पवन दृष्ट दो नाक के ममस्थानोंको दूषित करे ओर 
कफ से मिलकर बहुत वार डीकों को प्रकट करे उसे क्ष्रथु नाम 
रोग किए । 


क्षचथ्‌ का ओर लक्षण 
जो पुरुष नाक मे भिरच आदि ओषध डाले अथवा सूयं को ओर 
देखे अथवा नाक मे सूत, तृण आदि डले तव उसकी नाक मं डक 
बहुत अविं हसे भी क्षवथु नाम रोग करिए । 
षवच चश त् लक्षण 
जिसकी नाक मे पित्त करके कफ़ दग्ध रोजाय ओर उस पुरुष को ^ 
छींक न आवें उसे क्षवथुम्रंश रोग करिए । 


दीप्तरोग का लक्षण 


जिसको नाक मे पित्त कुपित होकर नाक मं बहुत दाह करे ओर 


मी 
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नाक मे धुओंँ सा निकले तथा उस पवन करके नाक बले उसे दीप्त 
रोग किप्‌ । 


प्रतिनाह का लक्षण 
वायु से संयुक्त कफः नाक के स्वर कोगरोगदे तो उसे प्रतिनाह 
रोग किप्‌ । ॑ 


परिस्राव का लक्षण 


जिसकी नाक के स्वर मेंगादहा. पीला, सफदाहे को लिये मल क्षवे 
उसे परिखाव कषटिए्‌ । 


नासासंशोष का लक्षण 
जिसकी नाक मे वायु, पित्त. कफ ये तीनों दृष्टश ओर वह 
महाकष्ट से सोप ज्ञे उसे नासासंशोष किए । 
प्रतिश्याय का लक्षण 
जिषे पीनस का सेग हो ओर वड आलस्य कर उसका यत्नन 
करे तब वह पीनस बटृकर कोपको प्रप्त डो ओर स्थानों मं जाय 
प्रकटे तब उसके बहुत नाम॒ नजले आदि षड़ं ओर वह प्रतिश्याय 
नाम पीनस के अनेक रोगो को करता हे । 
पीनस के पवरूप का लक्षण 
जिससे कीक अवे, मस्तक भारी रहे, अङ्ग जकंड्बन्द हो जाय, 
रोर्भाच आदि उपद्रवो तब जानिए कि इसके पीनस का 
रोग दोगा । 





वायु के पीनस का लक्षण 
नाक का माम रुक जाय ओर उसमे थोडा पतला गमं पानी 
गिरा करे तथा गला, तालू, ओ ये सूखे ओर उसकी कनपटी दृखं 
ओर मह से घों शब्द हो उसे वायु की पीनस किए । 


पित्त की पीनस का लक्षण 
नाक मे दाह दो, पीला लिए गमं-गमं पानी गिरे, शरीर ङश 
हो जाय, गमं रहे, नाक से अग्निरूप धुओंँ निकले तथा वमन भीष 
उसको पित्त की पीनस किए । 


कफ को पीनस का लक्षण 


जिसकी नाक से गादा, सफेद कफ बहूत निकले, शरीर सफेद 


॥ ग म स 
॥ ३ 
। | | 
त 
५ 
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हो जाय, ओंखों के ऊपर सूजन हो, मस्तकं भारी रहे ओर गला, | 
ताल, ओष्ठ. शिर इनमे खाज बहुत हो तब जानिए उस्केक्फकी 


पीनस है । 
सचल्चिपात की पीनस का लक्षण 


जिसके नाक मे पीठे के हृए सब लक्षण मिले ओर वह पौनस 


बारम्बार दहो तथा यत्र करने मेनद्रदहो ओर न पके उमे सन्निपात 
की पीनस जानिए । यह असाध्य हे । | 
दुष्टपीनस का लक्षण 
बारम्बार जिसकी नाकं श्रा करे ओर सुख जाय तथा नाके 
अच्छी तरह श्वास न अवि नाक रुक जाय ओर कमी खुल भी जाय 
तथा सुगन्ध दगध का ज्ञान न रहे उसे दुष्टपीनस करिए । 
रुधिर से उपजी पीनस का लक्षण न 


जिक्षकी छाती म चोट लगी हो उसके रुधिर कौ पीनस दो जाय, 
नाक मे रुधिर पडे ओर उसके पीने कहे हए पित्त के लक्षण हों तथा 
उसकी ओंखं लाल दों उसे रुधिर की पीनस किष । 

पीनस का असाध्य लक्षण 

आलस्य करके पीनस कायत न करे तो सब पीनस अपताध्य 

हो जायं । 
पीनसवाले की नाक में कृमि पड़ जायं उसका लक्षण 

जिसके नाक में पीनस से सफेद, चिकने ॐोटे-छोटे कृमि पड़ जाये + 
ओर वे दीखें नदीं उसके शिर कारोगदो जाय तथा ओर भी रोगों 
को प्रकट करे । बधिरपना, नेत्र के रोग, सृजन, मन्दाग्नि इन सब रोगों 
को यह्‌ मि पीनस प्रकट करता हे ओर नाक मं अबुदनाम गोट ७ 
प्रकार की, सृजन 9 प्रकार की, अशं ४ प्रकार का, रक्तपित्त ४ प्रकार 
का नाकम होता है। इन सबके लक्षण पीञे लिखे दै । 

पीनस के कच्चेपने का लक्षण |. 

जिसका शिर भारी रहे, भोजन मे अरुचित हो, नाक कडा करे, 
धीरे बोले, शरीर क्षीण पड़ जाय, बहुत शुके ये लक्षण हींतो कच्चा 
| पीनस जानिए । 
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जिसकी नाक का कफ गादा निके ओर नाकके छिद्रमे भी रहे 
र वर्णं भो अच्छा दहो जाय तथा स्वर भी अच्छाःदो ओर भूख आदि 
सब लगे उपे पका पीनस किए । 

नाक के रोगों का यत्न 

कालीमिरच, गुड, हींग ये तनो मिलाय अनुमान मुवाक्िक खाय 
तो पीनस का रोग जाय । अथवा कायल, पुष्करमूल, काकड़ासिगी, 
सोटि, कालीमिरच, पीपल, कलो जी इन सबको महीन पीस १० माशा 
चृणं अदरक के रसमे ले अथवा इसका कादा ले तो पीनस, स्वर 
भङ्ग, पाण्डुरोग, सन्निपात, कफ, श्वास, कास इन सबको यद द्र करे । 
अथवा कायफल, दींग, भिरच, लाख, इन्द्रजव, दूट, बच, सद्ेजने की 

~ जड, बायबिडंग इनका कादा ले तो पीनस जाय । 
व्योषादिगुटिका 


सोठि, कालीभिरच, पीपल, चित्रक, तालीसपत्र, डंसरा, अमलबेत, 
चग्य, सीरा, इलायची, तज, पत्रज ये सब बराबर ले महीन पीस 
इनके बराबर पुराना गुड ले उसमे क्षरबेरी बेर के बराबर गोली करे, 
१ गोल्ली नित्य ५० दिन खाय तो पीनस, खासी, अरूषि दर दो । 

पीनस दुर होने क! तेल 

कटेली, दन्ती, बच, सहंजने की डाल, तुलसी के पत्तों का रस इन 
सबको तेल मे पकावे पीडे इस तेल की नासनल्े तो पीनस जाय । यह 
व्याघ्रतेल दे । 

अथवा सहजने की डल, क्टेली, निशोत, सोंठि, मिरच, पीपल, 
संधानोन, बेल के पत्तों का रस इन सबको तेल में पकावे पने इसकी 
नास ज्ञे तो पीनस जाय । यह शिग्र तेल दे। 

जिसे छींक बहुत आवें उसका यत्न 

घृत, गुग्गुल, मोम इनकी नाकम धूनोदे तो ईक बन्द हो 
अथवा सोँरटि, कूट, पीपल, बेल की गिरी, दाख इनका कादा कर तेल 
म पकावे पीडे इसकी नासल्ञे तो डीक आनाद्रदो। 


३५० अमृतसागर 
पीलस के दूर होने का चूणं 

बायबिदंग, संधा नोन, हीग, युग्युल: मैनसिल, खुरासानी बच 

इन्दं महीन पीस सधे तो पीनस जाय । 
पीनस दूर होने का तेल 

भँगरे के पतों का रस, सेधा नोन इनमें तेल पकोवे फिर इस तेल 

को सषे तो पीनस तत्काल जाय। _., 
नाक से अशंनाम मस्सा हो उसके दूर होने का तेल 

धमामा, पीपल, दारुदर्दी, अपामागं के बीज, जवाखार, अमल- 
तास को गिरी अथवा बक्कल, सेंधानौन इनमे तेल पकाकर्‌ नाके के 
मस्ते म लगावे तो मस्मे द्रहों। ओर नाकके जो रोग्‌ कै हँ उनमें 
इसका यत्न देख लेना । ये सब यत्न भावप्रकाश मं लिखे द । अथवा 
सोने के समय अधौया पानी पीवे तौ पीनस का रोग जाय । अथवा 
जीरा, धृत, खाँ मिलाकर खाय तो पीनस जाय । 

मुख के रोगों की उत्पत्ति, लक्षण ओर यटन 

मुख के ७ अङ्ग हे । ओट १ मसूदा २ दाति ३ जीभ 9 ताव्‌ ५ 
गला ६ तथा गला आदि मुख का सर्वाङ्गं ७ ओर जीमका ५ताच्‌ 
का < कण्ठ का १८ सवं मुख मे फेलता ३। | 

भुख के रोगों कौ उत्पत्ति 

अनूप देश के मांस के खाने से, बहुत दध कै पीनेसे, बहुत ददी 
ओर उडद आदि के खाने से कोप को प्राप हुए वायु, पित्त, कफ ये 
मुख के रोगो को प्रकट करते दै । 


ओड के रोगो की उत्पत्ति, सख्या 
ओट के ८ रोग दं। वायुका ! पिचिकार क्फकारे सन्निप 


ङा रुधिरका ५्मासकाष्ष्मेदका9 चोर लगने का ८। 
वायु के ओठरोग का लक्षण 


जिसके ओट कठोर, खरदरे, गाद ओर काले हों ओर 
उने पीड़ा बहत हो, बहत टे हां तो वायु क कोप का ओटरोग 


जानिए । 
विदकोप के ओठरोग का लक्षण 
जिसके ओट म फषियां हो ओर वे फुंसियां बहने लग जार्ये, उनमें 
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पीडा भो चौगिदं हो तथा दाहं हो, पक जायं ओर उनको कान्ति पीली 
हो जाय तब जानिए पित्त के कोपका ओटरोग रै । 
कक के ओठरोगो का लक्षण 
जिके ओढ देह के वणं सदश हों ओर पे ख्व, उनमें फुंि्यां दी 
ओर पीडा नहो, खाज अवे ओर उनमे गादा, कठोर कफ निकले उक्ष 
कफ के कोप का ओटरोग जानिए । 


सन्चिपातकोप के ओठरोग का लक्षय 
कभी काले, कभी पीले, कमी सकद हो ओर उनमें बहत फुसियां 
हां ओर पर्वोक्तं सब लक्षण पिलं उपे सन्निपात के कोप का ओट- 
रोग जानिए । 
रुधिरकोप कं ओठरोग का लक्षण 
जिसके ओं म फुसियां बहुत दौ ओर उनमें पीड़ा बहत हो, उन 
फुति्यो का रंग चहारे के समान दी ओर उनमें बहुत रुधिर निकला करे 
ये लक्षण द्य तो रुधिर कै कोप का ओटरोग जानिषए । 
मांसक्लेप के ओठरोग का लक्षण 
जिसके ओट का मांस दुष्ट दो उसके ओ भारी ओर गटीलेदो 
जाँ तथा जिसके रुधिर मेँ जानवर डाले वहं जानबर मूच्छित हो जाय 
तब जानिए इसके मांसकोप का ओटरोग हे \ 
| सेदकोप के ओठरोग का लक्षण 
जिसके ओट का रुधिर धृत अथवा माइ के समान ओटों को 
फुसि्यो से निकले ओर उनमें खाज हो, ओट कोमल दों ओर रुधिर 
सष्टद पत्थर के समान गाढ़ वे तब मेद ॐ कोप का ओटरोग जानिषए । 


चोर लगने के ओठरोग का लक्षण 
ओढ म किसी तर की चोट लगने से ओट फट जायं, उनमें खाज 
हो, ओट मथेसे ही जाय ओर उन्मे पीड़ा भी दो तव चोर लगने के 
कोप का ओटरीग जानिए = 


ने के रोगोका यत्न 
जिसके ओतो मै रोग दौ उसका जलोका पे रुषिर कदाहृए तो 
रोग जाय । अथवा शद्ध मोम मर घृत डाल उसदी बत्तौ से अच्छी तरद्‌ 
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सिकवि तो ओट के रोग जायं । अथवा चार भकार के स्नेह-तेल १ 
धृत २ मासका धृत ३ अथवा मांस के मध्य को मींगी 9 इन चारों 
सेहो मे मोम मिलाय सुद्ाता संक करे तो ओं के रोग जायं । 
अथवा फूलप्रियंणु, त्रिफला, पठानीलोध इन्द महीन पीस स्नेह में 
मिलाय ुाता ओं मेँ संक करे अथवा शद से खाय तो ओं 
के रोग जायें । 
प्रतिसारणविधि 
ओ के चृणं, अवलेद अंशुल से शनैःशनैः लगाव उसे प्रति- 
सारण किए । 
ओों के बहुत ब्रणों का यत्न 
जो यन्त्रण के अच्छे होने का पीछे लिखा दै वही करं । 
मसुढ के रोगों के नाम ओर संख्या 
शीताद 4 दन्तपु्पुट २ दन्तवष्ट ३ सौषिर 9 महासोषिर ५ परि 
द्र ६ उपकुश ७ वैदभं ८ खरलीवधंन ठ अधिमांस १० पञ्चनाडी 
वायु स मसूद की नस निकले ११ पित्तसे मसूद की नस निकले १२ 
कफ वे मसूद की नस निकले 9३ सन्निपात से सूदे की नस निकले 
१४ चोट लगने से मसूद कौ नस निकले १५ दन्तविद्रधि १६। 
शीताद भसु के रोग का लक्षण 
कारण विना ही अकस्मात्‌ मसृदे के त्रण से रुधिर निकले ओर 
उस सुषिर मे दुगेन्ध बहुत अवि तथा रषिर काला द, मसूद कोमल 
हं ओर बिखर जायं, आपस में पक्ने लगं । इस प्रकार ककः रुधिर के 
दष्टपने मे शोतादरोग उतान्न होत दे । 
दन्तयुप्पुट मसुढे कं रोग का लक्षण 
दतो के तीन मसं मे सृजन बहत हो जाय इषे दन्तपुष्पुट रोग 
कष्िए । यह कफ, रुधिर के कोप से होता दे । 


दन तवेष्टरोग क! लक्षण 


जिसके मसुदे मेँ राद को लिये रुधिर निकले ओर दति द्िलने 
लग जायं उसे दन्तवेष्ट रोग करिए । 


सकता 
पान ननन न 
# 



































अमरतसागर ३५३ 
सौषिर मसुढ्‌के रोग का लक्षण 
मसूटे मे सूजन हदो अपे, उसमें षीडादहो, लार ष्डे, खाज 
उसको सोषिरनाम रोग किए । यह कफ वायु से होता दै 
महासौषिर रोग का लक्षण 
उन मसो म दति दिलने लगे ओर ताल बेठ जाय अथवा 
ताल पर बेद पड जाये । यह महासोषिर सन्निपात के कोपसे 


होता हे। 
परिदर मसुदढ के रोग का लक्षण 
जिष्षके दत के मसंद बिखर जाये ओर उनसे रुधिर न बहे बह 
पित्त, रुधिर, कफ इनके कोप से उपजा परिदर कहाता दै । 
उपकुश मसुद के रोग का लक्षण 
= जिसके मसो मे दाहो, पक जायें. दत दहिलने लग जायें 
मसटे के दाबने से अथवा ओषधं के धिसने से रुधिर निकले ओर 
उसमे पीडा नहो, मसूद मे दुगन्ध आवे यह पित्त रुधिर से उपजा 
उपकुश नाम मसटे कारोगदोता दे। 
वेदभमसुदटे के रोग का लक्षण 
जिसके मसुदों मे किसी तरह की चोट लगे अथवा वे धित जायं 
तब उनमें सजन हदो जाय, दति हिलने लगे ओर उनमें दाह, पीडा 
भीरो इसे वेदभे मुदे का रोग कष्िए। 
खल्लीवधंन मसुढ के रोग का लक्षण 
जिसके मसूरो मे दात अधिकं बुं ओर वहां पीड़ा बहुत हो उत 
खर्लीवधंन मघृटे का रोग किए । 
अधिमांस मसुढृ के रोग का लक्षण 
जिसकी नीचे की दादु के अन्त मे बहुत सूजन शो ओर उस्र 
पीड़ा भी बहुत हो, मह से लार पड़े यह कफ से उपजा अधिमांस मसूद 
का रोग होता दे। अथवा मसूद की नसो मं वायु, पित्त, कफ, सन्निपात 
ते ओर चोट लगने से पंच नसोंका रोग कदिए । 
दन्तविद्रधि मसुढकेरोग का लक्षण 


दात के मसुद मे रुधिर निकले ओर वहं बहुत सुजन हो, उसमे 
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दाह ओर पीड़ा भी हो ओर राद, रुषिर को लिये बहुत सवे उसे दन्त- 
विद्रधि मषुदेकारोग किप्‌ । 
शीताद आदि मसूढ़े के रोगों का यत्न | 
हस रोग मे मसुद का रुधिरं निकलाइये पीर सोटि, सरसो, त्रिफला 
इनका कादा कर कुल्ला करे तो शीताद आदि मसूद के रोग जाये । 
अथवा दीराकसीमस, पठानीलोध, पीपल, मेनसिल, एल्रियंु, तेजबल 
न्दं बराबर ले महीन पीस शद से मसु म लगवे तो शीताद आदि 
मस के रोग जायं । अथवा तेल वा धृत का इल्ला करे तो शीताद 
आदि मसुढे के रोग जायं । 
दन्तपुप्पुट मसूद का यत्न 
इस रोग भँ मसदे का रुधिर निकलाकर रपां नोन, जवाखारः 
शहद इनका मञ्जन करे तो यह रोग जाय । 
चलदन्त मसुढृ का यत्न 
पठानीलोध, पतङ्ग, महुआ, लाख, बेल, सिरस का बक्कल इन 
महीन पीस चणं कर मसे पर मसले तो चलदन्त मदे का रोग 
जाय । अथवा नागरमोथा, इड की डाल, सोँटि, मिरच, पीपल , बायः 
बिदंग, नीब के प्ते इन्हे महीन पीस गोमूत्र मे गोली करे फिर उस 
गोली को डाया में सुखाय सोते समय यह मे रक्खे तो चलदन्त मसूद 
का रोग जाय ओर दात गादे हों । यह भद्रमुस्तादि गुटिका दे । 
अथवा नीले फूल का कठसेला, धमासा, खैरसार, जामुन का 
वकल. आम का बक्कल, मुलहटो, कमलगटुटे ये सब बराबर दौ टकेभर 
ले पीडे हन्द १६ सेर पानी मे ओटाकर इनका चतुर्थाश राखे षीबे 
इसमे तेल अथवा बकरी का धृत मधुरी ओं ब्र से पकावे जब रस आदि 
जल जाँ ओर तेलमातर रहे तब इस तेल को अथवा धृत को २ धड़ 
ह मे रक्ले तो दत गादे हो । यह सहचरादि इत-तेल दे ` 
सौषिर मसुदढे का यतन 
हस रोग म मसृदे का रुषिर निकलाकर लोध, नागरमोथा, रसत, 
शहद इन सबश्नो महीन पीस मसे मे लेप करे ओर पबे दृध के कुले 
करे तो सोषिर मसदे का रोग जाय। 





# 





# 
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परिदर मसुढकेरोगका यत्न 
मसूद का रुधिर निकलाय सोँटि, सरसों, त्रिफला इनका काटा कर 
कुरले करे तो परिदर ओर उपकुश ये दोनों मसूद के रोग जायं । 
मसुढ के ब्रणों का यत्न 
गृलर के प्ते, नोन, #§ शदद, सोंरि, मिरच, पीपल इनका कादा 
करे ओर मुदे का शखादिक से रुधिर काटे पी इस काटे के कुल्ले 
करे षटिर मसूद पर लवण आदि काखार लगावे तो मघ कात्रण 
अच्छा हो ओर उसके कृमि मर जायं, रोग जाता रहे । 
खल्लोवधंन मसु के रोग का यत्न 
इस रोग में मसुटे का मांस निकलाय शद के कुजे करे फिर बच 
तेजबल, पाद्‌, सञ्जी, जवाखार, पीपल इन्दं मदीन पीस मसह मे 
„ लगे तो खल्लीवदडन मसटेकागेगजाय। 
मसु कोनसोंकेब्रणोंका यत्न 
उन मसं का मांस कुछ शख से द्र करे फिर परोल (परवर) 
के पत्ते, नींब के पत्ते, त्रिफला इनका कादाकर गमं सुहाते-षुदहाते से 
कुले करे तो मसटे की नसोंका तरण जाय । अथवा चमेली के पत्त 
धतूरे के पत्ते, कटेली, गोखुरू का पञ्चाङ्ग, मंजीठ, लोध, खेरसार, मुलहटी 
इनका काटा कर इस काट मे मधुरी आंच से तेल को पकावे एर इस 
तेल के कुल्ले करे तो मसर्दो के तरण आदि सब रोग जायं । 
दातो के रोगोंकं नाम ओर संख्या 
दालन 9 कमिदन्तक २ भञ्जनक २३ दन्तदषं 9 दन्तशक्रा ५ 
कपालिका & श्यावदन्तक ७ कराल ८। 
दालननाम दांत के रोग का लक्षण 
जिक्के दातिमेंटृटे दात की पीड़ाहो, वह पीड़ा बायुसेषो इसे 
दालननाम दति का रोग किए । 
कुभिदन्तक दांत कं रोग का लक्षण 
जिषके दाति मे काले छिद्र पड जाय, दाह हो ओर उसमे से 
रुधिर निकले, सुजन हो, बिना कारण दीवायुकीसी षपीडादहो उषे 
कुमिदन्तक रोग किए । 


* जिस प्रयोगमें काढेके साथ शहद गेरना लिखा हं उसमे पहले काढा तयार करके ऊपर से शहद 
भिलाना चाहिए । 
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अञ्जनक दात के रोग का लक्षण 
जिसके दति टदे हो, द जार्यै तो इसको कफ से उपजा भञ्जनक 
नाम दत का रोग करिए । | 


। दन्तहषं दत कं रोग का लक्षण 
जिकके शोतल जलादिक से, रूखी वस्तु से, शीतल पवन से, 
खटाई ते दात खदट्र हो जार्ये ये लक्षण ही तो वायु पित्त से उत्पन्न 


दन्तहषं रोग जानना । 
दन्तशकंरा दांत कं रोगका लक्षण 


जिषके दात मे मेल रदे उप॒ मल को कंफ, वायु शोष ले फिर 
उसके दति खरदरे लगे ओर रेत की सी तरह सिल जाँ उसे दन्त- 
शकरा किए । 


कपालिका नापर दांत कं रोग का लक्षण 
जिसके दति मारी के धडेके कपाल समानां ओर उनमें छिद्र 
हं ओर दिलं तथा उनम मेल हो उसे कपालिका दति का रोग 


किए । 
श्यावदन्तक दांतं कं रोग का लक्षण 
जिसके दाति दृष्ट रुधिर से मिलकर सब दग्ध ह जार्यै, दति काले 
ञ्जीर नीन्ञे पड़ जाय उत्ते श्यावदन्तक रोग कटि । 


करालनाम दत के रोगका लक्षण 
जिसके दोतों को वायु शनैः शनेः नष्ट कर भयङ्कर कर दे उषे 
कराल दतो का रोग किए । यह रोग यत्न करने ते भी अच्छा नीं 


होता हे। | 
गरन्थान्तर से हनुमोक्ष दांत कं रोग का लक्षण 
जिसकी डाद्‌ म वायु कुपित होकर दति को पकडे ओर दति में 
तथा डाद्‌ म पीड़ा करे उते इनुमोक्षरोग किए ओरं उसमे अर्दित 
शेग ङे भी लक्षण होते हे। 


दात के रोगों को दर करनेवाला लाक्षादि तेल 
लाख का रस. भर, तिलो का तेल भर्‌, गौ का दृध मर, 
पटानीलोध ९ टके भर, कायफल ° यके, मंजीट्‌ $ टके, कमलगद्र 
५ टके, कमल की केसर १ टके, रक्तचन्दन 9 यके मुलदटी १ टके 


# 
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भर इन सबका काटा कर फिर इस काद मं मधरी ओव से तेल 
पकावे । ये सब रस जल जायें तेलमाच्र आय रहे तब इस तेल को मुह 
मऽ धड़ी रखे तोति केसषव रोग जायं ओर दाति गाटे हों । य 
लाक्षादि तेल ह । 

अथवा वायु को द्र करनेवाले तेलो के कुस्ते करे तो दति के रोग 


9 कृमिदन्तरोग के दूर होने का यत्न 

हीग को थोड़ा गमं करर्दातों केबीचमेंदे तो दतिंके मि 
जाये । अथवा कागलहरी, नील की जड, कड वी तृबी की जड इन्द 
महीन पीस दिं में मदन करे तो कमि जाय । 


दात खट रहे उसका यत्न 
सौँभरनोन, नरकचुर, सोटि, अकरकरा इन्दं महीन पीप दर्तिम 


मदन करे तो खट दात अच्च हां, 
दांतों के सब रोग दूर होने की ओषध 


पाचों नोन, नीलाथोथा, सोटि, भिरच, पीपल, पीपलामृल, रीरा 
कसीस, माजूफल. बायबिडुंग इन्दं महीन पीस दति मे मदन करेतो 
दतं के सब रोग जाय । 
दातो के पुष्ट होने की मिस्सी 
ही राकसीस, माजृफल, लोहे का चूर्णं, सोनामक्छी, मंजीठट, एलाह 
फिटकरी, त्रिफला ये सब बरावर ले इन्दं छरल कर महीन पोष कञ्जलं 
समान करे फिर १ मशेदोषडी दति मे मसलेदइस विधिसेऽदिन 


करे तो दात स्याह ओर गादृ दीय । 
दतिों के सवं विकार दूर होने की ओषध 


फुलाहं शिटिकरो, नीलाथोथा, तेजबल, पपड़या कत्था, पोपल का 
बक्कल, लाख. सोंठि, भिर्च, पीपल, ओंवला, डीराकसीस, माजूढल 
मंजोठ, रूमीमस्तगौ, मोलसिरी का बक्कल, संधानोन, दक्षिणी चुपारी 
ये सब बराबरले इन्द कूट कपडछान कर निरगुण्डीके रसकी २१ 
पुट दे पी मोलसिरी के बक्कल को २१ पुट देवे। एक एक पुट देके 
धूप मँ सुखाता जाय पोडे उमे महीन पीस सधानोनं थोडा भिलावै 
पीठे इसको दति म मदनकरे तो दतां के सब रोगं जाय । 





३५८ अमृतसागर 
दांतों के दखने की ओर ओषध 

कूठ २० माशा, सोठि २० माशा, भिरच २० माशा, खुरासानी 
अजवायन २० माशा, दड कौ ल २० माशा, कत्था २० मारा 
इन्दे महीन पीस दतं मे मदन करे तो दात दुखना बन्द हो । 

दात दुखने की ओर ओषध 

गंगापार की तमाखु, अकरकरा, कायफल, बायबिडंग, सोँरि, 
मिरव, पीपल, नोन इन्दं महीन पीस दतो षे मदन करेतो दति 
दुखना बन्द दो । 

ज्ञीभ के रोगों की उत्पत्ति, नाम ओर संख्या 

जीभकेरोग भप्रकारके दं। वायु ९ पित्त २ कर २ अलास ४ 

उपजिहा ५ । 


वायु के जिह्वारोग का लक्षण 
जिसकी जीभ कट जाय ओर सूजन आ जाय, हरी हो जाय, 
जीम मे कोटे पड़ जाये, मीठा आदि स्वादुका ज्ञान जाता रहे ये 
लक्षण हो तो वायु का जीभरोग जानिए । 
पित्त के जोभरोग का लक्षण 
चिसकी जीम मे दाह रहे, लाल वणं हो ओर कोटे पड़ जायं तब 
जानिए जीभमे पततिकारोगदे। 


कफ के जीभरोग का लक्षण 
जिसकी जीभ भारी दीखे, कंडी हो जाय ओर जीभमें सफेद कटे 
पडंतोजीममेक्फकारोगजानिष्‌। 
अलास जीभ के रोगका लक्षण 
जीभ के नवे बहत सूजन हो, जीम ओर डादी को लठर कर दे, 
दिलने न दे, जीभ के नीवे पक जाय यद अलासरोग कफ रुधिर से पेदा 
होता है । यह अक्षाध्य दै । 


उपजिह्वा का लक्षण 
जीभढक़ी नोक के उपर सूजन हो मानो दूसरी जीभटे ओर जीभ 
म लार बहुत पडे, खुजली ओर दाह दौ इसे उपजिह्ा नाम जीभ का 
रोग कदिए । 


















अमतसगर्‌ ३५८ 
जीभ के रोगों का यतन 


जीभ ङे सब रोगों को द्र करने के लिये रुधिर कदाना योग्य है। 
अथवा गिलोय, पीपल, नीब को छाल, कुटकी इनका कादाकर कुर्ले 
करे तो जोभ के रोग जाँ । अथवा ओट का यत्र जो पीडे कहा हे 
उससे भी जीभ का रोग अच्छा होता दे। अथवा सोँटि, मिरच, पीपल, 
जवाखार, ड़ इन्दं महीन पीस जीम म्र लगे तो जीभके रोग 
जाँ । अथवा सोटि, भिरच, पीपल, _जवाखार, इड्‌ को डल इनमें 
तेल को पकाय इस तेल के कुरते करे तो उपजिह्वा दर हो । 

ताल्‌ के रोगों के नाम ओर संख्या 

ताज के < रोग ह । गलशुण्डी ९ तुण्डकेरी २ धरुवं ३ कच्छप ४ 

ताल्वबंद ५ मांससंधात ६ तालुपुष्पुट ७ ताजुशोष = तापा ६ । 
गलशण्डी का लक्षण 

ताल की जड से सूजन बद ओर वह सूजन कटी खाल सदश दो 
जाय तब जानिए इस खालमे वायु भरौ ३ ओर उसको प्यास लगे, 
वी ओर श्वास हो उपे गलणुण्डीरोग कटिए्‌ । यह कफ, रुधिर से 


उपजता हे । 
तुण्डकरी का लक्षण 


ताञ की जड से उपजी सूजन दाह, पीड़ा ओर पाकरोलियिदहो 
तो कफ, रुधिर के दुष्टपने से उपजी जानिए 1 इसको तुण्डकेरीरोग 


कहते दे । 
घ्रुवरोग का लक्षण 


ताज मे उ्वरयुक्तं लाल सूजन हो तो प्रुवरोग किए । 
कच्छपरोग का लक्षण 


जिसके ताल म कषवे के आकार उंची सूजन हो ओर पीडा भ 
हो यह कफ से उपजती ह इसको कच्छपरोग करिए । 


ताल्वर्बदरोग का लक्षण 
जिसके ताज मे कमल के आकार सुजन दहो ओर जिसमें बड़े 
अंकुर द्य ओर दाह दो उसे ताखबुद रोग किए । 


३९० अमृतक्षामर्‌ 


मांस संघातरोग का लक्षण 
जिसके तालु मे दष्टमांस बहे ओर उसमे पीडान ही तो उषे 
भांससंघातरोग किए । 


तालुपुष्पुटरोग का लक्षण 
जिसके ताज म बेर समान सूजन दी ओर पीडानद्ो तो उषे 
तालुपुष्पुट रोग किए । 


तालुपाक रोग का लक्षण 


गर्मी ते ताल पक जाय उते तालुपाक रोग किए \ 
तालु के रोगों का लक्षण 

गलशुण्डीरोग का चतुर वेद्य शख ते विष निकाल डाले तो गलशुण्डी 
लेग जायं । अथवा हङृट, भिरच, खुरासानौ चच, संधा नोन, पाद्‌, 
नागरमोथा इन्दं महीन पीस गलशुण्डी भ मल्ञे तो गलशुण्डी रोग 
जाय । अथवा पीपल, अतोष, कूट, बच, सोटि, कालीमिरव, संधा- 
नोन इन्दे महीन पीस शद ते गलणुण्डौ मं लगावे तो गलगुण्डी 
जाय । अथवा पीपल, अतीस, कट, बच, रास्ना कुटकी, नींब को छाल 
इन्द जवङटकर इनका कादा दे तो गलशण्डी, वुण्डकेरी आदि तालु 
कै स रोग जाये । 

गले के रोगों के लक्षण, यत्न, नाम ओर संख्या 

गज्ञे के १८ रोग द । पो प्रकार की रोदिणी-वायु की 9 पिति 
कीर कफ की २ सञनिपात की रुधिर की ५ ओर कण्ठशार्लुकं ९ 
अधिजिहया ७ बलय ८ बलास ठ एकबृन्द १० वृन्द ११ शतध्नी ५२ 
गिलायु १३ गलविद्रधि 99 गलौध १५ स्वरध्न १६ मासतान 3७ 
विदारी १८। 


वाधु की रोहिणी का लक्षण ` 


सब जीम में बहुत पीड़ा हो ओर जीम के सब मांस कँ अङ्कर निकल 
आ ओर उनसे कण्ठ रुर जाय तथा वायु के सब उपद्रव ही जाये उमे 
वायु की रोद्िणी करिए । 
पित्त कौ रोहिणी का लक्षणं 
जिसका गला पक जाय ओर गले में दाह, ज्वर हो उप्ते पित्त को 
रोद्िणी किए । 


वमः 








असृतसागर्‌ ३६१ 
कफ को रोहिणी का लक्षण 


जिसके गले का सोत कफः से रुक जाय ओरं गला देर से पके ओर 
गला भारी हो उपे कफ की रोदिणी किए । 
सन्निपात की रोहिणो का लक्षण 
ओंडा जिसका पाक हो ओर उसङा वीयं यत्न से भी द्र न हो तथा 
सब लक्षण भिज हों उसे दोष की रोहिणी जानिए । 
स्धिर की रोहिणी का लक्षण 
जिसके गले मे पीडा हो अवे ओर जिसमे पित्त के लक्षण मिलें 
उसे धिर की रोहिणी जानिए । 
कण्ठशाल्‌ क क्रा लक्षण 
जिसके गले मे बेर की मीगी प्रमाण कफकीगोँट दहो जाय ओर 
गज्ञे मे खरदरे कोटे पड़ जायं तथा उस स्थानम षीडाभोद्ी उते 
कण्टशालुक रोहिणी किए । 
अधिजिह्वारोग का लक्षण | 
जिसकी जीभ की नोक के उपर सूजन हो, रुधिर को लिए कफ थूके, ` 
जोभ कफ रुधिर से लिपी रहे, पकी सी हो उपे अधिजिहा गले का 
रोग किष । 
बलयनाम गले के रोग का लक्षण 
जिसके गले म कफ बद पीने सूजन को करे, अन्न आदि को गले 
मेन जाने दे, उका माम रोक दे उसे बलय गले का रोग कषप, 
यह असाध्य हे । 
बलासनाम गले के रोग का लक्षण 
जिसे कफ, वायु बदृकर गले मे सृजन कर ओर श्वास, कफ 
वायु ओर पीड़ा को प्रकटकर ममं स्थान को बेदते हए हृदय मे पीडा 
क्रे उसके बलास गले का रोग करिए । 
एकवन्दनाम गले कं रोग का लक्षण 
जिसके गले मेँ कफ, रुधिर दष्ट दो गले के बीच दाह को लिये 
गोल ओर ची सृजन करे ओर वहां खुजली भी वले, गला पकं जाय, 
भारी जर कोमल हो उसे एकबृन्द गले का रोग किए । 
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२६२ अगतस 


वन्दनाम गलके रोग का लक्षण 


< 


गले मेँ कृपित हुए पिच ओर रुषिर बायुसंयुक्त गले मं गोल सुजन 
कर, विना पीडा गले में दाह करं तथा तीतर ज्वर को पेदा करं तो इसको 
बृन्दनाम गले का रोग किए । 
शतघ्नीनाम्‌ गले के रोग का लक्षण 
जिप्तके गल्ञे मं मांस के गाद्‌, कंडे ओर कण्ठ के रोकनेवालञे बहुत 
अंकुर हों ओर उनमें पीडा चले. बहुत जलं उन्हे प्राण का हरनेवाला 
जानिए मानो कण्ठ में रुधिर को लद्रौ डाली दे । यह रोग त्रिदोष के 
कोप से होता हे। यह असाध्य शतघ्नी नामका रोगहे। 
गिलायुनाम गने के रोग का लक्षण 
जिसके गले मे ओंव्ते को मींगी प्रषाण गोट दो ओर उसमें पीडा 
केम हो तथा वह गाँठ कफ, रुधिर से प्रकट हो ओर भोजन करे तब 
वह बुरी लगे इसे शख मे द्र करे तञ यह द्र हो। इसे गिलायुनाम 
गले का रोग किए । 
गलविद्रधि का लक्षण 
जिसके सब गले मे सृजन हो ओर उसमें प्राण को हरनेवाली 
बहूत पीड़ाहो यह भी त्रिदोषके कोपसे पेदा होती है इसको गल 
विद्रधि कहते ह । 
गलोघनाम गले के रोग षका लक्षण 
जिसके गले के मागं म सुजन बहुत हो, पवन जाने से रुक जाय 
ओर उसके तीव्र ज्वर पेदाहो जाय इसको कफ, रुधिर के दुष्टपने से 
पेदा हआ गलोधनाम गल्ञे का रोग कहते दे । 
स्वरध्ननाम गले के रोग का लक्षण 
जिसके गले मे कफ दुष्ट हो ओर गलेके स्वर को द्र करे ओर दुहरा 
मांस लिये जाय ओर धघोधों बोलते तथा भोजन अच्छी तरह से न किया 
जाय ओर कफसे कण्ठ की पवन बिगड़ जाय इसे स्वरष्न गजे ङा 
रोग कृटिए । 


मांसतान गले के रोग का लक्षण 
जिसके गजे मँ करम से सूजन बद ओर सब गले मे सूजन हौ 














अमरतसागर २६२ 


जाय तथा प्राणो को दरनेवाली पीड़ा दो ये लक्षण त्रिदोष से हृष 
मांसतान गले के रोग केर 
विदारी नाम गलेके रोग का लक्षण 
जिसके गले में तवि के वणे समान दाह ओर पीडा को लिये बहूत 
सुजन दो. गला लटक जाय ओंर पक जाय, उसमे राद पड़ जाय यह 
पित्त केकोपसे होतादे। जिस करवट सोषे उसी ओर गलते के पीडे 
विदारी नाम गलते का रोग होतादै। 
गले के रोगों का यत्न 
जिसके रोहिणी रोग हो उसके गलते का जलोका आदिते किसी 
तरह रुधिर निकले तो रोदिणी रोग जाय । 
गले के सवं रोगों का यत्न | 
= वमन करना, ओषधियों से हुक्का पोना, ओषधियों से कुसले करना 
नास देना, रुधिर कटाना, नोन का संक ये सअ गले के रोग को अच्छे 
हं । अथवा स्नेह से कृले क्रे तो वायु सम्बन्धी गज्ञेके रोगको 
अच्छा रे। 
{पत्त के गले के रोग का यत्न 
मिश्रो, शद. फूलपियंगु इनके काटे से पित्त से उत्पन्न हुआ गले 
का रोग जाय। 
कफ के गलेकेरोग का यत्न 
» धर का धमस, कुटकी इनके काटसे कफके गलेका रोग जाय 
अथवा कटको, सौरि, पीपल, मिर्च, बायबिड्ंग, दन्ती, संधा नोन 
इनका काटा कर उसमे तेल पकावे एर इस तेल की नासदे तो कफ 
के सब रोग जाये । अथवा विष्णुक्रान्ता (कोयल) का काटा पौवे 
तो रोदिणी नाम गले का रोग जाय । अथवा विष्णुक्रान्ता ओर 
शंखाहूली इनको घोट पीवे तो कण्टशालूका, व॒ण्डकेरी, उपजिहा 
अधभिजिह्या, एकवृन्द, गिलायु ये सब रोग जायं । अथवा शघ्क्रिया कर 
गल्ञे का रुधिर कटृावे तो गलविद्रधि आदि गल्ञे के सब रोग जायं । 
कण्ठके रोगों का यत्न 


कण्ड के रोग रुधिर कदने ओर नास देने से अच्छे शेते ै। 








न्न हक + ‰ ~ अन सा दद्म 
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अथवा दारुदस्दी, नीब की छाल, इन्द्रयव, इड की शल, तज इनका 
काटाकर उसमे शद डाल पीवे तो कण्ठ के सब रोग जायं । अथवा 
कुटकी, अतीसष, दारुहल्दी, नागरमोथा, इन्द्रयव इनका कादा कर 
उसमे गोमूत्र डाल पीवे तो क्ण्ठके सब रोग जायं । अथवाइड़की 
छाल का काटा कर शहद डल पीवे तो कण्ठके सब रोग जायं । 
अथवा मुनक्का, दाख, कुरको, सोंठि, भिरच, पीपल, दारुदस्दी, तज 
त्रिफला, नागरमोथा, पाद्‌, रसत, मवा, तेजबल, हर्दी इनका 
काटा कर शद डाल पीषे अथवा इनके कुरते करे अथवा शद से 
इनकी गोली बोँधकर मुह मे र्खे तो गला ओर कण्ठ ॐ सब 
रोग जायं । 
समस्त मुख रोगों की उत्पत्ति, लक्षण, यत्न ओर संख्या 
मुख में चार प्रकार के रोग होते दै-वायुका 9 पित्तकार कृष्‌ 
का ३ सन्निपात का ४। 
वायु के भुख रोग का लक्षण 
जिसके मुख मे सवत्र छले दो जाये ओर उनम पीड़ा बहूत हो 
तो वायुका मुख रोग जानिषए। 
पित्त के मुख रोग का लक्षण 
जिसके मुख मे लाल छलेशींया दाहको लिये पीले उसे पिच 
का मुख रोग कदिए। 
कफ के मुख रोग का लक्षण 
जिसके मुख मे पीड़ा रदित सफ़द ले दों ओर उसमे खुजली 
चले उसे कफ का रोग किए । 
मुख रोग का असाध्य लक्षण 
जिक्षके ओट में ओर मसदे मे रुधिर के कोप से अथवा त्रिदोष के 
कोप से डाले हों वह असाध्य जानिए। 
समस्त मुख रोगो का{ यत्न 
मुख मं वायु के लेहं तो नोन, फिटकरी के कुर्ते कराए । 
अथवा वायु के दृर करनेवाले तेल के ङल्लों से डाले जाये । 
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पित्त के मुख रोग के छलि का यत्न 
मुलदटी, खेगसार इन्दं ओटाय इसमे शहद डाल र्ते करे तो 
पित्त के मुखे रोग केले दूर हों । अथवा दृधको गमं कर उसमे 
थोड़ा घृत शहद डाल कुसले करे तो पित्त के मुख रोग के डालते जायं । 
कफ के मुखरोग क छाले का यत्न 
^ नीलाथोथा, फिटकरी इन्दे महीन पीस डले म लगापे ओर मह 
को लार डाले तो कषके छाले जाय, 
सल्लिपात क मुख रोग कं छले का यत्न 
इस रोग मेंमहकीो नस्षकोफएस्तलेतो ये डल्ञे जायं । अथवा 
चमेली के पत्ते, गिलोय, त्रिफला, जवासा, दारुदस्दी, दाख इनका 
काटा कर उसमें शदद डाल कुरले करे तो अदोष के मुखरोग के डाले 
जायं । अथवा कालाजीरा, हट, इन्द्रयव इन्दं महीन पीस दति से 
उस्षका रस मुखम ले फिर थूकदे तो त्रिदोष का मुखपाक जाय । 
अथवा पटोल के प्ते, नींब की छल, जामुन के पत्ते आम के प्ते. चमेली 
कै पत्ते इनका काटा कर कुल्ले करे तो त्रिदोष के मुखपाक के छले जायं । 
अथवा पटोल के पतते, त्रिफला, दारुदल्दी इनका काटाकर उसमे शहद 
डाल ङर्ले करे तो त्रिदोष का मुखपाक जाय । अथवा खस, पटोल 
नागरमोथा, च की शल, कटको, मल्टी, अमलताक्त की शल 
रक्तचन्दन इनका कादा ले अथवा इनके कुरले करे तो तिदोष के मुख 
पाक के शले जायं । अथवा तिलो की दंडी, कमल की जड, धृत 
मिश्री, दृध, शहद इन सबको इकटा कर कुस्ले करे तो त्रिदोष के 
मुखपाक के डाले जाये । अथवा दृल्दी, नीब के पत्ते, गुलदटी, कमल 
की जद इन्दं तेल मेँ पकावे पोढे हस तेल के कुरले करे तो त्रिदोष के 
मुखपाक के छाजे जायें । ये सब यत्न भावप्रकाश मे लिखे हे । 
दति हलते हों ओरं उनमे पीडा भी होतीहो उसकी ओषध 
पीपल, संधानोन, स्याह जीरा, इड की छाल, भोचरस इन्दं महीन 
पीस दर्तिं को रगड़े तो दाति हलते बन्द हों ओर उनकी पीडा जाय । 
अथवा नागरमोथा, ड़ को छाल, सोंठि, भिरच, पीपल, बायबिङ्‌ंग 
नीब के पत्ते इन्हे महीन पीस गोमूत्र कीर पुटदे डाया में सुखाय 
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गोली करे पीञे षह गोली रात को मुख म धर सोवे पीडे प्रभात उस 
गोलौ को थक दे फिर ङुर्ले करे तो दात के सब रोग जाये । अथवा किटि 
करी नीलाथोथा, खेरसार, पपडिया कत्था, तेजबल, कच्ची लाख, वंश- 
लोचन, पिरच, आमले, मंजीठट, रूमी मस्तगी, मौलतिरी का बक्कल, 
संधा नोन, माजफल, दक्षिणी सुपारी, न्दं महीन पीस कपड्छान कर 
इसमे निर्शण्डी कै रसकी१ पुट ओर चमेली केरस की, पुट दे 
फिर धूप मे सखाकर मदीन पीस दर्तिं में रगड़े तो दत गादेदों ओर 
दतो के सब रोग जायं । 
जीभ के रोग की पुनः ओषध 
कचनार े बक्कल का कादा कर इसमे खेैरसार मिलाकर कुरले 
क्रे तो जीभ के सब रोग जाये । 
गले के सब रोग दूर करने की गोली 
तेजबल, पादा, रसोँत, दारुद्दी, पोपल इन्दं महीन पीस शहद 
मे गोली बभे पीये गोली को मुख मे रकस तो सब प्रकार के रोग जाये । 
मुखपाक के दूर करने को गोली 


खेरसार, जायफल, भीमसेनी कपूर, दक्षिणी सुपारी, तज, पत्रज, 
नाग केसर इलायची, कस्तूरी ये सब बराबर ले महीन पीस खेरसार 
के कादे मे इनकी चने प्रमाण गोली बधे किर इस गोली को गृहे 
राखे तो जीभ, ओट, दात, मड, गला, ताल इनके सब रोग जार । 

दृसरी खेरसार की गोली 

जायफल. कस्तूरी भीमसेनी कपूर, सुपारी इनकी बराबर खेरसार 
ले इन सबको महीन पीस गोली करे ओर युख मे राखे तो शख फ 
सब रोग जाय । 

दाति सें रुधिर निकले उसकी ओषध 

संधा नोन, खेरसार, कूट, धनिर्या पिरच, सोँरि, सेद भुना जीरा, 
भुना नीलाथोथा इन्दं महीन पीस दोतों मे मदन करे तो दाति का रुधिर 
निकलना बन्द हो । 

| मुखपाक कौ ओर ओषध 


दारुदल्दी, गिलोय, चमेली के पत्ते, दाख, अजवायन, त्रिफला 
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इनका काटा कर कुल्ले करे तो मुखपाक जाय । ये सब यत्र वेद्यरहृस्य मे 
लिखे द । 
मुख पर कौ छाया के दुर करने का यत्न 
पठानीलोध, धनिर्या, खुरासानी बच, गोरोचन. मिरच इन्दं महीन 

पीस मुख पर लेप करे तो युंह कौ छाया जाय । अथवा सरसो, बच, 
लोधं. सेधा नोन इन्द महीन पीस मुख पर लेप करे तो मुख की छाया 
जाय । अथवा रक्तचन्दन, मंजीठ, कूट, लोध, फूलप्ियंगु, बड़ के अकर, 
मसूर इन्दे जल से मटीन पीस मुख की छायाके लेपकरे तो छाया 
जाय । अथवा जायफल को धिस लेप करे तो या जाय ॥ अथवा 
आक के दध में दृ्दौ को भिगोय लेप क्रे तो मुख की छाया जाय। 
अथवा मसूर को दृष मेँ पौस इसमे थोडा इत मिलाय लेप करे तो 
मुख को छाया जाय ओर कान्ति बद । अथवा केसर, रक्तचन्दन, लोध, 
खस. मर जीठ, मुलदटी, पत्रज, इट, गोरोचन, दस्दी, लाख, दारुदल्दी, 
नागकेसर, फएूलप्रियंगु, बड़ के अङ्कुर, चेली ॐ पत्ते, मोम, सरसो, बच 


इनका काढा कर इसमे मधुरी ओंच से तेल पकवि पिर इस तेल का 
मर्दन करे तो मुख की डाया, कील, तिल, मस्ते आदि सब विकार 
जायं । 


इत्यष्टादशस्तरङ्धः ।\ १८ \\ 
सब स्थावर के विषमात्र ज न हनसे उपज रोगो को 
उत्पत्ति, लक्षण, यत्न जौर संख्य 

विष दो प्रकार का दे-स्यावर ओर जंगम। स्थावर विष दश 
जगं मे रहता दे । वृक्ष कौ खद्‌ मे २, पत्र र २. फल में ३, पुष्पम्‌ 9, 
ालमे ५. वृक्षके द्धम्‌ ६, वृक्ष ङे रसम ७, वृक्षक गोदमं ८, 
धातुमात्न इरतालादिक मं ठ, कन्दनाम सिगीमोहरादिक में १०, 
तथा जंगम विष १३ जगहों मं रहता दे । मनुष्यादिक की दृष्टि मे 9, 
सर्पादिकं की श्वास मं २, श्वान्‌, मृगालादिकं की डादुमं ३ ग्यात्रा 
दिकं के नखों मं ४, बिषखपरादिकों क मल मं ५, मूत्र में ६, बन्द्रा- 
दिको के शक्र मेँ ७, सिड़ी जानवर ८ बादल्ते श्वान, भगाल आदि) 
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की गुदा म ८. सर्पादिकों के हाड मे £, न्योला, मच्छर आदि के पितत 
म १०, भौरादिक के कटे में ११, मूषक के दात मे १२ ओर सिंहादिकां 
के रोम मे १३। 
स्थावर विष खानेसेजो रोग होते है उनका वणंन 
स्थावर विष के खाने से ज्वर, दिवकी हो, दात खट्रे हो जायं, 
गला बंध जाय. मुख मँ फेना आवे, छदि, अरुवि, श्वा ओर मूच्छ 
हो । ये लक्षण दँ तो जानिए किं स्थावर बिष खाया दै । 


वक्नादिकों की जड के विष के खाने का लक्षण 


वृक्ष की जड़ का बिष खाने से वमन ओर मोह होता हे । 
वक्ष के पत्र के विष के खाने का लक्षण 
बृ फे त्र ङा विष खाने से जम्दाईं बहुत आवे, शरीर कपे ओर 
श्वास दो। 
वक्ष के फल के विष खाने का लक्षण 
वृक्ष केफल के विषसे मुख में सूजन, शरीर में दाहदहो ओर 
भोजनमात्रमे देष होता है। 
पुष्प के खाने ओर सूंघने से हृए रोग का लक्षण 
पुष्प के खाने ओर संघे से छदि, अफरा ओर मृच्छ हो । 
वृश्च के बक्कल के खाने या लगने के विष का लक्षण 
विषवाला बक्कल खाने ओर लगने से मुख मँ दुग॑न्ध आवे, शरीर 
कड़ा हो जाय, मस्तकपीडा हो, मुख मे कफ बहुत निकले । 
वक्षादिकके दूध केविषके खाने का लक्षण 
इदय दख, मूर्छा हो, मुख मेँ फेना आवे, गुदा का बन्ध इट 
जाय, जीभ भारी हो जाय । ये लक्षण वृक्षदृष के विष से हीते हँ। 
हरतालादिक धातुओं के विष खाने का लक्षण 
हदय दूखे, मूर्छां हो, शरीर भँ दाइ लग जाय ओर ताल मे दाह 
हो इस विष से तत्काल मरे अथवा कालान्तर मं मरे । 
कन्दविष {सिगीभुहरा आदि के खाने आदि का लक्षण 
पिगीमुहरादिकं के खाने से मनुष्यादिकं तत्काल मर जाये तथा 
हृदयदखे, मूच्छ हो, शरीर म दाह दो, तालू जले । 
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शद्ध हुए स्थावर विषमात्र कं खाने का गण 
स्थावर दिषमात्र रूखा, गमं ओर तीक्ष्ण हे, इसका सूक्ष्म युण हे 
खीसङ्ग बहूत कराता हे ओर सब शरीरम तत्काल फेल जाता ई 
तथा उग आता है ओर तत्काल इसका परिपाक हो जातादैये दश 
गुण स्थावर विषमे हे। 


स्थावर विष खाने से उपजे रोगों का वर्णन 
विष के रूखेपन से मल बिगड़ ओर सब स्थानो के जोड को काटे 
तथा विष के सृक्ष्मपने के गुण से शरीर के अङ्ग-अङ्ग मेँ वह विष बेट जाय 
जोर विष के पराक्रम से खङ्ग बहुत करे। इसगुण से शरीरके 
दोषो, शरीर की धातुओं ओर शरीर के मल को बिगाइता हे ओर 
विष ङे शो्रपनेके गुण से शरोर को क्लेश देतां दे । इसो विष का 
यत्न अति कठिनं दे । 


विष के पानीसे बुञ्चे हए शस्त्र के लगने का लक्षण 

विष के पानी से जुश्चा हआ शश्च जिसके लगे उसका धाव्‌ तत्काल 
पक जाय. उसमे से काला रुधिर बहत निकले ओर ऽसमे दुगन्ध 
बहत आवे तथा जिसका मास बिखर जाय, तृषा लगे, ताप, दाहः 
च्छा दो ये लक्षण होतो जानिए कि किती बेरी ने विष के पानौ से 
बुस्चे हए शख से मारा दे। 

विष देनेवाले के जानने के लक्षण 

विष देनेवाले मनष्य की वाणी की वेष्टा, मुख की कान्ति ओर सी 
हो जाय, कोई उससे पूवे तो उसको उत्तर न दे ओर का ओर ही के 
क्योकि विष देनेवाला मोह को प्राप्त होता है इससे बोला नदीं जाता 
ह| यदि बोले भीतो मूख की तरद बोले, अंगुली पे पृथ्वी खने, 
भग जाय. धर मँ ते निकलना चाद ओर इधर-उधर बारंबार देखता 
जाय तथा उसका चित्त विपरीत हो जाय ये सब लक्षण विष देनेवाल 
के होते द सो बुद्धिमान जान ले । 


ज्म विष (सर्पादि के काटने) से उपने रोगो का सामान्य लक्षण 


जिते देसे किती जानवर ने काटा हो उते निद्रा ओर तन्द्रा, 
उसका सब ज्ञान जाता रंहे, दाह हो, अंधेरी आवि, उस स्थान मं 
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सूजन हो ओर अतीकार हो ये सब लक्षण होतो जानिए किसी 
दिषेल्े जानवर ने काटा दै । 
भोगी-मण्डल (सपं) के काटने कं पृयक्‌-पृथक लक्षण 

वायु को प्रृतिवाला भोगी, पित की प्रकृतिवाला मण्डल नाम, 
कफ की प्रकृतिवाला राजिल नाम ये सपं जिते काटे उनका लक्षण 
कते ह । भोगी सपं जिमे काटे उसके दंश कौ जगह पीली पड़ जाय 
ओर उसके सब वायु के रोग उपज आवें तथा मण्डल नाम सपं जिसे 
कटे उसके काटने की जगह पौलो पड़ जाय ओर कोमल सूजनदो 
ओर उसके पत्त के सब रोग जायं एवं राजिल नाम॒ सपं जिसे काटे 
वसे काटने की जगह में स्थिर सूजन दहो ओर उस स्थान में पोला, 
चिकना, श्ञागयुक्त गाढा रुधिर निकले ओर उसके कफ़ के सब रोग 


हो जायं । 
देशविशेष ओर कालविशेष मे जो सर्पादिक काटे उनका लक्षण 


पीपल के स्थान मे, देहर मे, मशान मे, उचोदौ के निकट, चोहरे 
म, सन्ध्या के समय, भरणो नक्षत्र ओर मघा नक्षत्रम, ममस्थान में 


जो सर्पादिक मनुष्य को काटे तो मनुष्य मर जाय। 
दर्वीकर नाम सपं के काटने का लक्षण 


जिसका फन दशयि के सदश अथवा क्षत्र, कमल, अंकुश के सदश 
हो ओर वह सपं जल्दी चले उसे दर्वीकर किए । इतने मनुष्यादिकां 
के सर्पादिकं कारे तो यत्र न करना । अजीणबाले को, गर्भी के विकार- 
वाले को, बालक को, बद को, मखे मनुष्य को, घायल को, प्रमेहवाले 
को, गर्भवाली श्री को ओर जिसके शरीर मे रुधिर नदो इन मनुष्यों 
को सर्णदिक कारं तो अपाभ्य जानिए। अथवा जिसके मुख में रुधिर 
की धार ण्डे तथा जिषको गुदा ओर इन्द्रिय मँ रुषिर की धार पडेसो 
भी अषाध्यहे। 


दूसरे विष का लक्षण 
स्थावर ओर जङ्गम दो दिष पे बहुत दिनों के प्रभावसे ओर 
विषनाशक ओषध से हतवोयं हो जाते है, उनका शुण जाता रहता ई 
तथा उन रिषो से मूर्छा, प्रम ओर वमनादि हो जाति है। 
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मूसे के विष का लक्षण 

जहां मूसा काटे उस जगह रुधिर पीला निकले ओर उ जगह 
मण्डल पड़ जाय तथा ज्वर, अरुचि, रोमांच ओर दादयो ये लक्षणों 
तो मृसेका काटा जानिए्‌। | 
| प्राणहर मूसे के विष का लक्षण 

जि मृते के काटने से मृच्छांहो, अङ्गम सूजन ओर शरीर का 
वणं ओर साहो जाय, शरीर मेँ बहत खेद हो, काटने की जगह मे 
धिर बहूत पड़े, ञ्वर हो आवे, शिर भारी हो, लार बहुत पडे, रुधिर 
आवे तो भते के करे को असाध्य जानिए । 

गिरगिट के विष का लक्षण 

गिरगिट के काटने की जगह सूजन हो ओर वह जगह काली प्‌ 
जाय, शरीर के नानावणं हो जायं तथा मोह हो, अतीसार हो जाय 
तो जानो कि गिरगिट के काटने का दिषदे। 
बिच्छ्‌ के काटने के विषका लक्षण 

शरीर मे जहां जिच्र काटे उस जगह अग्नि लग जाय ओर डंचा 
चदे तथा काटने की जगह एटने लगे । 

विच्छ के काटने का असाध्य लक्षण 

जो बिच निपट उरी हो ओर नाक मे कटे तो उस जगह 
अग्नि बहुत जले, उसकी जीभ पीड़ा से थक जाय सोर उस जगह 
का मांस गिरने लगे एसा मनुष्य मर जाय । 

विषेले मेंढक के काटने के विष का लक्षण 

विषेले मेंढक के काटने से उस जगह सूजन ओौरपीड़ादहो, उसे 

तृषा लगे, नींद बहुत आवे ओर वमन हो । 
विषेली मछली के काटने के विष का लक्षण 

विषेली मछली जिसे काटे उसके शरीर में दाह लगे ओर उस जगह 

सूजन ओर पीडा दो । 
विषेली जोक के काटने का लक्षण 

उस जगह खाज ओर सृजन हो तथा मृच्छ दो तब जानिए कि 

यह विषली जोक के काटने का खहर है । 
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विषेली विषखपरी ने काटा हो उसका लक्षण 


उष जगह दाह, सुजन ओर पीड़ा दी, पसीना अवे । 
कन सलाई के काटने का लक्षण 

जिस जगह कनसलाईं काटे उस जगह पीडा हो, पसीना आवे 

ओर दाद दो) 
मच्छर के विष का लक्षण 
उस जगह खुजलो चलते, पीडा दो ओर कु सूजन ही । 
वन के मच्छर के काटे का असाध्य लक्षण 

जिते विषैला मच्छर काटे उसके पित्तीसमान लाल चकत धाव 
समान गहरे षड जायं जौर उष जगह पीड़ा बहुत ही य 
असाध्य जानिए । 

विषली मक्खी के काटने का लक्षण 

जिस गह विषली मक्खी अथवा भेंवरमक्खी काटे वह जगह 
काली पड़ जाय, दाह हो, मृन्डां ओर उवर हो तथा वी चकते दो तो 
इसका काटा मर जाय । 

सिह, बघेरा, चीता जिसे कटे उसका लक्षण 

जिते सिदहादिक कारें उसका धाव पके ओर उसमें राद पड़े तथा 

ञ्वर दो अवे। 
बावले श्वानादि का लक्षण 

जिसके मह से लार पड़े ओर वह श्वान अन्धा ओर बहरा दोजाय 
तथा चौगिदं दौड, उसकी पछ सुधी हो जाय, उसकी दाद्‌, कन्ध 
ओर मस्तक दृखं इससे उसका मुख नीचे ही रदे एसा श्वान अथवा 
स्यार, सिंह, व्याघ्रादिक भी बावला जानिए । 

ब्ावले श्वानादिक जिसे काटे उसका लक्षण 

जिते बादले श्वानादिक काटे उसका रुधिर काला निकले, इदय, 
शिर बहुत दृखे, ज्वर हो, शरीर जकद्बन्द हो, तृषा लगे, उस जगह 
खाज ओर पीड़ा हो, शरीर का वणं ओरसा हो जाय, शरीर मृ बूत 
क्लेश हो, धुमेर आवि, दाद हो, काटने को जगद सूजन हो, गोट पड़ 
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जाय, काटने की जगह फटने लग जाय ओर उस जगह रोड़ी 
ये लक्षण बावल्ते श्वान के काटने के जानिए । 


इसका अजपषाध्य लन्लषण 
जो पुरुष जल मे, कांच मे, तेलादि मेँ स्यार ओर श्वान को देख 
पुकार टे, टेदी वेष्टा करे ओर उरं तो वह मर जाय । 
| स्थावर विषमात्र का यत्न 


जो स्थावर बिष खाय उमे ओषधादिक से वमन करए तो स्था- 
वर विष जाय । विषमात्र गमं द इम वास्ते सब शीतल यतन अच्छे ह। 
अथवा शहद घृतसंयुक्तं विष के द्र करनेवालो ओषध देतो स्थावर 
विष जाय । ओर स्थावर विषवाले को खदट्रा रस खाने को ओर चबाने 
को पिरच देना । ओर उसके भोजन में साठी चावल, कोदों संधा 
नोन देवे । 
विषके दूर करनेकालेप 
फूलप्रियंगु, मालकोँगनी कौ जड, पान का बक्कल, पएूल, बीज ओर 
सिरस कां पञ्चाङ्ग इन्दे गोमूत्र मे महीन पीस लेपं करे तो स्थावरं विष 
का रोग जाय । अथवा पीपल, रोहिष, जटार्मासी, लोध, इलायची, 
शोर, कालीमिरच, नेत्रबाला, सोनागेरू इन्दं जल से महीन पीप लेप 
करे तो विष जाय । ये सब यत्र भावप्रकाश में ह । अथवा चौलाहं की 
जड को चावलों के पानी मेँ पीस पीवे तो स्थावर विषका दोषद्रदो। 
जंगम विषकायल 
मृत्थुपाश ओदघत 
हइ की छाल, गोरोचन, कूट, आक के फल, कमल को जद, नर- 
सल की जड, बेत की जड, तुलसी, इन्द्रयव, मंजोट, जवासा, शता 
वरि, सिंधाडा इनका कादा कर उसमे गो का धृत पक्वे पै ये सब 
जल जायं धृतमात्र आय रहे तब इस घृत में बराबर का शहद डाल 
इसका शरीर मे लेप करे तो विषमाच्र कादोष, सोपका काटना आदि 
ओर सब्र जीवों का विषदृर्टो। इषशध्रत को खानेमे, लेषमें ओर 
नास मेँ दीजे। यह भावप्रकाश मेंहे। 
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सपं के विष के दूर होने का यत्न 

धृत, शहद, मक्खन, पीपल, अदरक, मिरच, संधा नोन इन सबको 
मीन पीस पोवे तो काले सोप का काटा भी अच्छा हो । अथवा सिरस 
के फलके रस मे सर्जने के बीज की ७ पुट दे, पीने उसका अञ्जन 
करे तो सौँप का काटा अच्छा दो ¦ अथवा सफेद साठी कीजडको 


पुष्याकं के दिन लाकर चावल के पानी से महीन पीस पीवेतो सोप 
काका अच्छादहो। 
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बिच्छ क विष का यत्न 
जमालगोटे को धिस बिच्छर के डंक उपर लगावे तो दिष दूर हो । 
अथवा नोसादर, इरताल इन्दं पानी में महीन षीस चिच्छर के इक पर 
॥ लेप करे तो बिच्छर का विष द्र हो । अथवा पलाशपापड़े को आक के 
द्ध म धिस के डंक मे लावे तो विष दर हो । अथवा सिरस के 
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बीजोंको ००५१ दृध मे धिष बिच्छर के डंक मे लगवे तो विष जाय । 
बिच्छ के विष दूर होने का मन्त्र 
| ॐ आदित्यरथवेगेन िष्णुबाहूबलेन च । सवणेपक्षपातेन भूर्या 
| गच्छ महाविष । १। भोपक्षयोगपदान्ना श्रीशिवोतच्तम प्रमुपदा्ना भूम्या 
| ग्ड महाविष । इस मन्त्र से २१ बार डंक के उपर श्चाड़ दे तो विच्छ 
का जहर जाय । 
| कनेर के विष क दूर करने का यत्त 
| हल्दी को दृध मेँ महीन पीस उसमे मिश्रौ मिलाकर पीवे तो कनेर 
| का विष उतरे । 
| धतूरे के विष क दूर करने का यत्न 
| चौलाई की जड़ अथवा गिलोय इन्द पीवे अथवा कपास कं पञ्चाङ्ग 
| को पीवे तो धतूरे का विष जाय । 
आक के विष दूर होने कायत्न 
हल्दी, तिल, दब इन्द बकरी के दृध मेँ महीन पीस लेप करेतो 
आक का विष जाय। 
कोंच क विष दूर होने कालेष 
घृत का मदन करे तो कोच का विष जाय । 
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{मलाव के विष के दूर होने कालेष 
सौ बार ॐ धोये धरत के मदंन से भिलावे का विष जाय । 
मक्वी के विषके दूर होने का लेप 
सर, तगर, सोँटि इन्द जल से महीन पीस लेप करे तो मक्खी 


का विष जाय। 
ौरामक्खी के विष के दूर होने का यत्न 


सोटि, कबूतर की बीट, बिजोरे का रस, दरतालः संधा नोन दन्द 
महीन पीस ज्ञेप करे तो भोँरामक्छी ङा विष जाय । 
मूसे के विषके दूर होने का यत्न 
धमासा, मंजोठ, हद्दी, सेधा नोन इन्दं पानी मे महीन पीस लेप 


क्रे तो मूते का विष जाय । 
मेढक के विष के दूर होने का यटन 
सिरस के बीजों को शूहर के द्ध मे महीन पौस लेप करे तो ढकं 


का विष जाय । 
कनसलाई के विष दुर होने का लेष 


दीपक केतेलकालेपक्रे तो कृनसलाहे का विष जाय । 

। सपं के विष वर होने का अञ्जन 

जमालगोरे की मीम मे नीबके रस की ७ पुट दे धूप में सुखि 
इसी तरह लाख के रस की श पुर्दे पौ ले इसका अञ्जन करे तो सपि 


का काटा जच्छादहो। 
बावला कुत्ता, स्थार आदि काटे उसका यत्न 


ये जानवर जिस जगह कारे उस जगह का रषिर निकला डालिए 
अथवा उस जगह लोहे कौ शलाकासे दागदे तो कत्ता, स्यार आदि 
के विष दर हों। अथवा धतूरे का रस ५ माशा, आक का द्१५ 
माशा, घृत  भाशा न्दं महीन पीस लेप करे तो बावलते कुत्ते का विष 
जाय । अथवा धतुरे के फल को बीजों समेत ले चोलाहे की जड क 
रस ते पीस अथवा गोभी ओर शदद से पीस पौव लेप करे तो बावज्ञे 
कुत्ते का विष जाय । अथवा मास, आक का द्ध, तेल, गुड ये सब 
अराजर ले पोये  माशा नित्य ७ दिनि खाय तो इसका विष जाय । 
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अथवा इस मन्त्र से एक सो आठ आहूति दे ओर जिसको बावला 
श्वान काटे उसे चोट मे अथवा नदी के तीर स्नान कराकर आपि 
पवित्र हो हस मन्त्र से एक सौ आठ आहति दे पीबे डाभ से इसका 
श्ञाड़ा दे तो उसका विष उतरे । 


अलकाधिपते यक्ष सारमेय गणाधिप । 

अलकंजुषटमेतन्मे निविषं कुरु मा विरात्‌ खाहा ॥ इति मन्त्रः ॥ 

अथवा गुड, तेल, आक का दृध इनकालेप करे तो श्वान का विषु 
जाय । अथवा कूकर को बीट का लेप करे अथवा ग्वारके प्रकी 
गिरी, संधा नोन उसके उपर ५ दिन बधे तो श्वान का विष जाय । 
। अथवा चौलाई की जड, तुलसी के बीज, खुरासानी बच इन्दे वावल 
। के पानी में पीस ७ दिन पीवेतो श्वान का विष जाय । अथवा चौलाई 
| को जड का रस ओर चौखा धृत मिलाय ७ दिन खाय तो श्वानका 
विष जाय अथवा कड. वी तुबी को जड १६ माशा, सोठि १६ माशा, 
मिरच १६ माशा, नीब की निगोलो १६ माशा, शोधा जमालगोटा 
३६ माशा, निशोत २८ माशा इन्दं महीन पीस गुड़मे १० माशां 
भर की गोली बोँधे। ? गोलो गमं पानी से७ दिन तथा १४ दिन 
। ले तो बावले श्वान का विष जाय । अथवा कड़वी तंबीकी जड, 
। शिगरफ़, शोधा जमालगोटा, मिरच, फलाया सुदामा ये सबं बराबर 
। ले इनकी रे रत्ती भरङी गोली चौलाहैके रस में बोधे। १ गोली 

गमं पानीसे७ दिन नले तोश्वानका विषजाय ओर जं शानने 

 काटाहो वहं इस गोली रो मूत्र मे धिस लगवेतो मन्त्रे हो लट 
| गिर पड़े । 
| इत्येकोन विशतितमस्तरङ्कः । १९ । 
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| | पण नः 
| चर्यो के प्रदर आदि रोगों कौ उत्पत्ति, लक्षण ओौर यतर 


प्रदररोगण की उत्पत्ति 


विरुद्ध भोजन से, बहूत मद के पीने, भोजन "पर भोजन करने 





अतस्ता २७७ 


अजीणं से गभे के पड़ने, अति मेथुन करने, सवारी के चढूने, मागं 

के चलने, शोच करने, अति तीक्ष्णपने, भार के उठाने, चोट के लगने 

ओर दिनके सोनेसेश्ियों के वायु, पित्त, कफ, सन्निपात ये सब 

कोप को प्राप्त हो भ्रदररोग को पेदा करते दै। वह प्रदररोग चार 

„ प्रकार का है-वायुका 5. पित्तिकार, कफ कां ३, सन्निपात का ४। 

पदररोग का सामान्य लक्षण 

श्लो को योनि में नानाप्रकारका रुधिर विना दी ऋतु निकले ओर 

रुधिर निकलते इड्फुटन हो तथा सब शरीर मेंषीडा हो उपे प्रदर 

रोग कटिषए्‌ । 

| वायु के प्रदर का लक्षण 


योनि का रुभिरस्खादो ओर सगो कौ लिए हो ओर मांसके 
पानी सरशदहोतो वायु का प्रदर जानना । 


पित्त के प्रदररोगका लक्षण 
योनि का रुधिर पीला, नीला, सफ़दी को लिये लाल ओर गमं 
 बहूत जाय तथा शरीर मे दाह हो यई पित्तप्रदर का लक्षण हे । 
कफ के प्रदररोग का लक्षण 
जिसका रुधिर गोँदसमान चिकना ओर गुलाब के जल समान जाय 
उसे कफ का किए । 
सच्िपात के प्रदर का लक्षण 
शद अथवा धृत॒ समान, हरताल के सदृश, मस्तक की गृदी के 
समान, मुरदेकी सी दुगेन्ध को लिये जिसका रुधिर जाय तो त्रिदोष 
का जानिए । 
खधिर के बहुत जाने का उपद्रव 
बहुत रुधिर गिरने मे दुबल हो जाय, श्रम हो, मृच्छ ओर मद्‌ हो, 
तृषा बहुत लगे, दाह ओर प्रलाप दो, शरोर पौला हो, तन्द्रा हो तथा 
वायुके ओरमभीरोगदोते हे। | 
प्रदर का असाध्य लक्षज 
योनि ते निरन्तर रुधिर चला करे, बन्द न हो, तृषा लगे, दाह ओर 
शरीर में ज्वर हो, शरीर दुल दो उसे असाध्य जानिए । 








३७८ अशत्सागदर्‌ 


शुद्ध आतंव नाम स्तरो क धमं का लक्षण | 
जिसघ्लीकी योनिका रुधिर महीने के महीने शशा के रुधिर 
समान निकले, रुधिर मे दाह ओर रुधिर निकलते षपीडानदोतथा 
पचि रात्रि तक निकले ओरन तो बहुत ओर न थोड़ा ही निकले उसे 
शुद्ध स्तरीधमं जानिए ओर स्ीधमं १६ दिन रहता हे। 


प्रदररोग का यत्न 
सोँचर नोन, जी रा, मुलदटी, कमलगट्र इनका काटा कर शहद डा 
पीवेतो वायु का प्रदररोग जाय । अथवा मुलदटी १० माशा, मिश्रौ ८ 


 माशा इन्दं पहीन पीस चावल के पानीमेंलेतो पित्त का प्रदररोगजाय। 


अथवा रसौँत ०० माशा, चौलाहे की जडका मस ठ माशा भर उसमें 
शहद मिलाय ७ दिन पीवेतो सब प्रकार का प्रदररोग जाय। अथवा 
आसापाल्ते के बक्कल का कादा कर उसमे दध डाल कर पीवे तो प्रदर का 
रोग जाय । अथवा डाग्र की जड को चावल के पानीसे षीस ३ दिन 
पीवे तो प्रदररोग जाय । अथवा कंटेबर के बक्कल के रस मे शहद अथवा 
मिश्री ओर चावल का पानी डाल पीवेतो प्रदररोग जायं । अथवा 
दारुहर्दी, रसोत, विरायता, अड.सा, नागरमोथा, रक्तं चन्दन, आक के 
फूल, इनका कादा कर उसमे शद डल पीवे तो लाल, सफ़ द, पीला 
सब प्रकारकास्त्री का प्रदररोग जाय । यह दाग्यांदिक्वाथदहे। 

अथवा गृलर के फूलों को घखाकर उन्हें महीन पीस उसमे मिश्री, 
शदृद डाल 9 माशा भर की गोली बधे पे इस गोली को ७ दिन 
खाय तो प्रदररोग जाय । 


प्रदरभेद (सोमरोग) का लक्षण 

स्तर्यो के बहत प्रसङ्गसे, शोचसे, खेद से, जहर क संयोग से 
अतीसार की माति स्तयो के अथवा पुरुष के मी सोमरोग दोता दे। 
इसमें बारम्बार बहुत मूत्र उतरता । 

सोमरोग का सामान्य लक्षण 

बारम्बार मृतने से दुबल अङ्ग ओर शिथिल शरीर हो जाय, सुख 
ओर तालु सूखा करे, मृशं दहो, जंभाह बहुत आवे, प्रलाप हो, तचा 
सख जाय ओर भोजनादिक में तृ्िनहो ये लक्षण जिसके हो उसके 
सोमरोग जानना । 
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सोभरोग का यत्न 
पक्के केले मे मिश्री लगाकर खाय तो सोमरोग जाय । अथवा 
आओंवल्ञे के रस मे शहद शल खाय तो सोमरोग जाय । अथवा उडद 
का चून, मुलदटी, बिदारीकन्द इन्दं महीन पीस उसमें बराबर क 
मिश्री मिलाय १ टके भर दृध से नित्य १० दिनि न्ते तो सोमरोग 
जाय । 
सद प्रदर का प्ल्न । 
ओंवज्ञे के २० माशा दीजों को जल में भिगोकर महीन पोस, 
छान उसमे शद, मिश्री मिलाकर नित्य १४ दिन पीवे तो सफ़द 
प्रदर जाय । 
मूत्रातोसार का लक्षण 
सोमरोग बहुत दिन रहे तो मूत्रातीसार हो । इस मूत्रातीसार में 
बल जाता रंहे ओर मूत्र बहुत उतरे । 
मृव्रातीसार का यत्न 
तालवृक्ष की जड, छारा, मल्टी, बिदारोकन्द इन्हे मदरीन पीस 
इसमे शहद, मिश्रौ मिलाकर १ टके भर नित्य खाय तो मूत्रातोसार 
जाय । अथवा पवांड की जड को चावलां के पानी से पीवे तो मूत्राती- 
सार जाय अथवा सफ़ेद मूली, तालवृक्ष को जड, छुहारा, पक्का 
केला इन्दं दृध से पौषे तो मूत्रातीसार जाय । 
प्रदर का ओर यत्न 
मूसे की ८ माशा मेगनी मे बराबर की मिश्री भिलाकर दृष से 
३ दिन पीवेतोश्ी के लाल, सफ़द सब तरह के प्रदररोग अच्छे 
हो । अथवा धवहं के फूल, बीजबोल, मूते की मेंगनी इन सबको 
बराबर ले महीन पीस मिश्री मिलाय ८ माशा जलसे्तेतोप्रदरका 
रोग जाय । 
स्त्रियों के योनिरोग को उत्पत्ति, लक्षण ओर संख्या 
मिथ्या आहार, मिथ्या विहार करने से वायु, पित्त, कफ दष्ट होकर 
ल्ली की योनिमें बीस प्रकारके रोगों को उपजाते । उनकेनामये 
है--उदावतं ९. वन्ध्या २, विप्लुता ३, परिप्लुता 9, बातला ५. 





३८० असतसागर 


लोद्ितक्षया ६, दुप्रजाविनी ७, बवाभिनी ८, पुतध्नी <, पित्तलां १०, 
अत्यानन्दा ११, कमिनी १२, कणिका १३, अतिचरणां १४, 
अनार्तवा १५. अस्तनी १६, खण्डिता १७, अण्डिनी ५८, महा- 
विवृता 9, सुचीवक्रा २०। 
| स्त्रियों की योनि का लक्षण | 
| जो घ्ीषर्मद्ोतो बडे कष्टमे स्ञागको लिये रुधिर ढोडेमभ्चे 7 
उदावतं योनि कषिए १ ओर जो क्षीधमं नहो उसे न्ध्या योनि 
कष्टिए २, ओर जिसकी योनिम नित्य दी पीडा रहे उसे विष्ुता 
। योनि कहिए ३, ओर जिस स्री के सीधे होने के समय बहुत पीड़ा 
हो उते परिप्लुता योनि किए ४, ओर जिसकी योनि कठोर हौ ओर 
। 
| 


„न 


योनि मे शूल चलते उसे वातला योनि कदिए ५, ओर जिसकी योनि | 
मै दाह रहे ओर रुधिर निकला करे उते लोहितक्षया योनि किए 8, ~+ 
जिसकी योनि चुबा करे ओर पित रहे उसे दुःपरजाविनी (दुःख से | 
प्रतववाली) योनि किए ७, जिस खी को योनि से पवनसंयुक्त | 
रुधिर को लिये वीर्यं निकले उसे वामिनी योनि कद्िए ८, ओर जिस | 
घी के गभं रहे ओर एर जाता रहे उसे पुत्रष्नी योनि किए ठ, ओर 
जिसकी योनि मे दाह बहूत डो, पक जाय ओर शरीर में ज्वर रह 
उते पिच्तला योनि किए १० तथा जिसकी योनि मेथुन से संतोष. 
को न प्रा हो उसे अत्यानन्दा योनि किए ११, ओर जिसकी योनि | 
कणंफूल के आकार दो ओर उसमे कफ, रुधिर निकले उसे कणिनी 
योनि कष्िए १२. तथा जिस योनि मे वीयं न रहे उसे अतिचरणा 
योनि किए १३. ओर जिस श्री के बहत छोटे स्तन हं उसे अस्तनी 
योनि करिए १४, ओर जिसकी योनि खण्डिता हो ओर मेथुन करते 
कढ नीचे लटक अवे उसे खण्डिता योनि किए १५, ओर जिसको 
योनि का शिद्र सूक्ष्म दो उसे अण्डिनी योनि किए १६, ओर 
जिसका सह बदा हो उसे महाविबरृता योनि किए १७, ओर जिसका - 
ह सुरं के समान हो उसे सूचीवक्रा योनि किए १८ । | 
॥ योनिकन्बरोग कौ उत्पत्ति ओर लक्षण 


|| दिन के सोने से, अति कोष के करने से, खेद से, अति मेथुन से 
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योनिके उपर किसी तरह की चोट लगने से अथवा योनि मेंनख 
दात के लगनेसे कफ कुपितदहो योनि मँ योनिकन्द नामरोगको 


उपजाता दै। 
ई योनिकन्दरोग का स्वरूप 


योनि के बीच राद, रुधिर को लिये बडहल के एल समान एक 
> गोठ पीबेकहे हृए कारणों सेदहोती दहे उसे बद मौर योनिकन्द रोग 
कहते दँ । योनिकन्दनाम रोग चार प्रकारका है-बायुका २, पित्त 


कार, क्फका ३. ओर सन्निपातका ४। 
वायु कं योनिकन्द का लक्षण 


योनिके बीचकीगोंठ सूखी ओर उसका वणं अच्छा ओर 
योनि के वणं समान हो तथा उसर्गाठकामुख ष्टा उत्ते वायुका 
योनिकन्द किए । 
पित्त कं योनिकन्द का लक्षण 


जिसकी योनि की भीतरी गट दाह कोलतिये लालदहो ओर उमे 
ञ्वर हो आवे उसके पित्त का योनिकन्दहोता हे ओर जिस स्त्रीके 
योनिकन्द रोग होता है उसके स्त्रीधर्मं नहीं होता दे । 


बन्ध्या स्त्री का यत्न 

जिसस्त्रीके स््रीधम नहोवह स्त्री नित्य मछली का मांस खाय 
तो शीधम हो। अथवा कांजी या तिल अथवा उदया दही नित्य 
खायतो श्रीधमं हो तब उसका बन्ध्यापन दोष द्र हो । अथवा सादी 
के बीज, कड वीतबी, दन्ती, पीपल, गुड, मेदल. दारू काश्चाग 
ज्वाखार, थूहर का दृध इन सबको इकटरा कर महीन पीस योनि मं 
इनकी बत्ती डाले तो शी के स्ीधमं तत्काल हौ ओर उसके बन्ध्यापन 
का दोष तत्कालद्र दो। अथवा माल्ागनी, रारे, विजयसार 
खुरासानी बच इन्दं महीन पीस शीतल जल से ५ दिन पीवेतो उष 

कै ्रीधमं हो ओर उसका बन्ध्यापन जाय । 

॥ बास स्त्री के पुत्र होने का यत्न 
खरटी, गंगेरन की छाल, महुआ, बड़ के अंकुर, नागकेसर ये सब 
बराबर ले इन्दं महीन पीस गोकेद्धमे २० माशा चृणं शहद डाल 

इसको नित्य १५ दिन पीवे तो बन्ध्या सी के निश्चय पुत्र हो। 
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स्त्रीधमं न हो उसका यत्त 

काला तिल, सोँटि, मिरच, पीपल, भारंगी, गड्‌ इन सबको चार 
चार माशा भर ले ओर ओटाय इनका कादा कर १५ दिन पीवेतो 
उस खी के ख्ीधमं निश्चय हो ओर रुधिर का गुलम दूर होकर पुत्र द । 
अथवा असगन्ध ॐ काटेमे गौ का दृध ओर धृत मिलाय ऋतु के 
समयी प्रमातदही ५ दिन पीवेतोस्ली के गमं रहे। अथवा सफ़द 
करेली को जड पुष्य नक्षत्र के दिन उखाइकर २॥ रके भर पीस दृष 
ढे साथऋतुके समये दिन क्षी षीवे तो निश्चय गभं को धारण 
क्रे । अथवा कटसैला की जड, धवे, बड़ के अंकुर, कमलगट् इन्दं 
महीन पीस १० माशा ऋतुके समय ली पीवे तो निश्चय गभं को 
धारण करे । अथवा पारश्वपीपल (सफ दपीपल) की जड अथवा इसके 
बीज, सफ़ेद जीरा, सरफोंका ये सब बराबर ले इन्द महीन पोस १० 
माशा ऋतु के समय स्री दूधकेसायलेतो उस स्यौ के गमं रहे ओर 
निश्वय उसके पुत्र टो । अथवा बारादीकन्दः केथा ओर शिवलिङ्गी 
इन्दं महीन पीस ऋतु के समय १० माशा दूषक साथलेतोघखो 
के निश्चय पुत्र हो। ये यत्न भावप्रकाश में लिखे दे । अथवा बिजोरे 
ढे गीजोंको मौके दृध में पाकर उपमे गोका इत मिलावे ओर 


उसकी बराबर नागकेसर मिलाय ऋतु समय २० माशा मिश्री के 


पाय ७ दिन खाय तोसखो गभं को धारण करे। अथवा अरण्डको 
अंडोली ओर बिजोरे के बीज इन दोनों को त मं पीस दृध के साय 
ऋतु मे ३दिनि पीवे तो घी गम॑को धारण करे । अथवा पौपल्‌, 
सोटि, मिरच, नागकेसर इन्दे महीन पीस ऋतु के समय स्री ¶ृत के 
= ५: दिन पीवे तोख्ी गर्भको धारण करे। यह सवेसंगरह मे 
लखा हे । 


गभं नहीं रहने का ओषध 
पीपल, बायबिदंग, सुद्ागा ये बराबर ले इन्द महीन पीस ऋतु के 
समयस्री ५ दिन जलसेलेतोक्ीके कमीभी गम्‌ न्‌ रहे। मथवा 
१ टके भर पुराने णड कोओटाय ऋतु के समय खी नित्य १५ दिनि 
पीये तो खली कभी भी गभ॑ कोन धारण करे । अथवा निबोली 
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केतेलके फोेकोश्री छतु केसमय योनिम ५ दिनदेतोषघी के 
कभी गमं नदीं रहे । यह भावप्रकाश मेंदे। 
स््रीक्तोी योनि रोगों क करम से यत्न 
तगर, करेली, कूठ, सेधा नोन, देवदारु इनका कादाकर इस काद 
म तेल पकावे पीढे इस तेल का फीडहा योनि में रक्चे तो विष्ठुतायोनि 
का रोग जाय । अथवा पादुल के पत्ता को या उक्षके बक्कल को सिञ्चाय 
उसते योनि को पसीना लिवावे ओर धोया करे तो वायु की योनिकेरोग 
जाये । अथवा तिलो के तेल में निबौली को पकाय उससे योनि को सके 
तो प्चिकीयोनिके रोग जाये । अथवा पित्त को हरनेवाली ओषध ऊे 
भृतसे योनिकोसेकेतो पित्त की योनि के रोग जाये । अथवा ओले 
कै रस में भिश्रौ डाली ० दिन पीवेतो घीकी योनिका दाह 
-- जाय । अथवा कृकरमँगरे की जड को चावल के पानी के साथ पौवे 
तोख्लीकी योनि में राद पडनी दूर हो । अथवा नीब के पत्ते, अमलतास 
के पते, खुरासानी बच, अड्‌ से के पत्ते, पटोल के प्ते इन्दं ओटाय 
इससे योनि को धोवे तो योनि की दुग॑न्ध जाय । ओर पीपल, मिरच, 
उड़द, सोँफ, कूठ, सेधा नोन इन्दे ओराय इससे योनि को धोवेतो ` 
योनि के कफ के सब रोग जायं । 
योनिं कोचन को ओषध 
मग के एल, खेरसार, इड, जायफल, सुपारी इन्द महीन पीस 
महीन वश्से छानघीको योनि मेंर्छेतोष्ीकी योनि संकीणंदो 
अथवा कोच की जडकेकादेसे योनिधोयेश्ोकी योनि गादौ द्यो। 
अथवा माँग को महीन पीस इसकी पोटली कर ल्ली योनिमेंरक्चेतो 
योनि महासंकीणं हो । अथवा मोचरस को महीन पीस इसकी पोली 
कर्ली योनिमेंरक्चेतोखीकी योनि संकुचित हौ अथवा ओंवले की 
जड, करसेला, बबूल की जड, बेर की जइ, अड्.से को जड, माज्‌फल 
इन सबको ओटाय इस पानी से योनि को धवे तो योनि संकोच ही । 
अथवा दही सेयोनिको धोयेतो योनि संकोच दो । अथवा सफेद 
शिटकरी को फलाय माजृफल मिलाय मदीन पीस पोटली कर योनि 
म धरे तो योनि संकुचित दो । 
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३८४ अमृतसागर 
योनि के सब रोगों के दूर डोने का फलघृत 

मंजीठ, युलहदी, कूट, त्रिफला, भिश्री, खरेटी, मेद, असगन्ध, 
अजमोद, दोनों हल्दी, फएूलग्रियंगु, टकी, कमल को जड, दाख, रक्त 
चन्दन ये सब धेले-षेले भर ले ओरगौका धृत पावभर, शतावरिका 
रस एक सेर ले पीडे इनको मधुरी आंच से पकवि। जब ये सब जल 
जायें धृतमात्र आय रहे तब इस धरत को पुरुष अथवा खी नित्य 9 रके 
भर पीवे तो नपुंसक पुरुष भी महाकामी, बडा पराक्रमी, पुत्रां को 
उपजनेवाला होता दै ओर शची इस शृत को खाय तो योनि के सब 
रोग जायं तथा इस धरत के प्रभावसेष्ी के दीर्घायु, बलवार्‌ ओर 
बुद्धमार्‌ पुत्र होवें । 

योनिकन्द का यत्न | 

गेरू, बायबिडंग, दस्दी, कायल इन सबको महीन पीस त्रिषले 
के काटे म शहद मिलाकर इस चृणं को क्षी योनिमेंरक्चे तोघखीका 
योनिकन्दरोग जाय । 

गभिणीस्त्रीकेरोगों का यत्त 

जिस घी का गमं गिरता हो उमे श्चाञ की जद, अती, नागर- 
मोथा, मोचरस, इन्द्रयव इनका कादा करदेतो उसकी का गमं 
गिरना बन्द हो। 

गभिणीस्त्रीके ज्वर का यत्न 

मुलदटी, रक्तचन्दन, खम, गोरीसर, कमल कौ जड़ इनका कादृा- 

कर मिश्री शदृद मिलाकर पीवे तो गभिणीक्ञी का ज्वर जाय। 
गर्भिणी स्त्री की प्षग्रहुणी का यत्त 

चावलों के सत्त को आम ओर जामुन के बक्कल के कादेसेलेतो 
गर्भिणी खी कीसंग्रहणी जाय। अथवा नञा वृक्ष का बक्कल, अरल्‌ 
का बक्कल, रक्तचन्दन, खरेटी, धनिया, डा की डाल, नागरमोथा, 
जवासा, पित्तपापडा, अतीस इनका कादा कर गभिणीक्लीकल्ले तो 
अतीसार ओर संग्रहणी ज्वर को द्र करता दे। 

स्त्री के गभं गिरने ओर गभंल्राव की उत्पत्ति ओर लक्षण 


बहत मेथुन करने, मागं के चलने, उर के आने, उपवास करने 
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चोट क लगने, अजीणं म भोजन करने, दोडने, वमन करने, जुलाब 
लेने ओर तोखी, कद्‌ दी, गम, रखी वस्तु क खाने से तथा विषम आसन 
बैठने, भय के होने ओर पेट मे शुल चलने से स्त्री के गभं का गिरना 
ओर गभं का खाद होता हे। 
गभं के गिरने का आौर गभल्राव का पूवरूप 

सरी डे गर्भं रहे पोञचे चार महीनेमे जो गभं भिरे तो उसे गभ॑ल्लाव 
किए ओर चार महीने के उपरान्त पाँ ब-ः महीने मे गभं गिरे उते 
गर्भपात किए । इस जगह दृष्टान्त दे जेसे वृक्ष का फल किसी चोट 
के लगने से गिर ष्डतादे वेसेदी कच्चा गभं किसी तरह ङो चोट 
लगने से गिर पडता हे । 


गभं स्रवता हो उसके थंभने का यत्न 
कमल कीं जड. कमल की नाल, कमल के एल, युलदटी इन्दं 
दृष के साय ओटाकर पीवेतो गभ॑खलाव बन्द हो ओर यदी गभिणी 
सत्री के दाह, भूर््छा, उदि ओर अरुचि इनको द्र करता दे । 


ग्भंषात का उपद्रव 

स्री के गर्भं गिरने से दाहदो, शल दहो, पसली ओर पीठ में पीडा 
हो, रजोधमं बहुत हो ओर मूत्र उतरे नहीं, अथवा गभस्थान मेँ जाय 
उसके भी यदी उपद्रव होते दै । 

गभं पडता हो उसके थंभने का यत्न 

डाभकी जड, कास की जड, अरंड की जड, गोखरू की जद 
इनमे गो का दृष ओटाय गर्भिणी स्त्री पीवेतो उसके इदय आदि का 
शृल जाय । अथवा गोखरू, मुलददी, कटेली, मदनबाण के एल इन्द 
गौ ढेषृत मे ओकर स्त्री पीवे तो गभं पडना बन्द हो ओर स्त्री के शरीर 
की सब प्रकार की वेदना जाय । अथवा ङुम्हार की चाककी भिद्री, 
गेरू, चमेली, मंजीट, धवं के फूल, रसौत, राल इनका चुणं कर २० 
माशा शद से स्त्रीलेतोस्त्री के प्रदर आदि सब रोग जायं । अथवा 
भृङ्गी (भरा) जानवर के धरकी गिद्री, मंजीट, लजाल्‌, कसेर, 
कमल + जड इन्दं गो के दृध मे जओोटाकर स्त्री षीवेतो गभं गिरना 
बन्द हो। 
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गर्भिणी स्त्री के अफरा हो उसका यत्न 
खुरासानी बच, रसत, दीग, काला नोन इनमें दृष ओटाय पीव 
तो गभिणी स्त्री का अष्रा जाय । 
गभिणीस्त्रीके मत्र न उतरने का यत्न 
डाभकोजङ्‌, दृबकी जड, कास की जड इन्दं दृध म ओटाकर 
गर्भिणी स्त्री पीवेतो मूत्र उतरे । 
महीने के महीने ये ओषध देतोस्त्रीका गभं न गिरे 


मुलहटी, शालब्ृक्ष फे बीज, क्षीरकाकोलो, देवदारु, लणास्य 
(लोनियोँ शाकः). काला तिल, राल, पीपल, शतावरि, कमल की 
जड़, जवासा, गोरीसर. रासना, दोनों क्टेली, पिषाडा, कसेरू, दाख 
मिश्र, इन्दं ओयाकर महीने के महीने ७ दिनपोवेतोस््रीकागमंन 
गिरे ओर कोई उपद्रव भीनदो। ये सब यत्न सात पीने तक करे। 

 आठ्वं महीने का यत्न 

केथा की जड, क्टेली को जड, बेल की जड, पटोल की जड, 

साट की जड़ इन्दं दृ मेँ ओटाकर पीवे तो गभं पुष्ट रहे । 
नबे जघस का यत्न 

मुलददी, जवासा, क्षीरकाकोली, गोरीषर इन्दं धेले-धेले भर ले फिर 

उसे दध मे ओटाकर पीवे तो गभे पुष्ट रहे । 
दसवें महीने का यत्न 

सोँटि, क्षीरकाकोली इन्दं दध मे ओटाकर पीवे अथवा सोठि 
मुलदटी, देवदारु, क्षीरकाकोली, कमलगट्टे, मंजीठ इन्दे जल मे 
ओटाकर जलसमेत दध मे ओटावे पीडे पानी जल जाय दृष मात्र रह 
जाय तब इस दृध को पीवेतोस््रोका गभं पुष्टो नीरोग रहे ओर 
उसके किसी तरह का उपद्रव न उटे। 

वायु से गभे सृख जाने का यत्न 

जिसस्त्रीका गभं वायु से सख जाय उस स्त्री का उदर परिपृणं 
नदो, खाली रंहे तब वह स्त्री पृष्टहेके लिये दृध, मांसरस ओर पुष्ट 
वस्तु खाय तथा दृध पीवे तब वायु द्र होकर गभं परिपृणं होता हे । 
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गर्भस्थ बालक के होने का महीना 
क्ली नव महीने अथवा दशवे महीने सन्तान को उपजाती ह ओर 
कोर शी ्यारहवे अथवा बारहवें महीने सन्तान को उपजाती दै ओर 
इन महीनों के उपरान्त जो गभं रहे वह गभं विकार का जानिए । इस 
गभं को उदर के रोगों म गिन उसका यत्व करना वचाद्िए । 
स्त्री कं सुखपुव क प्रसव होने का यत्न 
सोप की काँचली, मरुव (नाजबोय) इन दोनों की योनि में 
धूनीदेतो घ्नी छख से सन्तान जन्मे । अथवा कलिहारी की जड़ को 
घी हाथपेरमे बधितो ली के ततकाल प्रसृति हो । अथवा कूकर 
भोँगरे की जड ओर पादल की जडको ्ीहाथपेरोमेबधितोषी 
के तत्काल प्रसूति शे । अथवा पोह कीजड केका म तिलोंका 
तेल डाल शची गभं परल्ञेपकरे तो सुख से तत्काल प्रसूति हो अथवा 
पीपल, खुरासानी बच इन्दं जल से महीन पीस योनि पर लेप करेतो 
सुख से तत्काल प्रसूति हो । अथवा अरण्डके तेल कोली की नामि 
पर लेप करे तो तत्काल प्रसूति हो । अथवा बिजोरे को जड, महुआ 
इन दोनों को धरत से पीस शची पीवे तो तत्काल प्रसूति हो । अथवा 
साठीषठी जड कोखीकी कटिमें बोधे तो तत्काल प्रसूति हो। ये 
सब यब्र भावप्रकाश मे लिखे दै । अथवा अपामागं की जड ओर 
काङ्लदहरी की जड़ को कथि मेँ बधे तो तत्काल प्रसृति हो । ये योग- 
चिन्तामणि मं लिखे ई । 
सुख से तत्काल प्रसव करने का मन्त्र ओर यन्त्र 
मुक्ताः पाशा विमुक्ताश्च युक्ताः सूयण रश्मयः । मुक्तः सवंभयाद्गमं 
एदि माचिर माविर स्वाहा ॥ इस मन्त्र से जल को ७ ( ९ [ १ 
बार मन्त्रित कर स्री को पिलवे तो तत्शाल प्रसूतिश्ी। |` 
अथवा इस यन्त्रकोस्त्री देखे तो तत्काल प्रसूतिदो। | 
मूढृगभं की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न १२| १४ | ४ 


सत्री के शरीरमें वायु कुपित दहो योनि, उदर ओर कोख म शूल 


१९ „ श १० १८ १२ १. @ 
# नाडीच्छतुवसुभिः सहपक्षदिगष्टादशभिरेव च । अकंभुवनान्धिसहितंरुभयव्रिशकमाश्चयंम्‌ ॥ 
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को करे तथा मूत्र न उतरने दे ओर गभंकोयोनिमें चार प्रकारसे 
टदा कर देती दे। 
गर्भस्थ बालक की चार प्रकार को स्थिति 

कीलक १ प्रतिखुर २ परिष २ बीज 9 ओर ऊधवबाहु, चरण, 
शिर ओर पसलि्यो ॐ भेद से आढ प्रकार से बालक गभं मे 
रहता हे । | 

| कोलक का लक्षण 

योनि के मख मे कीलासा लग जाय उसे कीलक किए १, 
योनिद्वार में हाथ, पैर आडा आ जाय उते प्रतिखुर किए २, योनि 
के मुखम आगसी लग जाय उपे परिष कषिए ३, योनि के युख में 
शिर आ अयके उसे बीजक मृद्गमे किए ४, योनि के मुखे पेट 
आ अर्के उसे उर्वंबाह किए ५, योनि के मुख मे पसवाड़ा 
आ अके उमे चरणशिर कट्िए 8, स्त्री की योनिदार का मुख नीचा 
हो७, स्त्रीकी योनि के युख मे पसवाडा, पीठ आ अटके ८, इस 
प्रकार मूदगमं आट प्रकार के होते हे । 

म॒ढगभं का असाध्य लक्षण 


जिस गरम॑वती स्त्री का मस्तक सुधा नरे, लटका जायं ओर 
जिसकी लाज जाती रदे, अङ्ग शीतल हो जायं, शरीर की नसं नली 
हो जायं उत स्त्री का बालक मरा जानिए तथा वस्त्री भी मर 
जातो है । 

अथवा जिस स्त्रीके गर्भ॑ बालक मराहो उसमस्त्री का गभं फडके 
नहीं ओर उसका मुख काला, पीला नसो को लिये हो ओर उसको 
नाक ओर मुख के श्वासमे मरे कीसी दुगन्ध अवे ओर पेट मं शूल 
चले ये लक्षण हों तो जानिए इसके उदर में मरा बालक है । 


पेट में बालक के मरने.काकारण 


जिस स्त्री का माहे, माता, पिता, पुत्र, स्वामो आदि कोहं प्यारा 
मरा हो अथवा उसका द्रम्यादिक किसी तरह से जाता रहे या उसके 
उदर म किसी तरह की बोट छग जानेसे जोदुःख दहो उस दुःखसे 
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उसका गभ बहत दुःखो हो ओर उसकी कोखि मे अनेक रोग पेदा हों इस 
कारण उसके पेट का बालक पेट मे मर जाता हे। 
गभिणी स्त्रीका असाध्य लक्षण 

जिस घ्लीकी योनि का मुख मरे बालकं से ढक जाय ओर कुक्षि में 
शूल चलते उस गभं की मकरलक संज्ञा हे ओर पीबे कहे उपद्रव भी हो 
हं । यह असाष्य हे । 

मूढ्गस क यत्न 

जिस्ली के गभेंसमय भग के निकट बालक बुरी तरह आ गया 
हो उसके वास्ते निपट चतुर जिने बहुत से बालकं अच्छी तरह जनाप 
हों रेसी दाह को जुलाइए । वह हाथ मं धत लगाय उस हाथको 
चतुरह से भग में डाल बालक को सूधाकर जीता दी तत्काल भगम 
से बाहर निकाल लवे । 

गर्भं में बालक मर गया हो उसका यत्न 

निपट चतुर दाह चतुराहेसे भगमें पेना छोटा नस्तर डाल उस 
मरे बालक का अङ्ग अङ्ग काटकर भग के बाहर निकाल ले। इस 
तरह भगमें से बालक को न निकाले तो बह गभेवती खी भो उसके 
साथ मर जाय। मरे बालकको गभमे से निकाल भग को चतुरा 
ते गर्भं पानी से धोवे ओर उसी समय सुहावते गमं इत से अथवा 
तेल से चपडे तो भग कोमल रहे ओर उसमे शलादिक कोहं उपद्रव 
न होवें पीचे कड्‌ बी तृंबी के पत्ते ओर पठानीलोध ये बराबर ले मीन 
पीस इसका भग मेंक्ेपकरे तोभग ज्यों त्यों अपने टिकाने बेठ 
जाय अथवा पलाशपापडा, पक्के गृलर का फल इनं बराबर ले तिलो के 
तेल मे महीन पीस भगमेकलेपकरे तोभगगादीदहो जाय ओर इसी 
तरह २१ दिनक्रेतो मगमेंकोहेरोगनडो। 

इसका ओर यत्न 

सपं की कोँबली, कट, सरसों इन तीनों को महीन पीस कड्‌. ए तेल 
से मगमेंषूनीदे तोभगके रोग जायं । अथवा कलिहारी की जड 
को ओटाकर उस पानी से हाथों ओरपेरोंमें लेपकरे तोभग्मेसे 
मरे बालक कादोषद्रदो। 


ना 


&- 
निनि 


क नाः = कनक गयको ~अ ४ अष च 
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मकल्लकरोगं की उत्पत्ति ओर लक्षण 


जिस श्ची के सन्तान हृद हो ओर वह रूखी ओर वायु की करने 
वाली वस्तु खवे तथा उसको तीक्ष्णद्रवभ्य पीपलामूल आदि न भिं 
या वहन खाय तो उसके वायु नामि के नीचे अथवा दोनों पलियां 
म अथवा पेड़. में रुधिर को रोकं वायु की गांड करती दे अथवा नामि 
ओर पेड, , उदर ओर पक्वाशय में शूल को प्रकट करती हे अथवा पेड़ 


+^ 


मं अफरा कर मूत्र को रोक देती है उसको वैद्य मकल्लकरोग 


कृते दे । 
मकल्लकरोग का यत्न 


जवाखार को गमं पानी में पीस लते तो मकल्लकरोग जाय । अथवा 
पीपल, पीपलामूल, मिरच, सोंटि, चित्रक, च्य, सम्हाल्‌, इलायचो, 
अजमोद, सरो, संकी दीग, पाद्‌, इन्द्रयव, सफ़द जीरा, बकायन, 
भुरहरी, अतीस, कुटकी, बायबिडंग यह पिपिस्यादिगण है इन सबको 
बराबर ञे महीन पीस १० माशा गमं पानी से ले अथवा इनका कादा 
कर इसमें थोडा संधा नोन डाल पीवे तो घ्ीके क्फया वायु के सब 
रोग जायं ओर खरी के गोले, शूल, उदर के रोग ओर अव्र को द्र करे 
ओर भूख लगे, ओंव को दूर करे तथा मकरलकरोग को निश्चय ही 
द्र करे । अथवा सोँटि, भिर, पीपल, तज, पत्रच, नागकेसर, इला- 
यच, धियँ इन सबको महीन पीस १० माशा पुराने शड्‌ से 
ले तो मकरलकरोग जाय, ओर जिस श्चीके प्रसूति हृहशो उस 
छली को युक्ति से आहार-विहार करावे तथा खेद, मेथुन, कोष, ठे 
परे रहना ये कायं न करे । मिथ्या आचरण करने से भी उसके सूतिका 
रोग होगा । 

सुतिकारोग को उत्पत्ति 

मिथ्या आहार से, बहुत क्लेश से, विषम आसन से, अजीण में 
भोजन से सुतिकारोग होतादहै। जाप (सौरि)में जो रोग शते 
वे सब भयङ्कर द । 


प्रसुतिकारोग का लक्षण 


अङ्गो मे पीडादहो, ज्वर ओर खासी हो, तृषा बहुत लगे, शरीर 
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भारीष्ो ओर शरीर में सूजन, पेटमें शूल, अतिषार, अफरादो 
शरीर का बल जाता रहे, तन्द्रा ओर अरुचि हो इत्यादि वायु-कषफ के 
बहूत रोग हों, ओर बल, मांस, अग्नि जातीं रहे इन सब रोगो को 
सूतिका रोग किए । 

सुतिकारोग का यत्न 


जो ओषध वायु को दूर करे वह ओषध सूतिकारोगों को द्र करती 
हे अथवा दशमूल का कादा सूतिकारोग को द्र करे । अथवा गिलोय 
सोंरि, सहेजना, पीपल, पीपलामूल, च्य, चित्रक, नेत्रबाला, इनका 
कादा शद डाल दे तो सूतिकारोग द्र हो । अथवा देवदार, खुरासानी 
बच, कूट, पीपल, सोठि, चिरायता, जायषफल, नागरमोथा 
छाल, गजपीपल, धमासा, गोखुकू, जवासा, क्टेली, गिलोय, काला 

` जीरा ये सब बराबर ले इनका काटा करे ओर हींग, संधा नोन की 
प्रतिवास दे यह कादा दे तो सूतिकारोग, शल, खोँसी, श्वास, उवर 
मृच्छ, मस्तकषीडा, तन्द्रा, अतीसार, वमन, इन सब रोगो को यद 
दूर करता हे । यह देवदावादि क्वाथ हे । 
पञ्चजीरकपाक 

काला जीरा, सफ़ेद जीरा, सोँफ, अजवायन, अजमोद, धनिर्याँ, 
मेथी, सोटि, पीपल, पीपलामूल, चित्रक, क्चाञ की जड़ का बक्कल, ` 
बेर की मीगी, कट, कबीला ये सब ओषध टके-टके भरले इन्दं महीन 
पीस कपड्छान कर पीडे गोके१ सेर धृत में मकरोवे पीडे इस चृणं 
कोभ्सेरगोकेद्धके मविमेंषत से मकरोवे फिर चृणं को पका 
कर इसका खेरामावा करे टिरं इस मावे को १०० रके भरखोड की 
चाशनी में डले पीडे एक रके भरकी गोली कर नित्य प्रसूता घ्री 
खाय तो सूतिकारोग, ज्वर, क्षयी, शास, खी, पाण्डुरोग, क्षीणता, 
वायु के रोग इनको यह पञ्चजीरकपाक द्र करे । 

सौभाग्यशण्ठटोपाक 

सतुवा सोंटि +॥ सेर महीन पीस कपड्छान कर ‡॥ सेर गो के धृत 
मे मकरोवे िर+५ सेर खोंडकी चाशनी कर इस चाशनी्मेये 
ओषध-धनिर्यो 9 माशा, सफ २० माशा, बायबिडंग १ टकेभर, 
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सोटि 9 टके, कालीमिरच १ टके, पीपल 5 टके, नागकेसर ऽ रे । 
नागरमोथा १ रकेभर महीन पीस कपड्छान कर डाले तथा सार २० 
भारा, अघ्रक २० माशा इसमे डालते ओर मेवा यथारुचि डाल पीठे 9 
य्केभर की गोली बोँभे। इस गोली कोखी खाय तोतृषा, छदि, 
ज्वर, दाह, श्वास, खी, पाण्डुरोग, मन्दागि इनको यह टूर करे । 
 स्तनरोग का लक्षण 
सब शरोर मे फेलनेवाले वायु, पित्त, कफदोष ये दृष्ट होकर क्षी 
के स्तन मे जाय प्रा होतेह ओर उस खी के द्षसंयुक्त अथवा दृष 
रहित स्तनो भँ गोंड आदि रुषिर के रोगों को पदां करते हे । 
स्तनरोगों का यत्न 
वेय सत्री के स्तन पर सुजन देखे तो. दिद्रधिका सा पबे लिखा 
यतर करे तोस्त्री के स्तनके रोग जायं । अथवा स्तन के उपर गाँठ 
कच्ची दही होतो गोँडको द्र करनेवाली शीतल ओषध लगावे तो 
स्तन के रोग जाये । अथवा जोक लगा कर स्तन का रुधिर कटावितो 
स्तन के सब रोग जाँ । 
| स्तन को पीड़ा का यत्न 
गरड्बा (इन्द्रायण) कौ जढ़ को पानी मेँ पीस ले पकरे तो स्तन 
पीड़ा जाय । अथग हल्दी, धतूरे की जड़ इन्हे जलसे महीन पीस 
लेपकरे तो स्तन ढी पीड़ा ट्र हो । अथवा बँ्षककोड़ी की जड़ 
महीन पीस जल से लेप करेतो स्तन को पीड़ा जाय। अथवा लोहि 
को गमं कर पानी में बुश्चाय वह पानी स्त्री पीवे तो स्तनसेग जाय । 
ये सब यत्र भावप्रकाश में लिखे हे, 
राड स्त्री के गभंनिवारण ओर गं पातन का यतन 
ऋतु के समय चौथे दिन तालीस ओर गेर = माशा महीन पीस 
शीतल जलसे पीवेतो स्त्री बन्ध्या हो अथवा ऋतु के समय चौथे 
दिन पलाशपाप्डे को शद, त से महीन पोस भग मेंलेपकरेतो 
वह्‌ स्त्रो गभं को कभी धारण न करे । अथवा गाजरे के बीज, कलौँची 
इन्दं गुड़ केसाथलायतोस््रीकागमं गिर पड़े। अथवा चोला कौ 
जड़ को चावलों केपानीके साथस्तरी ऋतु के समय ५ दिन पीवे तो 
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वह खी बन्ध्या हो । अथवा ऋतु के समय नीव की जड की युक्तिमे 
योनि मे धूनीदे तो खरी बन्ध्या हो। अथवा मेथीदाना + सेर, गुड्‌ 
9 सेर इन्दं पानी से ओटाय यह जल ५ दिन पीवे ओर गरडबा को 
जड़ ओर राल इनको बत्ती कर योनिम धरे तो रौ शची का गभपात 
हो । अथवा कड़ वी तंबी गौर सोप की केचुली, सरसों इन्दं कं्‌.वे तेल 


मे षीस भगमेंधृनीदेतोश्ीके गमका पात हो। 
इति विशतिस्तरङ्कःः ¦ २० । 


---- [1 वी ` 7 
(1 


| बालकों के रोगों कौ उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न 

इन सूर्यादि अरहो से भिन्न बालकों के नवग्रह जदे दही द बे नवग्रह 
अपवित्र बालकों को पीड़ा करते द इसमे हन नवग्रह से बालक को 
रक्षा करना चादिए । 

बालक के नवग्रहों के नाम 

स्कन्धग्रह १. स्कन्दापस्मार २, शकुनी ३, रेवती ४, पूतना ५, 

गन्धपूतना ६, शीतपूतना ७, मुखमण्डिका ८ ओर नेगमेय २ । 
नवग्रहों को उत्पत्ति 

ये नवग्रह स्वामिकार्सिक की रक्षा के लिये महादेवजी ने उत्पन्न 
किये ह। इन नवग्रहों मे किसी का स्वरूप महा॒न्दर घखोकासा 
ओर क्षिसी का घुन्दर पुरुष का सा स्वसूप हे। स्वामिकाततिकजी का 
विशाख नाम सखा अग्नि के समान शरीर की कान्तिवाला अग्निसे 
दतपन्न हे ओर अन्य शिव, पावती, कृदिद्ा आदि से उतपन्न हृए दे । 
ये सब सख्ाभिकातिकजी के साथ रहते द । एक समय उन सवोंने 
मिल स्वामिकारिकजी पे विनय की कि महाराज! हम भूखे है, खाने 
डे वास्ते कोर आजीविका वतलाहए तव स्वाभिकात्तिकजी ने श्री 
महादेवजी से कदा । श्रीमहादेवजी ने आत्वा दी कि जगत्‌ मे पश- 
पक्षी आदि तिर्यग्योनि, मनुष्य ओर देवता रहते दै । ये तीनों परस्पर 
उपकारी होते दे । परन्तु देवता गर्मी, वर्षा, शीत ओर पवन आदि 
को यथाकाल प्रेरित कर सबको सुख प्हवाते दै ओर मनुष्य 
नमस्कार, जप, होभादिक से अच्े प्रकार देवताओं को प्रसन्न करते 
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ह| इससे जो मनुष्य देवता, बराह्मण आदि का पूजन नहीं करते द 
उनके बालका को पीडित कुरो ओर उन्हं खाओ । 
बालग्रह से पीडित का लक्षण | 

जिन बालकों को ये बालग्रर लगते ई वे बालक एक क्षण मं उद्ग 
को प्राह ओर क्षण ही मं डरने लग जार्ये तथा एक षुण मे अपनी 
धाय को नखो ओर दतो से काटने लग जाये, आकाश को ओर. 
देखा कर, अपने दातो को चाबा करं, करादहा करं जमाई लिया कर, 
मौह चदाया कर, ओट काट कुरे, मुख मे ्चाग आवि, वमन करे, 
अतीसारयुक्त भी हां ञ्ौर उनका शरीर क्षोण षड्‌ जाप, रा 
जागे, शरीर मे सूजन ज जाय, कण्ठ का स्वर घो्धोँदहो जाय ओर 
उनके शरीर म मडली वी सी दुर्गन्ध हो, शरीर दुबल हो, गुदा मं 
रषिर जाय ओर शरीर की संज्नाजाती रटे ये लक्षण जिन बालको मेहो 
उनके बालग्रहं लगा जानिए । ये बालग्रह के सामान्य लक्षण द। 

बालग्रहो के विशेष लक्षण 

जिसके अङ्ग शिथिल हो जा यँ शरीर मे रुधिर को दुगेन्ध अवे, 
स्तनो का दष न षीवे, मंद टेदा हो जाय, आधा अग रइ जाय, नेत्रो मे 
आंसु रहं तथा रोवे ओर ठोदी, हाथ की मूटी बंधी रंहे ये लक्षण जिसके 
हं तब जानिए कि इसे स्कन्दग्रह लगा हे। 

विशाखग्रह का लक्षण 

जिसकी संजा जाती रहे ओर फिर संज्ञा आ जाय ओर कभी दाय 
परमो को नवाने लग जाय र बिन संद्ना मलमूत्र क दे, जमाई 
बहत आव, सुख म साग आव तब जानिए किं इनको विशासगरः 
लगा दे। 

शकूनीग्रह का लक्षः . 

अङ्ग शिथिल रहे, भय से चकित रहा करे, शरीर त्रं मछ्लीकीसी 
दुग॑न्ध अवि, शरीर मे त्रण बहुत पड जायं ओर दाद्टहो ये लक्षण हं 
तब जानिए कि इसके शकुनीग्रद लगा हे \ 

रेवती 


काल 


क्षण 
जिसका सह लाल ओर हरा द, पीली देह शो, पीड़ा को लिये 
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हाथ. पैर कलि हों रेखा बालक हो जायतो जानिए कि इसके रेवती- 
ग्रदकादोष्‌ दे। 
पूतनाग्रह क लक्षण । 
जिमका शरीर शिथिल हो, रात-दिन सोवे न्दी, मल पतला पड़ 
जाय, शरीर मेँ कागले की सी दुगन्ध अवि, छदि हो ओर तृषा बहुत 
रगे तो जानिए किं इसके पूतनाग्रह लगा दे । 
गन्धपूतनाग्रह्‌ का लक्षण 
जो बालक स्तन का दध न पोवे. अतीस्षार हो ओर खोसी, हिचकी, 
छर्दिं उ्वर हो ओर शरीर का वणं जाता रहे ओर शरीर में रुधिर कौ 
सी दुगेन्ध आवि तब जानिए कि इसको गन्धपूतना का दोष दे । 
शीतपुतना के दोष का लक्षण 
जो बालक रोया ही करे, कोपा करे ओर जिसकी ओंतिं बोलं, 
शरीर शिथिलद्ो जाय ओर अतीसार बहुत दहो ये लक्षणो तो 
शीतपुतना का दोष जानिए । 
नेगमेयग्रह के दोष का लक्षण 
जिसके मुख में बहत श्चाग आरे, बहूत कपे, उचा ही देखे, बहुत 
पुकारे ओर शरीर में दुर्गन्ध आवे ओर संज्ञा जाती रहे _ तब जानिए 
कि इसके नेगमेयग्रह का दोषदे, ओर यही लक्षण डाकिनी के दोष 
का जानिए । 
सामान्यग्रह के दोषों का यत्न 
गोरखमुण्डी, खस इनका काढा कर इस काद से बालक को स्नान 
करावे । अथवा हरदी, चन्दन, कूठ इन्दे पीस शरीर मे लेप करे तो 
बालक के सामान्यग्रह के दोषद्र हों । अथवा सोप की कचुली, लद- 
घन, सरसों, नीब के पत्ते, बिलाई की बोट, बकरे के बाल, मेदे के 
सींग, धुडबच, शद ये सब पीस इनकी बालक के धूनी दे तो बालक 
के ग्रहों के सब दोष जाये । अथवा उतारा आदि सब यत्र क्रेतो 
बालकग्रहो के दोषं जाये । 
स्कन्दग्रह अदि बालकग्रहों के विशेष यत्न 


वायु के द्र करनेवाले वृक्षो के पताका काटा कर उस बालक को 


--- 
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स्नान करे तो बालकग्रह के दोष द्र दों । अथवा सरसो, साप्को 

के नुली, बच, कागलहरी इन्दं कूट इसपर उट के ओर बकरे के बाल 

परिलावे ओर घृत मिलाय इसकी बालक के धूनी दे तो बालकों के 

। दोषद्रहां। 

| सकन्दापस्मार के दोष का यत्न 

(॥ बेल की जड, सिरस की जड, सफ़ेद दब, सरसो, पाद्‌, सफ़द 

| राह, बावची, कायफल, कसूंभी, बायबिड़ंग, सम्दाल्‌, गूलर, खरेटी, 

|| चिरपोरण (मकोय), बकायन, काली तुलसी, भारग इनके कादा 

| के पानी से बालक को स्नान करावे तो स्न्दापस्मार आदि बालकः 

ग्रह दोष जाये । अथवा गौ, बकरी, मेड, मंस धोडा, गधा, उट इन 

| सबके मृतो मेतेल को पकावे। जब मूत्र जल जायं ओर तेलमात्र 
| आय रहे, तब इस तेल को बालक के मदन करेतो स्कन्दापस्मार, = 

बालकग्रह का दोष जाय अथवा गोमूत्र, बकरी का मूत्र, मस्तककेश, 

| हाथी का नख, बेल के रोम इनमे घृत मिलाय इनकी धूनी देतो 

| बालक के स्कन्दापस्मार का दोष जाय। अथवा जवासा, मेनसिल, 

कस्तुरी, कोच की जड़ इनकी बालक के घूनीदेवा बालक के बोधि 

तो बालक का स्कन्दापस्मार ग्रहं का दोष जाय । अथवा बालक को 


। चोद्ये में स्नान करवि तो स्कन्दापस्मार (विशख) का दोष जाय। 
शकुनीग्रह के दोष का यत्न 


बेत की लकड़ी, आमकी जड, केथा की जड़ इनके काद के - 
पानी से बालक को स्नान करावे तो शङकनीग्रह का दोष जाय। 
अथवा श्चाञ की जड़, महुज, खम, गोरीसर, कमल को जड, 
पद्माक, पठानीलोध, फूलप्रियंगु, मंजीठ, गेरू इन्दे जल से महीन पीस 
इसका उबटना करे तो शकुनी श्रह का दोष जाय । अथवा स्कन्दा- 
पस्मार ग्रहका यत्र जो पठे काटे वह शङ्कनी अ्रहके दोष कोद्र 
करता हे! अथवा शतावरि वा इन्द्रायण को जड. तथा नागदोन वा 
कटेली अथवा सहदे इनका पुजन कर बालक केगले में बधेतो 
शकुनी म्रद ॐ दोष द्र हों। अथवा तिल, चावल, एलो को माला, 
हरताल, मेनसिल इनकी विधिपूवेक शङ्कनी ग्रह को बलि दे ओर बालक 


~ रद काला शात करिका जा ककि भजक क 


क्व्‌ (ना नम र्त न न्‌ र क प्न द केम प्तक कयतणोवककपितित कत तक स्वत 
--* निक क-म न 
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को ओषध के जल से स्नान करवि तो शकुनी ग्रह कादोषद्र दो) 


रेवतीग्रह्‌ क! यत्न 

असगन्ध, मेदासिगी, गौरीसर, साठी को जड, सेवती के फएूख 
बिदारीकन्द इनका कादा कर इसके पानी से बालक को स्नान करावे 
तो बालकं के रेवतीग्रह का दोष जाय । अधवा बालक की देह में तेल 
का मर्दन करे अथवा कूठ, राल, गुग्गुल, खस, हल्दी इनकी बालक के 
धूनी दे तो रेवतीम्रह का दोष द्र हो । अथवा सुगन्धित सफद्‌ फूल, 
चावल की खील, दध, शालि, दही इन्दं बालक वे, उपर डाल स्नान 
करवि ओर इन्दं की गोशाला मेँ बलिदेतो बालकं के रेवतीग्रहका 
दोष द्र हो) 





पृतनाग्रह का यत्न 
नीब की डाल, विष्णुकान्ता, वन को छाल इनका काटा कर बालक 
को स्नान करावे तो पतनाग्रह का दोष दर हो । अथवा नवीन बिदारी. 
कन्द. सफ़ेद दाख, इरताल, मेनसिल, §, राल इनका काद्‌ कर 
इनके रस मे तेल अथवा शृत पकावि पे इस तेल अथवा त का 
बालक के मर्दन करे तो पृतनाका दोषद्र दहो । 
गन्घप्‌ तन ग्रह्‌ का यत्न 
नीब ॐ पत्ते, पटोल के पतते, कटेली के पतते, गिलोय ॐे पत्ते, अड.से 
कके पत्ते इनका काटा कर इस पानी से बालक को स्नान करि तो 
गन्धपूतना का दोष जाय । अथवा पीपल, _पीपलामूल, दोनो कंटेली 
इनका कादा कर इसमे गौ का शृत पकावे फिर इस षत का मदंन करे 
तो बालक के गन्धपृतना का दोष दूर दो । अथवा केसर, अगर, कपूर, 
कस्तूरी, चन्दन इन्दं महीन पीस बालक रो ओंखों के उपर लेप करे 
तो गन्धपृतना का दोष द्र हो अथवा कूकर को बोट „, बराल्लकं के केश 
वन की छाल, धृत इन्दं बालक के उपर उतार चोराहिमे र्खे तो 
गन्धपुतना का दोष दर हो । 
शोतपतनाग्रह्‌ फा यत्न 
गोमूत्र, बकरी का मूत्र, नागरमोथा, देवदार, चन्दन आदि सब 
सुगन्ध ले इनमे तेल पकावि फिर इस तेल का बालक के मदन करे तो 
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शीतपृतना के ग्रहका दोष दूर हो। अथवा ङटकी, नीब की शल, 
खेरसार, दाक की डाल, काहू की डाल इनके कादे मे शृत पकावे फिर 
यह धृत बालक को खदवि अथवा लेप करे तो शीतपृतना का 
दोष दूर हो । अथवा नीब के पत्चोंकी बालकं के धूनी दे अथवा 
बालक कोगंजाकी माला पिरवे तो शीतपृतनाका दोषद्रदो। 
अथवा नदी के तट के उपर मुंग, चावल शीतपूतना को समपंण करे 
तो शीतपूतना का दोष द्रो) 


मुखमण्डिका ग्रह का यत्न 


कैथा, बेल, अरणी, अइ सा, सफ़द अरण्ड, कूट इनके काद के जल से 
बालक को स्नान करावे तो मुखपण्डिका का दोष जाय । अथवा भँगरे 
के तेल या रस मेँ तेल पके फिर इस तेल का बालक के मदन करे तो 
मुखमण्डिका का दोष जाय । अथवा राल, कूठ इनका काढा कर इनके 
रस मरं रत पकाय बालक के मर्दन करे तो मुखमण्डिका का दोष द्र हो। 
अथवा गौ के स्थान में बलि करे ओर वयं हस मन्त्र से स्नान करावे 
तो मुखमण्डिका का दोषदृर दी। 


स्नान करति का मन्त्र 


अलंङृता कामवती घुमगा कालरूपिणी । 
गोष्मभ्या लयरता पातु त्वां मुखमण्डिका ॥ 


नेगमेयग्रह का यत्न 


. बेल की जड का बक्कल, अरणी की जड़, कंजा को जड, इनके 
काटे के पानी से बालकं को स्नान करवि तो नेगमेयग्रह का दोष जाय । 
अथवा फूलप्रियंगु, जवासा, सोफ, चित्रक, इक्ष का बक्कल, गुडहल, 


इनका कादाकर इस काद्‌ के रस में तेल पकावे एर इस तेल के 
पकते दी मे गोमूत्र, दही ओर कांजी डाले ओर पकापे । जब ये सब जल 


जायें तेलमात्र आय रहे तब इस तेल को बालक के मदंन करे तो नेग 
मेयग्रह का दोष जाय । अथवा तिल, चावल, एलो को माला, लइ. 
आदि मिठाई बालक के उपर ७ बार उतार वृक्ष के पास धरे तो नेग- 
मेयग्रह का दोष द्र हो। 














क 








अब्रृतत्ागर 8 वै 
उतारे का मन्त 


अजाननश्चलाक्षिध्र : कामरूपी महायशाः । बालं पालय भो देव 

नेगमेयोऽसि रक्षतु ॥ ये सब यत्र भावप्रकाश मे लिखे हे । 
राघणङ्त बालतन्न 

बालकं के जन्म हूए के पीञे पहिले दिन, प्रथममास ओर प्रथम 
वष में मन्दा नाम मातृका आदि रावण की बारह बहिन दैवे बालक को 
पीडित करती द । उनके ये लक्षण है-बालक के वर हो बहुत रोवे 
अथवा बोलते नहीं उसके अच्े होने के वास्ते बलि कहते दह । नदी के 
दोनों त की भिद्री ज्ञे उसका कोरी सेनक मे पुतला करे ओर उसके 
पास चावल ओर सात सफेद एल, ध्वजा, सात दिये, सात गुलगुले, 
सात पान, गन्ध, धूप, मांस, दारू, ये सब बालक के ऊपर उतार पूवं 
~ दिशाकी ओर चौराहे म मध्याह्न के समथ बलि दे ओर पीपल के पतते 

मस्तक पर धर बालक को स्नान करावे तो मन्दा नाम मातृकाका 

दोष द्रदश्ो। इसी प्रकार चार दिन करे ओर बालक के सरसों, मेद्‌ के 

सींग, नीब के पत्ते ओर शिवनि्मांल्य इनकी धूनी दे तो बालक 

अच्छाहो। 





उतारे का भन्त 


ॐ नमो भगवते रावणाय हन इन मृश्च मुञ्च स्वाहा । 
बालक के जन्मसे इसरे दिन, दूसरे महीने, इसरे वषं शृभद्रा नाम 
रावण को बहनि बालकों के दोष करती है उसका लक्षण 

प्रथम ञ्वर हो, नेत्र मिवे नीं, शरीर कापा करे बोले नहीं, उसके 
अच्जे होने के वास्ते यह बलि (उतारा) देवे-सवा सेर चावल, दहो. 
मछली का मांस, मदिरा, तिल का चृणं ये सब सरवे में धर पश्चिम दिशा 
की ओर चोराहे मे तीन दिन सन्ध्या समय बालक के उपर उतारा 
करे पीडे शालि के जल से बालक को स्नान करावे हिर शिवनिममालय, 
खस, बिलाहे के रोम, घृत, दब इनकी बालक के धनो दे । 

| उतारे का मन्त्र 

डश्रावणाय इन हन मुञ्च मुञ्च हुं एट्‌ स्वाहा ॥ चौथे दिन बराह्मण 

भोजन यथाशक्ति करावे तो शभद्रा नाम मातृका दोष जाय । 


०० अम्तसामर 


तीसरे दिन, तीसरे मास, तीसरे वषं पृतना नाम रावण की बहिन 
बालक के दोष करती है उखका लक्षण 


प्रथम बालक के उवर करे, शरीर कोपे, बोले नहीं, पुकारा करे, 
| आकाश की ओः देखा करे, उस बालक के सुख के वास्ते यह उतारा 
| देवे-नदी क वारपार की मद्री छे उक्षका पुतला बनावे पुतले को सरवे 
म धरे उसके मध्य॒ ताम्बूल. रक्तचन्दन, रक्तपुष्प, सात दिये, सात उन्बी 
माष. सुरा, भात धर दक्षिण दिशा मे तीसरे प्रहर चोराहि मे बलि दे 
पीठे शिवनिर्माल्य, गुग्गुल, सरसों, नीब के प्ते, मेदे के सींग इनकी 
धूनी ३ दिन दे। 

उतारे का मन्त्र 


ॐ्नमो रावण यथ नमः इन ईन मुञ्च मुञ्च त्रासय त्रासय स्वाहा । 
| चौथे दिन ब्राह्मण भोजन करावे तो बालक को आराम हो । 
|| चौये दिन, चौये मास, चौथे वषं मुखमण्डिकानाम रावण की 
| बहिन के दोष करने का लक्षण 

प्रथम उवर रो, कन्धा नवे नदीं, नेत्र फटे रे, बालक बोले नदी, 
| रोया करे, सोये बहुत. हाथ की मुद्र बोधे रहे उसके सुख के वास्ते यह 
|| उतारा देवे-नदी के दोनो तयो की भिद्री लले पतला बनावे उसके आगे 
|| कमल के फूल धरे ओर गन्ध, ताम्बूल, सफद एल, चार दिये, तेरह 
| पुवे, महली का मांस, सुरा, डा यह सब सरवे मे धरे पीवरे उत्तर दिशा 
|| म तीसरे पहर चौराहे मे धरे तो बालक को सुख ही । 
| | | ~ उतारे का मत्त्र 
|| डभ्नपो रावणाय हन्‌ हन परथ मथ स्वाहा । 
चौये दिन जाद्यण भोजन करावे तो बालक अच्छा हो। 
पाँ यवं दिन, पांचवें महीने, पाँ चवं वष पूतना नाम मात्रका 
रावण कौ बहिन के दोष का लक्षण 
| प्रथम उवर हो, शरीर कंपे, ओज्ञे नदीं ओर हाथ की गुरी 
खोले नदरी । 


दिय छ 


उसके अच्छे होने का उतारा 


का (न र 
= न च न ~> +~ ~-~--------*~- 


कुम्हार के चाक की मिद्रो ले उसका पुतला बनावे उसके आग 
गन्ध. ताम्बूल, चावल, सफेद परल, पाँच ध्वजा, पोच दिया, बड़े ले 
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शान दिशा मं उतारा धरे पीठे शान्तिके जल से स्नान करावे 
शिवनिमास्य, सोप की केचुली, षत, नीब की पत्ती इनकी धूनीदे तो 
बालक अच्छादहो। 
उतारे का मन्त्र 
~ ॐ नमो रावणाय नमः चृणंय चृणंय स्वाहा । 
चोये दिन ब्राह्मण भोजन करवे तो बालक अच्छा दो। 
छठे दिन, छठे महीने, छठे वषं, शक्रुनी नाम मातुका का रावण की 
बहिन के दोष का लक्षण 


प्रथम ज्वरो, शरीर कपि, रात्रि दिन चैन नदीं षडे, वा देखे, 

उसके सुख के वास्ते उतारा के चून का पुतला करे, सफ़ेद फूल, 

-~ लाल एल, पीले फल, मदिरा, मांस, १० दिये, १० ध्वजा, दृध, जामुन 

इनका उतारा अग्निकोण मे मध्याह्न समय धरे पीडे शीतल जल से 

` स्नान करावे ओर शिवनिर्मास्य, लघुन, गुग्गुल, सरसो, सोप की 
 कंचुली, नीब के पतते, शृत इनकी धुनी दे । 


उतारे का मन्त्र 


ॐ नमो रावणाय चृणंय चृणंय हन हन स्वाहा । 
तीक्षरे दिन ब्राक्षण को भोजन करवे तो बालक अच्छा दहो । 
सातवं दिन, सातवें महीने, सातवे वषं शृष्करेवती नाम मातृका 
रावण को बहिन के दोष का लक्षण 

प्रथम ज्वर हो, गात कोपे, मुद्री बंधी रहे, रोवे बहुत उसके सुख के 
वास्ते उतारा-नदीके तट की मिदट्रौ का पतला करे उसके आगे लाल 
फूल, ताम्बूल, लाल चावल की खिचड़ी, १० दिये, मांस, दारू, १३ 
ष्वजा ले परिविम दिशामें गोँव के बाहर तीसरे प्रहर उतारा धरे पीडे 
स्नान करावे ओर शिवनि्माल्य, मेदे के सींग, सरसों, खस, षत 
इनकी धनी दे । 

उतारे का मन्त्र 


ॐ नमो रावणाय तत्तेजसे हन हन मुञ्च मञ्च स्वाहा । 
चोथे दिन बाह्मण भोजन करते तो बालक अच्छा दो। 








४०२९ अगृतसागर्‌ 


आठवें दिन, आठवं महीने आठ्वं वषं अयंमा नाम मातृका 
रावण की बहनि के दोष का लक्षण 
प्रथम उपर दहो, शरीर में दर्गन्ध अवे, आहार ले नदी, शरीर कपे 
उसके सुख के वास्ते उतारा-लाल फूल, पीली ध्वजा, रक्तचन्दन, खीर, ` 
मांस, सुरा इनकी बलि प्रभात समय दे । | † 
उतारे का मन्त्र 
ॐ नमो रावणाय तलोक्यविद्रावणाय चतुदंशमोक्षणाय ज्वर इन 
हन ॐ फट्‌ स्वाहा । 
नवं दिन, नवं महीने, नवं वषं, सुतिका नाम मातृका रावणकी 
बहिन के दोष का लक्षण 


| ञ्वर हो, शरीर मं पीड़ा हो, छदि हो उसके सुख के लिये उतारा ~ 
| नदी के दोनों तय की पिद्रौ का पतला कर सफेद वस्त्र पिरवे ओर 
| सफेद फूल, गन्ध, ताम्बूल, १३ दिये, १३ ध्वजा ले उत्तर दिशा में 
| गोव के बाहर उतारा करे पीडे शान्तिके जल से स्नान करावे ओर 
| गुग्गुल, नीब के पत्ते, गाय का सींग, सरसों, घृत इनकी धूनी दे । 
| उतारे का मन्त्र 
| ॐ नमो रावणाय हन हन स्वाहा । 
| चौये दिन बाह्मण भोजन करावे तो बालक अच्छा हो । 
॥ | दशवे दिन, दशवे मास, दशवं वषं क्रिथानाम मातृका 
रावण की बहिन के दोष का लक्षण 

ज्वर हो, शरीर कोपे, रोवे, मलमूत्र कर दे उसके सुख के लिये 
उतारा-नदी के दोनों तयं की मिट्टी का पुतला करे पढे गन्ध, ताम्बूल, 
रक्तपुष्प, रक्तचन्दन, ५ ध्वजा, ५ दिये, पुवा, मास, छरा ले वायन्य 
कोण मेँ बलि दे पीडे काका, गोका सींग, बिलाहेके रोम, नीबके 
पत्ते, धरत इनको धूनी दे। + 

उतारे का मन्त्र 
श्नमो रावणाय चूणितदस्ताय मु मुञ्च स्वाहा । 
चौथे दिन ब्राह्मण भोजन करावे तो बालक अच्छा हो । 


काक 3, 9 ५.६.०५५. ~ * + ~ नर ध 
~ ~- ---* ~~~ कक कके नच = 


क सि व क 
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ग्यारहवे दिन, ग्यारहवे मास, ग्यारह वषं पिपौलिकानाम 
मातृका रावण कौ बहिन के दोष का लक्षण 
ज्वर हो, आहार ले नदीं उसके सुख के लिये बलि-गेदं के आरे का 
पुतला कर उस पुतले के मुख म दृध,की धार दे, पीडे रक्तचन्दन, पीले 
पूल, गन्ध, ताम्बूल, ७ दिये, ८ बडे, मालपुवा, मांस, सुरा ले पूवदिशा 
म्र उतारा धरे पीव शान्ति के जल से स्नान करावे ओर शिवनिमास्य, 
गुग्गुल, गौ का सींग, सोप की केवली, इत इनको धूनी दे । 
उतारे का मन्त्र 
डभ्नमो रावणाय मुञ्च मुच हन हन स्वाहा । 
चौथे दिन बा्यणों को भोजन करावे तो बालकं अच्छा दौ । 
बारहव दिन, बारह मास, बारहवं वषं कामुका नाम 
मातृका रावण की बहिन के दोष का लक्षण 
ज्वर हो, हंसे, हाथसे द्र करे, पुकारे बहुत, श्वास बहुत ले उसके 
घुख के लिये उतारा-मावे का पुतला करे पी गन्ध, ताम्बूल, सफ़ द 
पुष्य, ध्वजा, ७ मालपुवा इनकी बलि दे फिर शान्ति के जल से स्नान 
करावे ओर शिवनि्मास्य, गुग्गुल, सरसों, शृत इनकी धूनी दे । 
उतारे का मन्त्र 
ॐ नमो रावणाय मुञ्च मुञ्च इन इन स्वाहा । 
चौथे दिन ब्राह्मणों को भोजन करावे तो बालक अच्छा हो । यहं 
रावण का बनाया कुमारतन्त्र चक्रदत्त मँ लिखा हे । 
वायु के रोगों की उत्पत्ति ओर लक्षण 
धायके भारी गरिष्ठ भोजन करने से ओर उसके वायु, पित्त 
के रोगों से बालक के शरीर में दोषकोपको प्रप्तहोतेदै तथारपेतेदी 
कुपथ्य के भोजन से धाय के स्तनमें प्राप्तो दृधके ढारा बालक के 
बायुके रोग होते ह तब वह बालकक्षीण हो जाय, मुख सषफ़दहो 
जाय, शरीर इश हो जाय ओर उसके मलमूत्र कठिनता से उतर 
इत्यादि वायु के ओर भीरोग शोते्। पेतेही पित्त से दृषित दृष पीवे 
तो बालकके पिति कारोग पेदा होता दहे । उससे बालक के पसीना 
आवे, मल पतला जाय, शरीर पीला पड़ जाय, तृषा बहत लगे, शरीर 





०४ अमरतसागर्‌ 


गमं रहे इत्यादि पिति के रोग होते रै ओर उसके लार बहुत पडे, नींद 
बहुत अवि, शीत बहुत र्हं, शरोर ॒घुन्न हो जाय ओर नेत्र, मुंह सब 
शरोर भारी रहे तथा उर आदि जो रोग बडे आदमीके होतेर्दैवेदही 
बालक के होते रै ओर तालुकण्टक आदि रोग बालक केदो होते र बडे 
मनुष्य के नदीं दोते। 


तालुकण्टकं का लक्षण 
तालु के मासमे बालकके कफ कोप करे तब उसके तालु में काटे 
पड़ जायं तालु बेठ जाय ओर ताल्लके बेवनेसे द्धन पौषे, मल 
पतला जाय, तृषा बहत हो, ओंखं दख, कंठ ओर मुम पड़ा दहो, 
मस्तक उठे नदीं ओर वमन करे । 


महापदमरोग क! लक्षण 


बालक के मस्तक में ओर ग॒दामेरोगपेदादों ओरबायुपेदाहो 


तथा पद्म के वण॑समान जिसका वण होये तीनों दोर्षोके कोपसे होते 


है । प्रथम वह रोग कनपर्थि्यो से हृदय मे आवे पोढे हृदय से गुदामें 
अविपेसेदी पेद, से गुदा में जाय ओर गुदा से एर हृदय म जाय तथा 
हृदय से शिर में आवे। 


कुक णकरोग का लक्षण 

दष्ट दृध के पीने से बालकं के कुकूणक रोग होता हे उसमें नेत्र दख, 

नेत्रां मे खाज हो, ओघ बारम्बार बहूत पड़ं ओर वह बालक ललाट. नेत्र, 

नाक इन्दं धिसा करे, धूप की ओर देखे नदीं ओर ओंख खुले नदीं इसे 
कुकूणकरोग किए । 


तुण्डिगुदापाकरोग का लक्षण 
बालक की गुदा पक जाय ओर उसकी नामि मँ पीड़ाहो उसे 
तुण्डिगुदापाकरोग कदि । 
अहिपुतनारोग का लक्षण 
बालक की गुदा मलमूत्र से लिपौ रहा करे अथवा धोवे अथवा 
कपड़े से पने, वायु लगे तब खाज हो ओर गुदा लाल रहै ओर व 
बालक गुदा को खुजावे तब उसके फोडे हो, उसकी गुदा से पसीना 
मरा करे ओर उसको गुदा मे भयंकर व्रण दो जायं उसको अ्िपूत- 
नारोग किए । 





वि 


| 
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अजगल्लीरोग का लक्षण 


जिसके शरीर में चिकनी, लाल वणं को मरगप्रमाण बहुत सी 
फुसिया हयो जाये ओर उनमें पीड़ा नहीं हो वे कफ ओर वायु से उप- 
जती हँ उनको अजगस्लिका किए । 
पारिग्भिकरोग का लक्षण 
जो बालक गमिणी खो का दृध पीवे तो उसके खौँसी अवे, अग्नि 
मन्द हो जाय, शरीर मर दाह ओर तन्द्रादो, क्षीण पड़ जाय, अरुचि 
हो, धुमेर अवे ओर उसका पेट बद्‌ जाय उसे पारिगभिकरोग किए । 
बालक के वतोका रोग 
बालकों के दति आने के समय ज्वर हो, पेट दृट जाय, खाँसी अवे, 
छदिदहो, 9 मस्तक ओर आंखें दृखं तथा रतुवा हो ये लक्षण दाति के रोगों 
~ के जानिए। 
बालकोंकेरोगोंका यत्न 
जो बड़े आदभियों के रोगहोतेदैवे दी बालकोंकेटों तोजो 
यब्र बडे आदमियों का करे वदी बालकों का करना । बालक के एक 
वषं तक एक रत्ती ओर दूसरे वषं से १ माशे ओषध देना यह मर्यादा 
हे। बालक ज्यं हाथ लगाकर रोवे बँ रोग जानिए ओर उसका 
यत्न करिए । 
बालक के ज्वर का विशेष यत्न 
नागरमोथा, इड की छाल, नीब की डाल, पटोल इनका कादा कर 
उसमे शहद गाल बालक को पिलावे तो बालक का सब प्रकार का ज्वर 
जाय । यह सवेज्वर के उपर भद्रमुस्तादि क्वाथ देना चाहिए । 
बालक के ज्वरातीसार का यतन 
नागरमोथा, पीपल, अतीस, काकडासिगी इनका चृणं कर शहद मे 
बलिक को चटावे तो बालक का उवरातीसार जाय ओर खाँपी, वमन 
को दूर करे । यह चातुमंद्रादि दे। 
बालक के अतीसार का यत्न 
बेल को गिरी, धवहं के फूल, नेत्रबाला, लोध, गजपीपल इनके 
काटे मे शद डाल दे तो बालक का अतीसार जाय । 








षि 
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बालक के भयङ्कर अतीसार का ओर यत्न 
मर॑जीठ, धवहे के फूल, लोध गौरीसर इनका कादा शद डल दे 
तो बालक का भयङ्कर भी अतीसार जाय । यह समङ्गाद्विक्वाथ हे । 
| बालक के आमातीसार का थत्न 
बायबिडंग, अजमोद, पौपल इन्दं महीन पीस चावल के पानी से 
देतो आमातीक्रार जाय । यह बिडगादिक्वाथ दे । 


| बालक के रक्तातीसार का यत्न 
मोचरस, मंजीठ, धवहे के एल, कमल ढे फूल इन्दे महीन पीस 
साठी चावल के माड देतो रक्तातीसार जाय। 
बालक के सब प्रकार के अतीसार कां यत्न 
सोँटि, अतीस, नागरमोथा, नेत्रबाला, इन्द्रयव इनका क्वाय दे तो 


बालक का सब प्रकार कां अतीसार जाय। 
बालक के मोडानिबाही का यत्न 


चावल की खील, मुलदटी, महुआ इन्दं महीन पीस भिश्रौ ओर 
शहद मे चटावे तो बालक को मोडानिबादी जाय। 


बालकों की संग्रहणी का यत्न 
हरदी, चभ्य, देवदारु, क्टेली, गजपीपल, पृषिपणी, सोँफ़ इन्दं 
महीन पीस, शदद, इत के साथ चटवे तो संग्रहणी ओर पाण्डुरोग के 
ज्वरातीसार को द्र करे ओर भूल लगाये । यह रजन्यादि चृणं हे । 


बालक की खाँसी का यत्न 
नागरमोथा, अतीस. अड्.सा, पीपल, काकड़ासिगी इन्दं ५ महीन 
पीस शहद के साथ चटावे तो बालक की पोच प्रकारकी खोसी ओर 


श्वास जाय । यह युस्तादि दे। 
ोँसी का ओर यत्न 


कटेली के फूलों की केसर को शद्द से चटावे तो बालक की 


खँसी जाय । 
खाँसी ओर श्वास का यत्न 
युनक्का, ढाख, अद्.सा, हइ की छाल, पीपल इन्दं महीन षीस 
शहद ओर धृत के साथ वटवे तो बालक की हिवकी ओर छदिं 





जाय । 
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बालक की छदि का यत्न 


आम की गुखली, चावल की खील, संधा नोन इन्दं महीन षीस 
शहद से चटवे तो बालक की डदि जाय । 


बालक के दूध गिराने का यत्न 


कटेली के डोडे का रस, पीपल, पीपलामूल, चग्य, चित्रक, सोटि 
इन्दं महीन षीस शहद ओर धृत से चावे तो बालक की छदि जाय । 


बालक के पेट मे अफरा ओर शल चले उसका यत्न 
संधा नोन, सोंटि, इलायची, संकी हींग, भारंगी इन्दं महीन पीस 
गमं पानीसेल्ञे तो बालक का अफरा ओर शूल जाय । 


बालक का मूत्र बन्द हो गया हो उसका यत्न 
पीपल, मिरच, ॐोरी इलायची, संधा नोन इन्दं महीन पीस भिश्री 
[| ओर शहद से चटावे तो मूत्र अच्छी तरह से उतरे । 
बालक के लार बहुत पड़ उसका यत्न 
गोरीसर, तिल, लोध इनका काटा कर शद गल बालक को 
पिलावे तो बालक की लार पडती बन्द हो । 
बालक के मृहमे छलि पड़हों उसका यत्न 
पीपल बक्कल ओर पत्तों को महीन पीस शद में मिर्लाकर चटावे 
तो बालक के मुख के छले अच्चैदों। 
बालक को नाभि मे सुजन हो उसका यत्न 
पीली भिटरी को अग्नि से लाल कर दध मे मिलाकर लगवे तो 
सूजन अब्डी होती दे 
बालक की नाभि पक गई हो उसका यत्न 
हरदी, लोध, एफूलप्रियंयु इन्दं शद से महीन पीस नामि में लेप 
करे तो नामिका पकनाअच्छादो। 
बालक की गुदा पक गई हो उसका यत्न 
र्सोत को पानी में महीन पीस बालक की गुदामेल्ञेपकरेतो गुदा 
पकती बन्द हो । अथवा शंख, मलहटी, रसोंत इन तीनों को महीन 
पीस लगावे तो बालक को शुदा पकती बन्द हो । 


बालक कं दाति दोहरे आवें उसका यत्न 


धवे के पल, पीपल इन्दं ओले के रष मेँ बालक के मंड मे 








४०८ अ्ृतसागर्‌ 


लगाबे तो दात अच्छी तरह आरव, ओर लाक्षादितेल से बालक कै 
ज्वारादिक सब रोग चायं । 
इत्येकविशतिस्तरङ्‌ःः ॥ ११ ।। 
वाजीकरण 
जो ओषध पुरुष को धोड़े के समान मेथुन करने मे बलवाच्‌ करे 
उसको वैद्य वासोकरण कहते दै । 
नपुंसक के लक्षण, निदान ओर संख्या 
नपुंसक ७ प्रकारके होते दै।खीतेरमण कीड्छातो हो ओर 
सङ्क दहो नहीं इस कारण से लिङ्ग उे नहीं उसे नपुंसक किए । 
कड्वौ वस्तु, खटा, गमं यस्तु, नोन इनके बहुत खाने से नपुंसक हो 
अथवा शोक से तथा कोधादि के करने से वीयं का नाश हो अथवा 
पुत्र, घी, धन आदि के नाश से नपुंसक हयो अथवा लिङ्गं मे किसी 
तरह हाय को चोट लगने से लिङ्ग कौ नस मारी जाय्‌ उषसे ओर 
बहूत ब्ह्मचयं के रहने ते नपुंसकता होती है इत्यादि ओर भी 


कारण ह । 
नपुं सकपने का यत्न 


नानाप्रकार के मधुर, मनोहर, अतिस्वादयुक्त भोजन करने से 
नपुंसकपना जाय । अथवा स्वाङ्ग महाघुन्द्र ली के स्पशं करने ते 
नपुंसकपना जाय । अथवा महाघुन्दरी स्री की मधुर, मनोहरवाणी के 
सुनने से नपुंसकपना जाय । अथवा तांबृल, सुन्दर आसव को पीना, 
उपवन का रहना, पृष्टं को ओषध, दृध, मिश्री के संयोग की ओर 
मृगा, चन्द्रोदय आदि सातों धातु, दधि, सिखरन, उड़द ये सब 
वस्तु नपुंसकपने को दूर करती ह । अथवा अमरस आदि का भोजन, 
भीमसेनी कपूर ओर कस्तूरी के संयोग की पान की बीड़ी आदि ओर 
भी वस्तुओं से नपुंकपना जाय । 

| गोखरादि चणं 

गोखुरू, तालमखाना, असगन्ध, शतावरि, सषेद युसली, कोच 
के बीज, मुलदठी, खरेटी के बीज, गंगेरन की डाल ये सब बराबर 
ले इन्दं महीन पीक इसमें मिश्री अनुमान भुवाछ्ठिकं मिलाय ओटय 
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दृष के साय ६ माशा भररात्रिमे नित्यले ओर प्थ्यतेरहे तो नपु 
सकपना जाय । 

सुपारीपारू 


दक्षिणी घुपारी +॥ सेर ले उते दो दिन जल मेँ भिगोवे पौव न्द 
महीन कतर सुखाय ले फिर उसका चृणं करे ओर वक्ष से छान बरा 
बर धृत से मकरोय अटयुने दध मे उसका खेरामावा करे पीबे अटगुनी 
मभिश्रीकी चाशनी कर उसपे सुपारी का मावा डालते ओर ये ओषधे 
इसमे मिलावे- हलायची, खरैरी, गंगेरन की छाल, जायफल, लवङ्ग, 
जावित्रो, पत्रन. सोंठि, शतावरि, मूमली, रोच के बीज, विदारीकन्दः, 
गोखरू, दाख, सालममिश्री, सिाडा, जीरा, ड, वंशलोचन, अस- 
गन्ध, केसर, कस्तूरी, कपुर, चन्दन. भीमपेनी कपूर, अगरु ये सब 
_  ओषधररटकेभरले या वैद्य अपनी बुद्धि मुवाकिकले ओर मृगाङ्क, 
चन्द्रोदय, बङ्गपार, अग्रक, सुगन्धद्रभ्य, मेवा अपनी बुदि मुवाफ़िक 
इसमे डालि पीव १ शफे प्रमाण इसका मोदक करे। 9 मोदकं नित्य 
खाय ओर पथ्यसे रहे तो निश्चय दी नपुंसकपना जाय । यह रति- 
वरलभपुङ्खोपाक दे । 


आन्रपाक्‌ 

पक्के मीठे आम का रस १६ सेर, मिश्री सेर ओर इत १ सेर 
इन सबको ले मद्री के बासन मे पकाय गादाकर चाशनी समान करे 
ज्रौर चाँदी के बासन मे धरे पीने इसमें ये ओषधं डल्े-्सोठि = टे 
भर पिरच ८ टके भर, पीपल टके भर, धनिर्योर्रकेभर, जोरा 
१ रके भर, चित्रक १ टके भर, पत्रजन १ टे भर, दालचोनी १ टके 
भर, नागकेसर 9 टके "भर, केसर 9 टके भर, इलायची 9 टके भर, 
लवङ्ग 9 टके भर, जायफ़ल 9 टके भर, कम्तूरो ४ माशे, भीपसेनी 
कपुर ४ माशा भर, शद पावभर पी हन सबको एकजीव कर 
अमृतबान में भर र्खे फिर इन्मेसे 9 टके भर नित्य खाय तो 
नपुंसकपना द्र हो तथास्रीसे सङ्ग बहुत करावे ओर संग्रहणी, क्षयी, 
श्वास का रोग, अरुचि, अम्लपित्त, रक्तपित्त, पाण्डुरोग इतने रोगों को 
यह आग्रपाङ द्र करता दे। 


~ ------- = ~ -*~=~~ ^~ = ` * नन 
कि कि [6 
= ~ = 
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४१० अमृतक्षागर 
हथलस आदि क्रिसी कारण से नपु सक हो गया हौ उसका यत्न 

देशो गोखरू का चृणं २० माशा, शहद २० माशा मिलाय बकरी 

के दृध के साथर महीने ले तो नपुंसकपना जाय। 
चन्दनादि तेल 

रक्तवन्दन, पतङ्ग, अगर, देवदारु, चीद्‌, पद्याक, कपुर, कस्तूरी, 
कैसर, जायषटल, जावित्री, लवङ्ग, दोनों इलायची कंड्ोल, तज, दा 
चनी, पत्रज, नागकेसर, नेत्रबाल्ला, खस, छड, दारुदल्दी, मूं, कचूर, 
नागरमोथा. सम्हालु , फूलप्रियंगु, लोहबान, गुग्गुल, लाख, नख, राल, 
धवहे क फूल, घुम के फल, पीपलामूल, मजीठ, तगर, मोम ये सब 
ओषध चार चार माशेले ओर इनका मुरी ओंचमे कादा करे शिरि 
इनका चोथा हिस्सा राखे शिर इसमें मीटा तेल पावभर डले फिर 
मधुरौ ओंँच से पकावे जब काद का रस जल जाय ओर तेलपान्र आय 
रहे तब छानकर पात्र मे भर रक्खे पीव इसका शरीर में मदन करे तो 
बदा भी आदमी तरुण हो ओर शरीर के सब रोग जायं । 

वानरी गुटिका 

कोच के बोज पावभर गो के पावभर दृध में शनेः शनेः पके फिर 
इनका छिलका दर करे णर इनका महीन चृणं कर द्ध मँ उसन छोटे 
छोटे इसके बडे कर गौके धृत में तल्ते फिर इससे दनी मिभरीकीो 
चाशनी कर बडों को पागे षिर इन बडां को शद मे डाले पीडे इनमे 
से नित्य ० माशो २ महीने खाय तो नपुंसकपना जाय, सीके सङ्ग 
मं उपसतका वीयं देर से स्खलित हो । 

नपंसकपने के दूर करने का यत्न 

अरकरा, सोटि, लवङ्ग, केसर, पीपल, जायफल, जावित्री, सफ़ द 
चन्दन ये सब धेल धेले भर ले ओर अफरीम १ टके भरले फ्रि इन 
सबको शद मे महीन पीर उदद प्रमाण गोली करे । १ गोली रात्रि 
म नित्य खाय उपर से दृष पीवे तो वीयं देर से गिरे ओर नपुंसकपना 
जाय तथा बहत लियो से भोग करे । अथवा बिदारीकन्द का चूणंकर 
उस चृणं मँ गील्ञे बिदारीकन्द केरस कीर२१ पुटदेदे सखाता जाय 
फिर उसमे मिश्री, शदद ओर शत मिलाय नित्य = माशा खाय अथवा 














अमृतसागद ४१९ 


चार माशेल्े ओर इसके उपर मधुर दृध पौवे तो बुदा मयुष्यभी 
जवान हो यह बृन्द में लिखा दै। अथवा ओंवले का चृणं करे फिर 
हस चृणं मे गील्े ओले के रस कीर१्पुटदे सुखाल्ते फिर इस चूर्णं 
को मिश्री शद्द से नित्य ८ माशा खाय तो नपुंसकपना जाय । य 
= चक्रदत्त मे दे। 
| मदनमञ्जरी गुटिका 
सोठि, भिरच, पोपल इन तीर्नोका चार भागक्रे। परेका१ 
माग ओर दव्ङ्गका२ भाग करे। इन सबकी बराबर शतावरि, तज, 
पत्रज, नागकेसर, इलायवी, जायफल, भिरच, पीपल, सोँटि, लबङ्ग, 
जावित्री इन सबको २ भागे फिर सबको महीन पष मिश्री, शद 
ओर धृत मेँ २० माशा अनुमान गोली बधि फिर एक गोलो नित्य 
~ उपर से दृध पौवे तो बदा भी उवान हो। यह योगतरङ्गिणो 
| 


अथवा अफ़ोम, पारा इन दोनों को बराबरले धतरेके बीज ङ 
तेल मे ३ दिन खरल करे पीठे मिश्री ओर भग बराबर मिलाय १ 
रत्ती खाय उपर से दृध पीवे तो वीयं न गिरे ओर नपुंसकपना जाय । 
यह सारसंग्रह मे लिखा दे । 
अथवा जायफल, अकरकरा, लवङ्ग, सोरि, केसर, पोपल, कस्तूरी, 
भीमसेनी कपुर, अभ्रक इन सबकी बराबर अफ़ोम ले पिर इन सरको 
महीन पीस मंग प्रमाण गोली करे फिर ऽ गोलो तथा २ गोलील्ेतो 


वीयं न रिरे। 
लिगलेप की लिगाजुन गुटिका 

ची नियाकपूर, सुदहागा, पारा इन्दं बराबर ले अगस्त के रसमें ओर 
शदद मेँ 9 दिन खरल करे फिर लिङ्ख में लेप करे ऽ पहर राखे पोषे 
लिङ्गको धोषेषिरिस््रीतेसङ्गकरेतो वीयेदेरमेंभिरे। 

लिगलेष की पटरी | 

सफ़द कनेर की जड का बक्कल, अकरकरा, अजमोद, काले धर 
के बीज, जायफल इन सबको जल से महीन पीस भिरच प्रमाण गोली 
बधि फिर एक गोली मनुष्य के मूत्रसे धिष लिङ्गपर लेपकरे तो 





४१२ अमृतसागर 
नप सकपना जाय, वीयं देर से गिरे । अथवा शुकर का धृत, शहद इन 


दों को खरल म धिस॒ 5 महीने तकं लिङ्ग पर लेप करे तो लिङ्गको 
सज सर मिटे । अथवा सफ़ेद कनेर की छाल को दृध में जमाय घृत 
काद्‌ फिर इस धृत मे मोहरा, जायफल, जमालगोटा अनुमान मुवाफ़िक 
मिलाय लिङ्क पर ७ दिन लेप करे उपर पान बोधे ओर बरहमचयं से रहे 


तो नपुंसकपना जाय । 
नपुंसकपना दर करने की ओर ओषध 
चोपचीनी, सोटि, मोवरस, दोनों मूसली, भिरच, ायबि़ग, सफ 
ये सब ओषध समान ले महीन पीस छानकर पेसा भर चृणं आध सेर 


अधोटा दृध के साथलेतो बलव पुष्टता दो । 
दूसरी ओषध 


चोपचोनी ५ पैसा भर, सोँटि, मोवरस, दोनों भूसली, भिरच, 
बायवबिद्ंग, सों फ़ ये सब ओषध बराबर ले कपरछानकर › सर अधोटे दृष 
के साथलेतो धातुपुष्टहो ओर बल बद्‌ । 


तीसरी षध 


शहद २ पैसा भर आध सेरगो के दृध मे मिलाकर पियितो पुरुष 
के अधिक शक्तिदो। न 
चथा अवध 


मेदालकंडी ५ भर ले कालो बकरी के दूध मे भिजोवे शिर क्पर्‌ 
छान कर; गो के दृध मँ भिगोकृर तीन दिन तकं सुखने दे, पबे 
गोखरू ३ पैषा भर, चीनी खोड आध सेर मिलाय धर रखे । मत्रा 
५ पसा भर गो के दृधमे खाय तो पुष्टता हो ओर नपुंसकता 


दूर दो । 


पांचवी ओषध 
सक्टोद कनेर की जड़ दो पेसा भर ले महीन कतर पांच सेर गो के 
दृध मरे ओटावे जब दृध ३ शेष बचे तब उतार ठंढाकर जड़ समेत 
जमाय दे फिर दृसरे दिन माखन निकाल ले तिस पडे सात गरवा 
मंगवावे जायफल सात नग ओर जावित्री पसा भरले सातों गरवन 
म भरे.पेसेले मूढ पाव काट डके फिर+ भर गोके घी में खुब 
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खरलकर भूंजे फिर उनकी मेदा कोक्नेरकेधी मं ४ रत्ती प्रमाण 
गोली बधे फिर लिङ्क मे लेप करे अथवा १५ दिनि खायतो नापदं 
मदो । 


छली ओषध 
मंजीट ;१ गोखरू १ लभेरे के फल +१ ले गोके आट सेर 
दृध मँ ओटावे जब ;१ शेष रहे तब उतार गोखुरू को सखा ले किर 
तीनों ओषध शेष कपरछान केर आगे लिखी ओषध मिलावे-जायफल 
वेसा भर, भूसली दोनों + भर, शतावरि ॥ भर, पीपलामूल +>, सोदि 
७ चेस्ाभर, माँगरा +, निगुण्डी ॥ ये सब ओषध कपरछान कर आध 
तेर धी मिलाय तीन तीन पेसाभरकी गोली बधे ओर दोनों समय 
एक एक गोली १४ दिन खाय तो नामदं मदं हो । 
> | सातवीं ओषध 
वत्सनाग विष २ पेसा भर, जमालगोश २ पषा भर, सफ़द धोंषची 
२ पसा भर, सफ़द कनेर को जड र पेता भर, बीरबहूटी २ पे्ठाभर, 
अकरकरा २ पेसा भर, माल्कागनी 4१ चिमगादर १ कुचिला २ 
पेसा भर, केचुवा 4१ उसरसाडा एक खुरासानी अजवायन २ पेसा 
भर, सुहागा २ पेसा भर, मेनसिल २ पेषषा भर, लवङ्ख २ पेषा भर.जाय- 
फल २ पैसा भर, दालचीनी २ पेषा भर, आक की जड २ पषा भर, 
चमेलो की जड २ पेषा भर, विमगादर, शुक्र ओर साड़िका यन्त्रे 
तेल निकाले, तिस पीडे सब ओषध कपरछान क्र बकरी के दधमें ३ 
दिन खरल करे, तिस पी यन्त्र मेँ तेल निकाल बंगला एन में चुपर 
लिङ्ग पर सात दिन तकर्बधे ओर श्लीभोगसे बचा रहे तो नपुंसक 
पना द्रो) | 
आठवी ओषध 
कनेर की जड २ पेसा भर, सीगियाविष १ पेषा भर, चोराहे केबीज 
१ पेषा भर, सालम मिश्री 9 पसा भर, निशण्डी १ पेसाभर ये सब 
ओषध कपरछान कर ्पाचसेरगो के दृध में ओय, जमाय माखन 
निकाल जते फिर सुपारी बचाय उलटा बंगल्लापान पर लगाकर ५४ दिन 
तक पटरी बधि ओर क्ली संभोगसे बचा रेतो नामदं मदं हो, 
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४१४ असतसागर 
नवीं ओषध 
हींग, धतूरे के बीज, अकरकरा, समुद्रफ़ न, दालचीनी ये सब ओषध 
बराबर ज्ञे कपरछ्ान कर ऊँटकटेडा के रस मँ १४ दिन तकं लिङ्ग पर डेप 
क्रे तो नपुंसकता द्र ह । 
खाने की ओषध 
असगन्ध, जावित्री, जायफल, लवङ्ग, दालचीनी ये सब ओषध 
बराबर जे काले तिल 4 मर. शद + भर खे गोली बोध २१ दिन खाय 
तो नपुंसकता जाय । 
दूसरी मौषध 
अकरकरा पेसा भर, अषोम ॒धेला भर, दोनों मूली पैसा भर, 
कुलींजन पैसा भर, लवङ्ग पैसा भर, बहूफली पेसा भर, असगन्ध धेला 
भर, खोंड ६पेषा भर सब ओषध कपड्छान कर खोड के सङ्गमं १ 
केषा भर की गोली बोधि ओर 9४ दिन तकं रत्नि मे खायतो 
नपुंसकता द्र द 
लेपन 
तेलिया य॒हागा 9 माशा, कठ ४ माशा, मेनसिल 9 माशा, चमेलो 
के पत्तो का रस १६ माशा, तिल का तेल + भर ले इन सबको कपड़- 
छान कर तेल मेँ जये जब तेल मँ खर हो जाय तब उतार रक्खे फिर 
तेल की पद्री ७ दिन बधे तो नपुंसकता जाय । 
खाने की ओषध 
पोस्त आध सेर, माजूषल आध सेर ले १ मन भर पानी मे ओटावे 
जब तेर भर शेष रहे तब उतार आगे लिखो हृहं ओषध पड़ छानकर 
मिलावे-जायफल १ टका भर, लवङ्ग १ टका भर, तेज १ टा भर, 
बिदारीन्द-४ रका भर, सभर के बीज आध सेर, नागकेसर १ टका 
भर, सोँटि आध सेर, पुराना गुड़ र सेर गो के दश सेर दध म ओटावे 
जब ओरते-ओरते ३ सेर शेष रहे तब गुड़ व खाइ डालकर ओटावे जब 
गादा हो जाय तब उतार ओंवले की बराबर गोली बनवि ओर प्रातः 
काल उद्‌ वैषा भर ओर सन्ध्या को एक पेसा भरपा नीके साथ खाय 
तो १४ दिन मेँ नपुंसकता द्र हो । 
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अब इस्तक्रिया ओर कच्चे कुश्ता आदि के खाने ओर सर्दी, गमी 
या बहुत मेहनत से जो आदमी नापदं हो गया हो उसके उपाय कै 
लिये तिला ज्ञेप अच्छी-अच्छी खाने की पुष्ट ओषधों समेत आगे 
लिखते हे । 

तिल हथलस ओर सुस्ती का 

दालचीनीं ४० माशा, जायफल ४० माशा, धतरा जद, पत्ते समेत 
४० माशा, जावित्री ४० माशा, लवङ्ग ४० माशा, बीरबहूटी ४० 
माशा, मालकांगनी ४० माशा, जमालगो ४० माशा, संखिया ४० 
माशा, तेलिया ४० माशा, चोहरनीलाल ४० माशा, शिगरफ़ ४० 
मरा, पारा ४० माशा, लोहबनि ४० माशा, अदरक का रस ४० 
माशा, चमेली के पत्ते ४० माशा, मेनसिल ४० माशा, हरताल ४० 
मारा, कूट ४० माशा, सुदहागा ४० माशा, मीठा तेल ४० माशा. 
चिमगादर की चरबी ४० माशा, हल्दी ४० माशा, श्वेत कनेर की 
जड ४० माशा, लाल कनेर की जड ४० माशा, गिडोहे (कंच) 
सूखे ४० माशा, रेगमादी ४० माशा, शेर की चरी ३ तोला ४ 
माशा, अरण्ड का तेल ५ तोला, मछली का पित्ता ४० माशा, मुर्ग का 
पिता ४० माशा, चोखी दारू ६ माशा गे का मगज ओर यहन 
होतो गधे केफोतोंमें जोक लगाकर ४० माशा रुधिर, शकर की 
चरबी ४० माशा ले काष्टादिक ओषधों को कपरडान कर गोली बधे 
फिर उसे आतसी शीशी मे धरकर मह पर सींक लगवे, कपरौटी करे, 
चपटा अधवर से फोडेपदे मंखेदकरे, पेदे म शीशी की नालीकर 
फिर तेल निकाल ले। यदि तेल न निकल सके तो गोली, दो रत्ती 
केसर में लेप करे ओर यदि तेल निकल आवे तोरन्द्रिय प्र की 
सुपारो ओर नीचे का जद बचा के तेल मले, उपर से बंगला पान 
बधे, लंगोट बन्द रदे, परदेज करे ओर खट्‌टी, गमं चीज न खाय तो 
सस्ती द्र हो । 

तिला इसरा 

कपड़ा नाफते का पाव गज आक के दृष में भिगोय सुखकर धृहर 

के दृध म भिगोवे ओर पवि पेसा भर धी उक्त पर लपेटे उस पर संबल- 
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जदं पीस जेप कर बत्ती बनावे फिर लोहे के गज पर लपेट उसका तेल 
निकाले । वह तेल पान पर लगाकर लिङ्ग के उपर बोधे तो नामदं 
मदं होवे । 

तिला तीसरा 


पारा १ पेषामर, संखिया › पेसाभर, मीठा तेलिया १ पसा भर 
मटक्टेया १ यैसाभर. दर्दी का जहर  पैसाभर, नागबच ५; पेसा 
भर्‌, संबुल ऽ पेसाभर, दग्ताल १ पेसाभर, चिरमिरी सफंद १ पसा- 
भर, धतूरे क बीज ऽ पैसाभर, बीरबहूटी ५ पेसाभर, मेनसिल 9 
पेसाभर. शिगरफ १ पेसाभर, लोहान ठ पेपाभर, कचुवा र पामर 
मालद्गनी १ पेषाभर, कोच के बीज १ पे्षाभर, कनेर को जड १ 
पैसाभर. जमालगोया १ पेसाभर, इन सबको पीस शीशी मं चदि फिर 
पातालयन्ब्र कर तेल निकाल्ञे रत्तीभर लिङ्ग के उपर मल ११ दिन पान 
बोधे तो नामदं मदं होवे । 


तिला चौथा 
जायफल १ पेसामर, य॒हागा तेलिया १ पेसाभर, मेनसिल १ 
पैसाभर, चमेली ढे पतों का रस ३ सेर. मीडा तेल आध सेर इन सबको 
मिलाकर ओयावे जब रस जल जवे ओर तेलमात्र रह जावे तब तेल 
शीशी मे भर रक्वे णि ११ दिन इन्द्रिय पर लेपकर पान बधितो 
नामदं मदं हो । 
नस जुडने को पोटली 
कान का मैल १ पेसाभर हाथीरदोत का बुरादा & माशे, इत्या 
६ माशे. केचुवे ६ माशे, बीरबहूटी ६ माशे, अकरकरा ६ माशे, जाय- 
फल ६ माश, जाशित्री & माशे, केसर & माशे, हवासल कीं चरबी १ 
पैसाभर मछली कामजा १ माशे, नोसादर ° पेणाभर, शेर को 
चरबी १ पेषाभर गोका धौ १ पेसाभर, इन सबकोले षेले भर की 
पोटली कर ११ दिन इन्द्रिय परसेंकं करतो टूटी हृद नसं एर जड 
ओर नामदं मदं द्यो जाय। 
नामदं के बास्ते लेप 
ृन्द्रयव, विरमिरी, सफेद कनेर की डाल, मालकोंगनी, धतूरे के 
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बीज, खुरासानी बच, कटाहे के बीज, गजपीपल इन सबको बराबर ज्ञ 
कूट पीसकर इन्द्रिय पर लेप करे तो नसे जुड़ । 
लेप 
| अरण्डी 9 पेसामर, अफ़्ीम ६ माशे, अकरकरा ६ माशे, जायफल ६ 
~. भाशे, दालचीनी & माशे, बीरबहूटी ६ माशे, लवङ्ग ६ माशे इन सबको 
पीस कट लेप कर ७ दिन पान बोधे तो नामदं मदं हो । अथवा चमेली 
के पत्तों का रस निकाल के कूठ, पुहागा ओर मेन सिल सबको तिल्ली कै 
तेल में एकन्रकर ओटापे जब रंग बदल जाय तब उतार शीशी मे धरे, ४० 
दिन मले तो दरी हहे नसं जडूं। अथवा मीठा तेल, मालकोँगनी, इृदारा ये 
सब बराबर ले गम करं लेप करे । अथवा गंगेरन, आक, कनेर, पीपल, कूठ, 
बच ओर माखन मिलाय लेप करे तो नसं जुड़ ओर स्थूल हों । अथवा 
` अकरकरा 5 माशा, सफ़द कनेर के फूल २ माशा, जायफल ४ माशा, 
सफ़द गोद २ माशा महीन पीस मदन करे तथा मष्िषीकं द्धम 
भिलाकर लेपन करे तो नसे जड़ तथा इन्द्रिय कटोर हो । 
खाने की ओषध 
कवि के बीज ओरजडको कूट पीसकर ४ माशे दधङे साथ 
मिश्री मिलाकर दोनों समय कु दिन तक सेवन करे तो बल, वीयं बहूत 
हो ओर सहस्र स्री से भोग करे, सुख पावे । अथवा उडद का चून, जव का 
चून, गोखरू के बीज, -शतावरि इन सबको बराबर ले दध में माइकर 
घृत भे बड़ी करे। सन्ध्या समय ६ मास पय॑न्त 9 बड़ी खाय ओर 
ऊपर से दृध मिश्री पीवेतो बृदा भी जवान हो, वीयं बंधे । अथवा 
त्रिफला, धवे के एल बराबर लेकर पीस एकरस की भावना दे, ७ 
दिन धूप मे सुखावे फिर सन्ध्या समय मिश्री ओर शहद मे 
मिलाकर चाटे उपर से दृध पीषे इसका कुछ दिन सेवन करे तो शत 
सत्री से भोग करे, काम बधे, भूख लगे, पुष्ट हो, महाकामी हो । अथवा 
» किर्वाँच की जड, तिल, असगन्ध बिदारीकन्द, साठी चावल इन सब 
को बराबर ले पीस9 दृध में पचवे फिर प्रात समयर०्माशा ` 
प्रमाण नित्य खाय ओर प्रहे करे तो महाकामीदहो ओर रतिमें 
सुख उपजे । अथवा बिदारीकन्द ओर गोखुरू इन दोनों को २० 


र 
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माशाले र पीसके मिश्री ओर दधके साथ फकेतो बहा भो जवान 
ओर महाकामी दहो तथा प्रमेह ओर बिन्दुकुशाद भी जाय। अथवा 
जायफल, जाविन्री, लवङ्ग, केसर, अमगन्ध, काले तिल ओर अफ़ीम 
सबोंकोदोदो मशेकज्ञे खरल करे ओर माशे की शद मे गोली 
बधे । प्रभात समय सात दिन तकं खाय तो नामर्दं मर्दंहो। अथवा 
उड़द, यव, असगन्ध के पोच बीज, शतावरि, तालमखाना, सेमर की 
छाल ये सब समान भागले पीप कर दृध के साथ खायतो शतल्ली से 
भोग करे, धातु बधे परन्तु पथ्य से रहे । अथवा यब्र ओर उडद का चुन ८ 
पेसाभर द्ध ओर मिश्रौ के साथ पीवे तो वीयन्रद्धि ओर धातु पष्टहो। 
अथवा अधेलेभर ओंवले को एकरस की भावना देकर छाया मे घुखावे 
पीढे शद ओर भिश्रोमे२० माशाखाय तो धातु बधे, महाकामी 
हो । अथवा अकरकरा १३ माशा, तेजबल १२ माशा जावित्री १२ - 
माशा, नागकेसर १२ माशा, जायफल १२ माशा, लवङ्ग ५२ माशा 
इलायची समूनी १२ माशा, सफ़द मृसली १२ माशा, शकश १२ 
माशा, नागरपान २५ ले फिर बड़े बेर समान पानोंके साथ गोली 
बोधे । प्रातःसमय खाय तो निर्वीयं भी वीयवाच्‌ दो। 
इन्द्रिय सुख गई हो उसका यत्न 
गोका धृत १ पेषामर, शेत कनेर की जड की डाल १० तोला 
लवङ्गं १२ माशा, मालकोंगनी २२ माशा, कूठ २० माशा, अजवाइन 
खुरासानी २० माशा, अकरकरा २० माशा, सफ़ेद गंजा २० माशा 
कुविला २० माशा, इसबन्द २० माशा, कनकबीज २० माशा. पीपल 
२० माशा, जायफल २० मशा, जावित्री २० माशा. अफीम १२ 
माशा, कटेरे के बीज ५ तोला, मृश्रली बीज २० माशा, शृत मरे मिला- 
कर कूट राखे फिर सात दिन शीशी मे मर पातालयन्त्र चुवावे। 9 
रत्ती प्रमाण नित्य खात तो अतिकामी दो, खट्वा न खाय परहेज करे । 
इन्द्रिय के बाकापन जने का इलाज 
बिनौले की मीगी ओर बकरे की चरबी मिलाकर लेपकरे तो 
| बाकापन जाय ओर म्थूल हौ । अथवा घुहागा, कूठ, मेनसिल बराबर 
॥ ले कपडछान कर दमडोभर चमेली के पत्ते का रस मीठे तेल म पकावे । 


की १ ०" य" व क्छ क श अः 
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णिर कपड्छानकर तेल शीशी में रक्चे इन्द्रिय लेपन करे अथवा मले 
तो एक मासमे बोकापन जाता रहे। अथवा समुद्रफल, दारुदस्दी 
मुलदटी, शद, गधे के पेशाब में धिसकर मले तो बोंकापन जाय, 
स्थूल दहो ओर बद्‌ । 
स्तम्भन ओषध 
जावित्री, सफ़द कनेर की गल, समुद्रशोष, खुरासानी अजवायन 
अषफरीम, जायफल पीपर, चीनी, खाइ ये सब बराबर लेकर कपड्छान 
कर गुड म गोली बधे । ० माशा प्रमाण १ गोली रातको खायतो 
१२ घड़ी तक स्तम्भन दहो दृध पिये तब स्खलित हो । 
सफ़ेद कनैर की डाल ८ माशा, सफ़द क्वूतरकी विष्ठा ठ्माशा 
ले ओर = माशा के प्रमाण शदह मंगोली बधि फिर पोस्त के पानी 
से धिसकर लिङ पर लेपक्रे तो दोषड़ी तक स्तम्भनो तथा ताल 
मखाना मृषली, शतावरि, खुरासानी बच ये सब ओषध २० माशा 
ओर विजया ५) तोलाधी १३ तोला खोड ३६ पसा भर लते विजया 
पीस के बंगला पन कीतीनपुण्देष्िरखोडका पाक करम माशा 
प्रमाण गोली बधे । ° गोली सन्ध्या समय में खाय तो कामवृद्धिद्ो 
तीसरी विधि 


४ 
चोपा 
$ एक टंकजो केसर करे दोय टंक लोगे लं धरे।। 
तीन टंक जायफल सुलेय । चारि टंक अहिफेन करेय ।। 
दो रत्ती कस्तूरी करे । मधूसे बधि जो गोली धरे ॥ 
टेक टंक गोली परमान । संज्ञ समय ये खाय सुजान ॥ 
स्तम्भन कर कायाबल होय । दिन दिन रूप सवायो सोय ॥ 
उपजे अग्निक्षुघा अधिकाय । मनसो मिटेनरति को चाय ॥ 


षु चौथी विधि 


भोग ६ माशे, अषफोम ६ माश, पोस्त & माशे, हारा १ तोला, 
बादाम की गिरी १ तोला, मोठ की ज्‌ १ तोला, भतरे के बीज ६ की गिरी १ तोला, मोठ की जड १ तोला, धतूरे के बीज 8 


*१ टकका प्रमाण शास्त्रकारनेभ्माशा कामानाहै। 


क 
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माशोःइन सबको कूट पीसकर माजूम बनावे फिर ३ माशे खायतो 
बंधेज करे। अथवा अक्षोभ १ मशे, मागर मशे, शद र माशे, 
खोंड मशेले पीस गोली भेला भर की बनाकर खावे ओर उपर से 
दृध पीवे तो बंधेज होवे । 

पञ्चम विधि 


दोनों मृसली १ तोला, तालमखाने & माशे, बोजबन्ध ६ माशे, 
कनेर की जड की डाल ६ माशे, गृलर की डाल & माशे, गांदनी की 
छाल ६ मशे. बडदङी जटा & माशे, लसोढा £ माशे, सेलखड़ी ६ 
माशे इन सबको कूट पीस छानकर पुराने गुड़ म गोली बधि १ मशे 
२ घड़ी पहिले खावे तो बधेजहोवे र संधा नोनसेद्टे। 

बंधेज की छठी विधि 

जायफल ३ माशे, रूमी मस्तगी ६ माशे, लवङ्ग ६ माशे, इला 
यची के बीज ६ माशे जते पीसकर शद मे बेर प्रमाण गोली बोधे १ 
गोली खावे तो ब धेज होवे । 

बंधेज की सप्तम विधि | 

आक के फूल & माशे, धतूरे के एल ६ माशे, काली मूषली १ 
तोला, इसबन्द १० माशे, जायफल ६ माशे, इन सबको पौसकर 
शद में बेर समान गोली बधे । दो घड़ी पिले खावे उपर से जलेबी 
खावे ओर दध पीवे तो बधेज हवे । अथवा उरंगन के बीज पसा मर, 
कोच ढी मीगीपेसा भर, निशास्ता पसा भरले पीसदछान पनीसे३ 
मारे शामको फएकितो स्तम्भन करे। 

बंधेज की अष्टम विधि | 

लवङ्ग, अफरोम, माँग, डोरी इलायची, जायफल, जावित्री, कमल- 
ग्रा इन सो को महीन कर पान के रस में गोली बधि ।२ माशे 
प्रमाण खाय तो स्तम्भन करे विना खटाहंन द्ृटे । अथवा जिभीकद 
ओर त॒लसी की जड इन दोनों को बराबर ले महीन कर पानकेरस 
म्र गोली बधे फएिर बीडी ॐे साथ खाय तो बहुत स्तम्भन करे । अथवा 
दालचीनी ओर काले तिल बराबर ले फिर महीन कर शहद मे ७ माशे 
प्रमाण गोली बनावे । सोति समय 9 गोली खाय तौ मेथुन के पीडे १ 








कनः 
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पहर इन्द्रिय की प्रबलता रहे । अथवा कांच की जड १ अंगुलभर जे 
अपने मुख मे रस चसे । जब तक मुख में रहे कभी न द्रे । 
| बंधेज की नवम विधि | 

कनेर की जड़ १२ माशा, अफ़ोम ४ माशा, आदीकेरसपे 
इन्द्रिय पर लेपकरे तो स्तम्भनदो। पान खाय तब टे । अथवा 
खिरनी के बीज की मींगी ओर महुआ केबीज की मीगी दोनोंको 
पानी से पीस बत्ती सी बनाय सुपारी के बीज मेंरखे तो मूत्रस्तम्भन 
हो । अथवा सफ़द कनेर की जड़ ओर तवचा छह मे सुखाय कपद्- 
छान कर जायफल २० माशा, तेलिया १० माशा, अफ़ोम चोखी 9 
माशा, बच्छनाग विष 9 माशा इन सबको बडकी जड केरसमें 
हल कर अषरबेरी के बेर प्रमाण गोली बोध छाया मे सुखाय धर राखे 
फ्रि गोली को पोस्त के पानी में धि्षकर लिङ्क परन्तप करेतो 
स्तम्भन हो। 


बधेज की दशवीं विधि 


चोपाई 


जातीफल विजया अरु नाग । मिश्री मेलहु द्वादश भाग ॥ 
कुचिला समुद्रशोष के बीज ! उटकटाई लौँगहु दीज॥ 
पहिले तीन बराबरि चारि । गोली बधो मधु को डारि।) 
रही पाच की बाँषहूु बरी | क्रीडाहरि राधा सोंकरी। 


अथवा सूखी अद्रक ४ माशा, तेजबल 9 माशा, नकञछिकनी 
माशा, गुड १२ माशा मिलाय एक्त्रकर ठ माशाप्रमाणकी गोली 
बनावे इस गोली को सन्ध्या समय खाय उपरसे चारपेसा भर दही 
बड़े खावे तो चार घडी के वास्ते स्तम्भन हो। 
ब॑धेज को ग्थारहवीं विधि 
कोच के बीज २० माशा, बंगामृदु २० माशा, मिरच २०माशा 
इन सबों को बकरी केदृध से लिङ्ग पर लेपन करे तो बहुत स्तम्भन 
करे अथवा चने आधे कचे आधे पके ओर वचृना दोनों एकत्र कर नीच 
की फक मे रख अग्नि में पकवे पाँच धड़ी पीले निकालकर 
चसे ह भोजन करे तो सात घडी को स्तम्भन दो फिर सादा नीबू चृत 
तब 
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बधेज की बारहवीं विधि 

बेल गिरी, सोफ़ ओर सफ़दा तीनों को एकत्र कर कूट पीस कपड़- 
छान कर खाय तो जल्दी न दकृटे । अथवा केसर 9 माशा, लवङ्ग ८ 
माशा, जायफल ° माशा, कस्तूरी ¢ माशा इन सबको एकत्र कर 
गोली बनावे एर एक गोली रति से ३ घडी पिले खायतो & धडी 
स्तम्भन हो । 

मृत्तिका मदनगुटिका बंधेज की तेरहवीं ओषध 

इलायची, केषर, तज, लवङ्ग, जायफल, जावित्री, रूमीमस्तगी, 

अकरकेश, नागरमोथा, पौपल, अफ़ोम, चन्दन, कस्तूरी, ओर कपुर, 


इन सबको चार चार माशा ले पीप शददमेंरे मशे भरकीगोल्ली ` 


बधे । सन्ध्या समय खाय तो बंधेज से करे उपर से दृध पीवे यह बहुत गुण 
ओर पराक्रम करता हे। 


बेधेज की चोौदहवीं ओषध 


दपर १ मशे, अफ़ोम ८ मशे, केव के बीज ८ माशे अकर- 


करा ८ माशे, लबङ्ग, ८ माश, गुजराती इलायचो ८ मशे, शोधा बच्छ- ` 


नाग २ माशे, मालकोगनी ८ माशे, शोधा शिगरफ़ ३ तोला इन सब 
ओषधयो की १०० पानां के रसमें ३ रत्ती गोली बनावे फिर राति 
को खाय उपरसे दृध पीवे। यदिगर्मीकरेतो षी धाय ओर उपर 
से दृध पीवे। धातु स्खलित नदो तो कागजी नींबू चूसने से तुरन्त 
स्खलित हो । 

बच्छनाग शोधनक्रिया 


वच्छनाग का टुकड़ा करे ओर गाहेकी गोती मेँ ७ दिन तक 
भिगो रक्खे परन्तु गोती नित्य नहे हो ओर पुरानी फक दे फिर सातवें 
दिनिगोके दृध में ओटाय निकालकर छह में सुखावे तव शुद्ध हो। 
शिगरफशोधनविधि 
शिगरफ़ को भेद के द्ध में डोलयन्त्र कर ओटावे तब शद्ध होती 
हे शद्ध की हरे स्तम्भन ओषधि मेँ मिलावे । 
बधेज की पन्द्रहवीं विधि | 
जायफल २१ माशा, जावित्री २१ माशा, कनकबीज २१ भाशा, 
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मुलदटी २९१ माशा, पारा २५ माशा, अकरकरा २१ माशा, लवङ्ग 

२१ माशा, अफोम २१ माशा इन सबको एङ्त्र कर शद मे गजा 

प्रमाण गोली बोधे सोते समय खाय तो ° पहर तक बंधेज रहे फिर नीबू 

से द्रृटे । अथवा लजाल्‌ का बज १ तोला दृध मे पीकर गोड के तलु 
„ में लेपकरे तो निस्सन्देह बंधेज हो जब धोवे तब चुटे । 


बन्धेज को सोलहवीं विधि _ 


सष़ोद घोधची का तेल निकालकर पेरोंके नखों मे लगावे तो 
सुक्ष्म स्तम्भन हो ओर नीबू चूते अथवा नोन की ली मुंह में डाले 
तब ट्टे । अथवा शिगरफ़ ३। माशे, अजवाहन खुरासानी ३। मश, 
अफोम ३ माशे, जायफल ३ माशे, जावित्री ३ माशे, अकरकरा १ माशे 
इन सबको एकत्र कर पुराने पान के रस मँ मटर बराबर गोली बधि 
णर रात्रिको सोते समय खाय तो अति बंधेज करे फ़िर नोन से टे । 


बन्धेज को सव्रहुवीं विधि 


दोहा 


मुण्डी इस्बेध जायफल जावित्री अहिफन । 
विजया अजवायन दूनी सातो स्तम्भन मैन ॥ 
पीपर कुमकूम जायफल चन्दन नागर जानि। 
मिचं अकरकरा ककोलहीये सबसमकर आनि॥ 
दादश माश जो खावई अरु मेले अहिफन। 
नित्य खाय जो प्रात उरि द्रवे न ततक्षण मैन ॥ 


छप्पय 


शशि १ केसरद्ग २ लौगराम ३ जातीफल जानत । 
कष्वेद ४ टंक अहिफन गुञ्ज द्रं मृगमद आनत ।। 
सकल पीस इक ठोर शहद सू बटी बनावत। 
र रती दैक परिमाण रसिक सन्ध्या को खावत । 
बटी एकं भृञ्जत पुरुष अति आनंद तिय होत जस । 
तबलग मनोज मूचे नहीं जबलग खात न अम्लरस ॥ 


#* १ टक काप्रमाण शास्तकारने्माशे कामाना दहै । 
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सोरठ 
चतु गुञ्ज अहिफन टक एकं हरिबल्लभा । 
रहं थकित हं मैन ज्यों बारिद ऋतुशरद मे ।। 
बन्धेज की अठारहवीं विधि 
गीतिका छंद 

बिम्बफल इक टोरि मध्यद्वं टंक पीपरि डारिये। 
लपटाय पट पिडोर ताको सकल मृदि संवारिये ॥ 
आणि मे वह डारिके मध्य्माहि आंच पकाड्ये। 
ओषध संपूरण करि सुच्‌रण क्लीन अम्बर छानिये ॥ 
सम दालचीनी चारू ले फिटकरी अकं रलादइये। 
पुनि आधटंक प्रमाण मधू सों बरी सुन्दर ठानिये ॥ 
रति आदि मूख जलधोइ तासों लिङ्कलेपन कीजिये । 
हदय को आनन्द उपजे तियन को सुख दीजिये ।। 


बन्धेज पर माजन 


कैसर ° तोला, लवङ्ग १ तोला, जावित्री 9 तोला, अकरकरा 9 
तोला, रूमी मस्तगी १ तोला, मुषली दोनों 9 तोते, चोपचीना २ 
तोल, इलायची २ तोल, दालचीनी ° तोला, पीपल १ तोला, इड ओर 
अतीस १ तोला, शतावरि २ तोके, बेखबलधी २ तोले, मदनमतं ४ 
तोल, लालमिरच ओर अजवाइन खुरासानी ° तोला, कबाबचीनी १ 
तोला, अफ़ीम २ तोल्ञे, पिस्ता ० तोते, बादाम 9 तोल, सालबमिश्री 9 
तोके, चाँदी का वकं ४ तोले इन सब ओषधों को पीस छानकर बराबर 
की चीनी की वाशनी में सों को मिलाय माजून बनावे फिर अमृतवबान 
म्र भर रक्खे। सन्भ्या समय ६ माशे खाय ओर उपर से दृष पीवे तो अति 
बंधेज करे ओर बल को बदूाती हूर अनेक गुण करती है । 

ब॑धेज पर माजन दूसरी 

दालचीनी 9 पेतेभर, जायफल 9 पेसेभर, जावित्नी १ पेतेभर, 
लवङ्ग १ पेतेभर, गुजराती इलायची 9 पेसेमर, कस्तुरी ° माशे, जेठी 
मधु 9 पेतेभर, केसर १ माशे, सालबभिश्रौ 9 पेसेभर, तीखुर ८ 
पेसेभर, गोखरू ८ पैसेभर, बंशलोचन १ पेसेभर, शतावरि 9 पेसेभर, 
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किर्वोव १ पेसाभर, भीमसेनी कपूर ३ मशे, बादामका घी १ वेषा 
भर, भोगका काटा + सेर, गाय काषौ;॥ सेर, दृध ऽ सेरभर इन 
सब ओषधं को इकट्रा करके मिश्री की चाशनी कर उसमे मिलाकर 
थाली मे माजन जमादे ओर कतर ले फिर सन्ध्या को ऽ कतरा खाय 
तो स्तम्भ खृब्रहदो ओरगर्मीकमदहो। 
बधेज पर तीसरा माजन 

कस्तूरी ° तोला, जावित्री ° तोला, कबाबचीनी ऽ तोला, कोच 
के बीज, मुण्डी ओर मोथा ° तोला, बीजबन्द ओरं गोखुरू १ तोला, 
भिचं सुरखंदराज 9 तोला, केसर 9 तोला, नागकेसर १ तोला, इला- 
यची 9 तोला, चोपचीनी . ° तोला, गाजर के बीज १ तोला, माल- 
कोगनी 9 तोला, मदनमतं › तोला, समुद्रसोली १ तोला, बनफ्शा 

- की जड़ १ तोला, करवा १ तोला, लवङ्ग १ तोला, जौज १ तोला, 

दालचीनी १ तोला, उटगन के बीज ° तोका, रूमी मस्तगी १ तोला, 
मोचरस ऽ तोला, स्याहमूमली 9 तोला, पीपरामूल १ तोला, इन्द्रयव 
१ तोला, शृतावरि २ तोला, अकरकरा १ तोला, गुड तिवरसा = पपे 
भर इन सबको पीस छान जायफल प्रमाण गड मे गोली बभे । सोते 
समय 3 गोली खाय उपर ते द्ध पोषे अगर दधनदहोतो शक्करते 
गोली खाय तो अतिस्तम्भन करे । 

लडकपन मे बहूत से पुरुषों की धातु लाल मिचँ अथवा अधिक 
खशा खाने, धूप में रहने ओर बहुत मेहनत करने से पतली पड जाती 
हे। इस कारण सेवे घीप्रसङ्गमें रमणी को आनन्द देने मे असमर्थ 
होते दै ओर वीयं जल्दी पतन होने से बे ङढ भरति का आनन्द 
नदीं जानते इसते कड अच्डी-अच्छी धातुपुष्ट को जोषं कहते है । 

धातुपुष्ट के यत्न 

मदनमोदक गुटिका । असगंध नागौरी, इट, गेरू, उड़ीला, अज 
भोद, त्रि्ला, सोठि, मुर्तानी, बिदारीकन्द, धनिया, मोथा, मोषरस, 
गजपीप्ल ओर सेमर का मूषरा. कचूर, दोनों भूसली, पीपल, दोनों 
कटाहे, पत्रज, सोरि, गेह का सत, दोनों जीरे, जटामासी, भारंगी, 
करंज को मीगी, युलहटी, कमलगयूटा, िषाड़ा, काकड़ासिगी, नाग- 
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केसर, पुष्करमूल, शतावरि, तालीस, लवङ्ग, जायफल, जावित्री, दाल- 
चीनी, सुपारी, अगर, दोनों चन्दन, चीनि्ाँ कपूर, मोगरा, निुण्डी 
ओर चूक ये सब ओषध बरार ले कपरछान करे फिर पाच सेर गौ के 
द्ध का खोवा करे जभ दो सेर शेष रहे तब उतार ये ओषधं मिलवे । 
लवङ्ग, चिरोंजी, गिरी, इरा, बादाम, असगन्ध, दोनो इलायची, 
दाख, भाँग आधसेरले पोटली बभ दृध मे डारिके ओटापे पबे सब 
ञ्जौषध मिलाय दो-दो पेसेभर की गोली बधि एकं गोली प्रमात समय 
खाय तो धातु पुष्ट दो, भूख बहे ओर क्षीणता मिट जाय । 
धातुपुष्ट की दूसरी विधि 

विलादि गुटिका । कुचिला › पेसाभर, सोँठि ५ पेसेमर ओर 

अकरकरा, जायफल, लवङ्ग, जावित्री, रूमी मस्तगी से सब ओषध 


 प्रेला-पेलाभर ले कपरदछान कर 4२ सेर बंगलापान के रस मे 9 प्रहर 


खरल करे पे उदाम-छ्दामभर की गोली बधे । १ गोली पान के 
साथ खाय तो धातु पुष्ट हो, भूख बहे, उच्वाट भटे, बल बदे ओर स्री 
भोग की शक्ति दो । 

धातुपुष्ट की तीसरी विधि 


सेमर केबीज+॥ सेर ल्ञे ५ सेर दृध मे ओटवि फिर बीज सुखा- 
कर ये ओषध डाले-जावित्री, जायफ़ल, लवङ्ग, दालवीनी २ पेतेभर, 
दोनों मखली पावभर, निशंण्डी, बुष्डी, भारंगी ओर भागरा ये दो-दो 
पतेम जे सब कपरडान कर दो-दो वैतेमर की गोलो बधि । १ गोली 


सोते समय आध तेर द्ध के साथ खायतो धातु पुष्ट हो ओरबृदढमी 


तरुण हो । 
धातुपुष्ट कौ चौथी विधि 

धातुपुष्ट पर माजन । जायफल, जावित्री, लवङ्ग, रूमी मस्तगी, 
चीनियाँ कपुर, अकरकरा, दालचीनी, तज, पत्रन, अगर्‌, तगर, वंश- 
लोचन, चन्दन, खस, कचूर, असगंध, पीपल, सो ठि, मिचं, तिल, कोच 
के बीज, सालबमिश्री, इलायची, बादाम, अखरोट, हारा, कपास क 
बीज, ली के बीज, तालमखाना, बीजबन्द, गोखरू, दोनों मसली, 
इन्द्रयव" मुलहटी, नागकेसर, घ॒गन्धबाला, मोचरसः, बिदारीकन्द, 
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कुलीजन, दोनों जीरे, कास की जड, कमलगट्रा, धनिया, शिलाजीत 
ये सब ओषध पसा पेसाभर ले ओर रोह महली का तेल १ पेसाभर 
लोहबान का तेल १ पसाभर, गिरी ७पेवेमर, गोका धी सेर 
चीनी खोड 1२ सेर ये सब ओषध कपरछान कर धो मेँ भूने फिर खड 
मिलाय ओंवलेप्रमाण गोली बभे। 3 गोली प्रभात ओर १ सन्ध्या 
को खाय तो बहुत पुष्टता हो । 
घातुपुष्ट को पांचवीं विधि 
नागोरीं अपषगन्ध ५ तोला 9 माशा कपरछान कर ३२ माशा 
भरधीमें भूने पीठे धी निचोय.५ से दधमें ओटवे एर ये ओषधं 
भिलवे-सोंटि, तज. पीपल, भिरच, पत्रज, इलायची, सिधाडा, केला 
की जड, काकड़ातिगी, दोनों चन्दन, बंग, शिलाजीत, जायफल, नाग 
`. केसर, मोथा, चुर, जावित्री, वंशलोचन, दोनों जीरे, चीनियां. कपूर 
| पुगन्धबाला, अधधक, रूमीमस्तगी, सार, कोच के बीच, तालमखाना 
बीजबन्द, कमलगट्रा, तवाखीर, दोनों मूषली, निगुण्डी, भोँगरा, चीन 
खोड 4३ ये सब ओषध कपरछान कर उसी दध मे पिलाय खाइ को 
चाशनी कर दो पेषेभर के प्रमाण गोली बनावे । २ गोली प्रभात समय 
खाय तो प्रमेह द्र हो, वीयं का प्रवाह थमे ओर अतिपुष्टदो। 
धातुपुष्ट कौ छली विधि 
चोपचीनी, मुलतानी, सोटि, भिरच, मोचरस, बायबिद्ंग, सोंफ़ 
ये सब ओषध पेषापेसा भरले कपरछान कर १ सेर गोके दूध 
ओटावे जब आध सेर शोष रहे तब सम्पूणं ओषध ओर 1॥ शहद 
भिलाय टकामर को गोली बँधे। १ गोली प्रभात खायतो धातु पुष्टदो। 
धातुपुष्ट को सातवीं विधि 
असगन्ध 9 पेसा भर. ब्रह्मदण्डी ° पेषा भर. निगुण्डी 3 पेसाभर 
ले खोड ॥ भर मिलाय बकरी के द्धके साथ ७दिनिन्ञे तो धातु 
बन्द हो अथवा बंशलोचन, विजयसार की गाद, खोंड ये तीनों बराबर 
ले पीवे तो धातु बन्ददहो। 
धातुपुष्ट की आठ्वीं विधि 


मोचरस, भिरच, दोनों मूसली, मुलटी, दोनों जीरे, असगन्ध, 
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रूमीमस्तगी, शंखाहूली, इलायची, निगुंण्डी, गिलोय, उड़द की दाल, 
पीपल, भारंगी लवंग, शतावरि, सोटि, मुण्डी, मागरा, दालचीनी, तज, 
वचिरीजी, दाख, इहारा, बीजबन्द, तालमखाना, बिदारीकन्द, त्रिषएला 
ये सब ओषध वैसा पेसाभर ले कपरडढान करे फिर ॥4 ५ गो के 
द्ध का खोवा कर उसमे उपयंक्त सब ओषधं मिलाय पावभर घी 
डोर पावभर शद मिलाकर ओंवले के प्रमाण गोली बधे । 9 गोली 
प्रातःकाल ओर १ सन्ध्या समय खाय तोधातुकी पुष्टता ओर 
भूख बहू । 
धातुपुष्ट की नवीं विधि 

आधसेर बिदारीकन्द मे तुलसी के रस की तीन पुर दे फिर छाया 
मे सुखाय गो का दूध .+५ ओटावे ज्र +२ शेष रदे तब उतारकर 
बिदारीकन्द ओर ॥ खोड मिलाय सात भागकर सात दिन खाय 


तो धातु पृष्टो ओर७घ्ीसे मोग करने की शक्तिदो। 
धातुपुष्ट की दशवीं विधि 


कस्तूरी, केसर जाविन्री, दालचीनी, अकरकरा, लवङ्ग, असग १' 
मूली के बीज, रूमी मस्तगी, मिरच, तज, पत्रज, दोनों मृसली, पीपल, 
सालबमिश्री, बीजकन्द, गोखुरू, अजमोद, मालकोगनी, समुद्रफन, 
समुद्रशोष, गिलोय, चीते की छाल, उटंगन के बीज, कोच के बीज, 
ृन्द्रयव, इसबन्द, पीपलामल, कमलगद्रा ये सब ओषध पेसा पषा भर 
ले क्परदान कर ;9 चनी खाँड मिलाय पेषा पेसा भर दोनी समय 
खाय तो धातु पुष्ट ओर अधिको तथा शक्ति बद । अथवा चोपचीनी, 
मो चरस, बायबिडंग, सौं, गजपीपल, गाजर के बीज, सलगम के 
बीज, तेजबल, इन्द्रयव, नागकेसर, दोनों मृसली, सेमर का मृसराः 
लपोदे के बीज, सालबमिश्री, ऊंटकटावा की जड, तालमखना, दाल- 
चीनी, शतावरि, दोनों गोखुरू, भारंगी, भँगरा, विराजो, कमलगद्रा, 
कोच के बीज ये सब ओषध पेषापेसा भरले ओरगोका दूध५ 
जोरि जब सेरभर रहे तब कपरछानकर सब ओषध मिलावे फिर 
तेर भर खंड मिलाय दो पेते भर की गोली बनाय खायतो धाठुकी 


पुष्टता शे ओर बल बद । अथवा दोनो गोघुह, कोच फे बीज, बीज- 


अगम्तंसागर ४२८ 


बन्द, शतावरि, बिदारीकन्द, तालमखाना, असगन्ध, अड, से की जड, 
उटंगन के बीज, गिलोय, रक्तचन्दन, तज, पत्रज, इलायची, पीपल, 
त्रिफला, नागकेसर, सेमर का मूसरा, अंटक्टावा की जड, कुडा की 
जड, ऊख कौ जड़ ये सब ओषध पेषा पेक्षामर ले कपरञान कर्‌ .+५ गो 
के दृध मे ओटावे जब ५ सेर रोष रहे तब उसमे तोन सेर खड ओर 
` सब ओषधं प्रिलाय २ पेपेमर की गोली बरधि। १ गोली सन्ध्या ओर 


१ गोली स्बेरे खाय तो धातु को पुष्ट करे ओर पराक्रम को बदटावे। 
घातुपुष्ट को ग्यारहूर्वी विधि 


मूसली काली १ पेष्षाभर, मृषली सफ़ेद १ पेषाभर, रत्रज्योति 
१ पेषामर, अजमोद १ पेषाभर. सेमर का मेदा१ पेसाभर, शतावरि 
9 पेसाभर, मोचरस ° पेषामर, समुद्रशोष १ पेषाभर, तालमखाना 
१ पेषामर, बीजबन्द 9 पे्ाभर, पिस्ता का फूल ऽ पेषाभर, धनियां 
के चावल 9 पेष्ाभर, दक्षिणी गोखरू 9 पे्ाभर, रूमी मस्तगी 9 
पे्षाभर, वंशलोचन 9 पेसाभर, सालबभिश्री ऽ पेाभर, शकाङुल १ 
 पेपाभर, उटंगन के बीज माशे, विरचिरे की गिरी 9 पे्षाभर, 
धावे के फूल १ पेषाभर, जायफल ३ पाशे, इलायची ३ माशे, दाल- 
चीनी ३ माशे, शीतलवीनी ३ माशे, सेलखडी ६ माशे, चुनिरयां 
गोद & माशे, कीकर ङी गोद & माशे, पिस्ता ऽ पेसाभर, अखरोट 
को गिरी ° पेसाभर, नारियल कीभिरी पेसाभर, बादाम की मींगी 
१ पे्षाभर, तरबूज के बीज 5 पे्षाभर, चिररोजी१ पेषाभर इन सब 
ओषधों को कूट पीसकर शद में माजून पकावे । तोले तो्तेभमर की 


गोली बंध खाय तो धातु पुष्ट ओर बल करे तथा ओर भी गुण करे । 
धातुपुष्ट कौ बारहवीं विधि 


तालकेश्वर २ माशे, बङ्ग ३ माशे, दधी ७ माशे, तिलकूट ठ माशे, 
पर्वार के बीज ई माशे, बीजबन्द ठ माशे, गोखुरू < मारे, सोंठिन 
माशे, भिचं < माशे, गुड ५ पेसेमर इन सबको कपरदछान ङर गुड में 
गोली बँधे। १ गोलो नित्य प्रातःकाल खाय ओर खट्रं मीठे से परहेज 


र्खे तो धातु पुष्टो, 
धातुपुष्ट को तेरहवीं विधि 


अजवाइन खुरासानी, चीनियां कपूर, जायफ़ल, लवङ्ग, बीजबन्द, 
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अकरकरा, शिगरफ़, माजूफल, फिटकरी, स॒हागा इन सब ओषधियां 
को बराबर ले कपरछान करे परन्तु कपुर पीडे से डाले फिर नीबू के रस 
मर स्षरबेरी बेर के समान गोली बधे । १ गोली प्रातः समय खाय तो 
सब धातुग्याधि जाय । ओर गेह, चने ओर धी खाय । खटाई आदि 
से परहेज करे अथवा बादाम, केर, माज डोटी, जावित्री, शदद मीढ 
तेल मे पीस पिस्ते कै फल ओर गुढ़ मे स्रबेरी बेर के प्रमाण गोली बधि 
फिर ° गोली प्रातःकाल खाय तथा खटाहं ओर गमं चीजों ते परेन 
क्रे तो धावु पुष्टो । 
धातुपुष्ट की चोदहवीं विधि 

इनद गुद ओर गिलोय बराबर ले चृणं कर स्बेरे गो कै 
घृत ओर दधसे खाय । प्य-गेह ओर चने की अलोनी रोटी का 
करे तो धातु पुष्ट हो । अथवा बुर की एलो, द्धी, क्षरबेर की जड़ 
को छाल ये सब समान ले उसमे चीनी मिलाय २ पेषे भर नित्य ट्ष 
के साथ सबेरे खायतो धातु पुष्ट हो। अथवा तालमखाना, गोखुरू, 
समुद्रशोष, सुपारी का फूल, अकोम, पारा, बबूल का गोद, सेमर 
छाल. स्याह मूषली, श्वेत मूसली, बीजबन्द, कमलगटा ये सबं ओषध 
तीन तीन माशा भर ज्ञे उसमे २१ पेसेमर तिधाडे काआ ओर 
२६ पैसे भर चीनी मिलाय ° पेषाभर नित्य खायतो धातु पृष्टहो। 
परहेज से रदे । अथवा तालमखाना १ पेषामर, गोखरू १ पेषाभर्‌, 
शिलाजीत ५ पेसाभर, इन सबको एकत्र पीस ३ पेसाभर चीनी मिला 
फिर ७ दिन तक भेला धेला भर नित्य खाय ओर परहेज करे तो धातु 
पुष्ट हो अथवा तालमखाना ५ पेसेमर, तज ५ पेतेभर, चीनीर्गोद ५ 
पेतेमर सबको पीस राखे किर उसमें दुशुना शहद मिलाय २ पेषेमर 
नित्य दृध के साथ निगलजाय । इसका सेवन २५ दिन तक कृरे 
जर दध ६ 'पेसेभर से शरू करे ओर सेरभर तक नित्य बद़ाता जाय 
तो धातु अतिपुष्टदो। 


इति हरणवशतितमस्तरङ्कः २२ 
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शरीर की पुष्टई का यत्न 
बूदेपन को द्र करने के लिये सात धातु ओर सात उपधातु तथा 
चन्द्रोदय आदि रसो की क्रिया ओर उनके खाने की विधि । सोना ° 
रूपा २ तागा ३ पीतल 9 सीसा ५ रंगा ६ लोहा ७। - 
मृगाङ्क को विधि 
सोने का पतला वकं कराय गम॑ंकर तेल, कोँजी, मषा, त्रिफला 
गोमूत्र, लत्थ इनके काद मं तीन तोन बार बुञ्चवे फिरसोने से 
दूना पाराले ओर सोने केवरको कोनी की खटाहे के साथ खरल 
करे पीवरे उसका गोला कर एर उन दोनों की बराबर ओंबलासार 
गन्धकं उस गोले के नीचे उपर दे सरवे के संपुट मे धर कषड्मिद्री दे 
गजयुट मे फक दे इस तरह इसमें ३ पुट दे तव यह मृगाङ्क चोखा हो । 
- अथवा सोने का चोखा वकं ले उसका सोलदवोँ हिस्सा सीसा डाले फिर 
इन दोनो को खगाहे से खरल करे पीले इसे नीचे उपर शोधी गन्धक 
इसकी बराबर दे ओर सरवे मेँ धर उसको कपद़मिदूरी कर गजपुर 
म क देहस तरह सात पुर दे तो वोखा मृगाङ्क बने अथवा सोने 
का वकं मेंगाय उसको बराबर उसमे खटाई से खरल मेँ पारा चदि पी 
उसमे कचनार के रस की १ पुट दे पबे उसमे अग्निछाल के रस की 
३ पुट दे फिर करिहारी कीजदके रस की 9 पुट दे पीवै उसमे सोने 
के वकं से चये दिस्ते मोती डाले ओर खरल करे पीडे उसमे सबकी 
बराबर शोधी गन्धक डाल २ दिन खरल कुरे फिर ॥ उसका गोला कर, 
सरवे मे धर, कपड़्मिदृटी कर गजयुट मे एक दे स्वोंगशीतल होने पर 
निकाले तो मृगाङ्क चोखा बने । | 
मृगाङ्कमारण की द्वितीय विधि 
रोगा १ पेसाभर, सीसा ऽ पेसाभर ले, एक नये ठीकरे मे चद 
पर चदाय नीव बबल की लकड़ी जलावे जब ये तीनों पिघल जायं 
तब उसमे विषखपरा की सूखी जड़ के छोटे छोटे टूक डालता जाय 
ओर करी से चलाता जाय जब ह भस्म हो जाय तब एकत्रकर 
दाब रक्खे जब शीतल हो तब उतारे ओर १ रती पान के साथ खाय 
तो दाह जाय ओर धातु बहे । 
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मृगाङ्क के खाने को विधि 
9 रत्ती म्रगाङ्क ओर १० माशा शद मँ १ पीपल मिलाय खाय 
तो खोँसी, श्वास, क्षयी, अरुचि आदि सब रोगों को द्र करे । २ महीने 
खाय तो शरीर को पुष्ट करे । पथ्य से रहे खटाहे आदि न खाय । 
खूपरस की विधि 
चदी का व्क ३ भाग ओर हरताल का वकं 9 भागे पीने इन 
दोनों को नीब कौ खटा से खरल करे फिर इनका गोला कर सरवे 
के संपुट मेँ धर गज पु म एूक दे इसी तरह श पुटदे तो रूपरस 
निपट चाखा बने । एक रत्ती नित्य खाय तो बहुत गुण करे । अथवा 
चोँदी के पतों के नीवे उपर रूपामक्खी बराबर कर दे ओर सरवे के 
संपुट मं फक दे तो रूपरस चोखा हो । 9 रत्ती 9 महीने तक खाय 


तो करे । 
भम दूसरी विधि 


रूपा २ वेतेमर ओर जस्ता धेलाभर ले नीलाथोथा से १ पहर 
शोधे, 9 पहर नीब के रस मे शोषे, 5 पहर गोके मद्रे मे शोषे, 
पहर सररगोश के मू मे शोधे, एर तबे के पात्र में धर के एकदे 
रूपा सिद्ध हो जाय। 9 रत्ती नित्य आमले के मुरन्बे मे खाय 
बहूत गुण करे । 


१ 
तो 


यतो 


तीसरी विधि 

खजूर का रस १० सेर, चूना २ सेर ओर 9 शंख मंगाय कपर- 
छान करे फिर इन तीनों को मिलाय ४ पहर कपरछ्ान करे पीठे इन 
सबको १ शंख के भोतर भर उसमें २ पेसामर शद्ध रूपा धरे फिर 
शंखपर ३ कपरोरीकर उसे एक भटके के भीतर थोड़ासा चना डल 
बीच मे लट्कावे ओर मटकेके पेट जेद कर उसमे 3 नली लगि 
किर उसका अंह मेद कपरोटी करे ओर नली के मागं से मटके के 
भीतर खजुर का रस डाले तथा नली का महमूद गदा खोद धोदेकी 
लीद मे ८ दिन गाड रक्खेतो सूषा सिद्ध दो । चावल प्रमाणपान 
प्रातः समय खावे तथा दृध ओर शृत का सेवन अधिकं करे तो भूख 
लगावे, शरीर को पृष्ट करे ओर भी अनेक गुण करे । 
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चौथी विधि 


१ गोह मार उसमे जितना समावे उतना रागा भर मृड ओर पढ 
काटदोनों मागसीदे फिर उको एक कम्हड़ा मंगाय उपर सातं 
कृपरोरी कर सुखापे । जब वह सुख जाय तब उसमे गोह भरे 
ओर उसके मुंह पर ३ कपरोरी कर गजपुर में कंडा की ओंचसे फक 

~ दे जब शीतल दहो तब निकाले तो सिद्ध हो। यह १ रत्ती तोल्ञे भर 
रग को बेधे ओर ५० वषं की अवस्था पर खाय तो बहुत गुण करे ओर 
धातु बदृवि। 
पांचवीं विधि 


राग ६ पेतेभरलेशीककी लकदीमें गरंकीदे रेसाबेद करे कि 
जिसमे १ सेर रग समा जाय फिर उक्षमें नोन बिद्ावे उसके उपर 
नकष्िकनी बिद्ाय रग धरे फिर उपर नोन बिद्ाय ओर वज्जमुहाकर 
उस पथलीमे चारों ओरसे कंडा भर ओव दे जब शीतल शो तब 
निकले तो सिदधदशो। यह ° रत्ती तोल्तेभर रगको बेधे ओर खाय 

तो पूववत्‌ गुण करे न 


गन्धक १ पेसाभर, शोरा १ पेसाभर, गोभी का रस १२ टकाभर 
ले फिर प्याले मंगाय उन्म चार चार ग्काभर गोभी का रस डाले पी 
शोर ओर गन्धकले गोभीङे रस में २ पहर खरल करे फिर उसको 
प्याल्ञे मे डाल चुर्हे पर चाय दे ओर करी से शलते जाय जब रस 
जल जाय तब दृसरा प्याला वदाय दे फिर तीसरा प्याला चदुवि ओर 
उपर से रस डालता जाय जब पिघल जाय तो भस्म हो । यह १ रत्ती तोले 
भर रंग को वेधे ओर पूववत्‌ हूत शुण करे । 


सातवीं विधि 
पाराओर सूपेके ताव दोनों बराबरल्ञे फिर इनको तेण, मद 
गोमूत्र, कजो ओर ुल्थी के क्वाय मे शोधकर त्रिफला के क्वाथ 
शोधे एर इनको खरल मेँ जब तक प्िद्रीके प्रमाणन हो जावे तब 
तक घोटे एर गन्धकं ओर हरताल ये दोनों बराबर ले उसमें भिललाय 
नीबू के रस से धोटे तदनन्तर करवे मे धर के कपरौटी कर ओंचदे तो 
रूपा सिद्धदो जाय । यह अनेकं गुण करता हे । 
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४३४ असृतसागर 
तबिश्वर की विधि 

चोखे तबि के पत्र गाहे कराय तेल म, मद्रे मे, त्रिफले के रस मं 
सात बार शोध ले पौव उन पत्रों की बराबर सूपामक्खी महीन पीस 
उनके नोवे उपर धर सखे भ संपुट कर गजपृ म एक दे तो तोबे- 
श्वर चोखा बने, पी इसे १ रत्ती नित्य १ मदने तक खाय तो श्वास, 
खाँसी आदि सवं रोग जाँ ओर बहुत गुण करे । 

दूसरी विधि 

तोँबा ५ तोले ले पत्र कराय प्रथम गोमूत्र म ७ बार षरि मागम 
७ बार बुना पीञे इमली के फूल मंगाय हाँडी मेँ भरे उसके बीच 
ते परत दे तबि के पत्र धरे ओर पानो डाल बारह पहर की ओंच्‌ दे 
पीडे पत्र रेत के कदाई भ डाल नीबू के रस मे खरल करे एिर.५ तोले 
पार मंगाय कागजी नीबू के रस में २ पर खरल करे तिमे चराय 
दे पबे सात तोले गन्धक मंगाय नीके रस मे खरल कर उसकी 
गोली बनवि । गोली के भीतर तबा धरे पिर उसके उपर ननू 
ढ़ रस से ७ कपरौी कर मटकी मेगाय मटकी के अपर ७ कपरोटी 
करके सुखाय उसमे बालू भर बीच मे यन्त्र धरे जोर वज्रमुहा कर भद्री 
पर चदाय २४ पहर की ओंच दे जब शीतल हो तब उतारे । इसकी 9 
रत्तो मात्रा खाय तो ५ सेर की मूख हो, सदीं द्र हो, नामदं मदं हो ओर 
कास, श्वास, वात, पित्त जाय । 

तीसरी विधि 

ता ५ पैतेभर ले पत्र करावे एर इन्दं तपाय सरसो के तेल, 
नकलिकनी क रस, धीकुआर के रस ओर आक के दृध मे सात सात 
बार बुश्चावे पीये इमली के पूरो मे १२ पहर ओटावे फिर खटाहे को 
दोडी मे बन्दकर ३ दिन. अग्नि करता जाय चोय दिन्‌ रेतवाव ओर 
इस तनि ॐ वणं म २॥ पैसे भर पारा मिलाय कडादी मं डल नीबू 
ङे रसम खरल कर पारा चराय के फिर उसमे ऽ पेषामर गन्धक 
डाल नीबू के रस मे गोली बनावे तदनन्तर ग्हार से कटोरा सा 
संपुट बनवाय उसमें चौराई कौ जड पीस के बिदावे उस प्र॒ गदा- 
पुरेना की जड पीस गोली कै अपर लपेटे फिर चोरा को जङ्‌ पीस संपुट 
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के भीतर विवे ओर उस पर गन्धक डाल भीतर गोला धर संपुट को 
बन्दकर उपर से ७ कपरोटी करे ओर उसे मोरी होडी मे धरे। हांडी 
पर ७ कपरोटी कर्‌ पदी मे ञेदकर्‌ उसमे बाल भरे उस ॒बाल्‌ के बीज 
म तोबिके गोले कोधर होडी के यंह पर परिया धर वजमुहा करे उस 
पर भी ७ कपरौटी करे एर उते मद्री पर चदाय नीचे २४ पहर तक 
तेज अग्नि लगावे जब स्वाङ्शीतल हो जाय तब उतारे तो ओषध 
सिद्ध हो फिर उसमे अकरकरा, लवङ्ग ओर कुटकी मिलाय बंगला 
पान के रसम एसी गोली बोधे जिसमें गोली पीठे २ रत्ती तोँबा आवे 
१ गोली खाय तो खासी, कफ, ऊष्वंश्वास, आमवात ओर धाताक्षीणता 
द्र हो तथाकामकी बृदधिद्ो। जो हस ओषध को नियम कर खायतो 
बद्ध देह तरुण हो ओर देद के वातविकार जायं, नेत्रो मं ज्योति बहे 
~ ओर बहत युण करे । 
चौथो विधि 
एक तेर तबि के पत्र कराय गोमूत्र ओर मद्रे तथा तेल में तीनतीन- 
वार बुञ्चावे फिर पारा पाव सेर, गन्धक पाव सेर इन दो्नोँको 
धीकुआर के रस मे एक दिन धोट तबि के पत्रों पर लेप करे क्षर सुखाय 
दूसरी बार लेपकर होड में धरे ओर उपर परिया से मंह बन्द कर डी 
को चृर्हे पर चदय नीचे से ८ पहर अग्नि जलावे जब लालटहो जावे 
तब निकालल्ञेतो तोबिश्वर सिद्ध हो। १ रत्ती प्रतिदिन पानम खाय 
तो सवं रोग जायं ओर गुण करे । 
पांचवीं विधिं 
तबि के पत्र करावे किर पारा ओर गन्धकं बराबर ले नीबू क रस 
म धोट उन तबि के पत्रों पर लेप करे शिर उन्दं संपुट मेँ धर उपर 
सात कपरोटी कर बकरी की लेंढी की ओवि में ७ बार गजपुट दे जब 
स्वाग शीतल हो तब निकले तो तोबेश्वर पिद्धदहो। मात्रा ऽ रत्ती 
पान केसाथलेतो सवंरोग जायं अधवा ताँबेश्वर तीन रची, तज. 
पत्रज, खुरासानी बच, नागकेसर, लवङ्ग, जायफल, जावित्री, त्रिया. 
अकरकरा, मंजीठये ओषध चार चारमाशे ले धीकुआरङेरसमें 
गोली बधे अथवा शदद ओर मिश्री मे गोली बँषे। यह प्रतिदिन 
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खाय तो धातु बहे ओर कास, श्वास, बीरों प्रमेह, आमवात, क्षयी, 
अजीर्ण, रक्तपित्त ओर दाह ये सव रोग जाये ओर मी अनेक शुण करे । 
छठी विधि 
तबा ऽ पेषाभर, नेनिर्यागन्धकं १ पेसाभरले डिबियामें धर 
कपरौरी कर अरे कंडों मे दहका दे जब शीतल हो तब निकाल 
पथरसंगा ओर मूली का रस धेला धेलाभर डाल खरल करे फिर ओंच दे 
तो तवेश्वर सिदध हो ओर ये सब ओष बङ्ग मँ गल खरल कर एकदे 
तो बङ्कश्वर सिद्धो) 
सातवीं विधि 
४ पेते भर रतोबि की कटोरी बनवाय गमं कर १०९१ बार नी के 
रस मे बुञ्चवे पीवरे २ सेर काले धतूरे के पर्तोकी२ रोटी बनावे उनरभे 
ते एक हंडिया कीपेदी मेँ बिाय उस पर 9 पेते भर अमलासार 
गन्धकं पीस के धरे उसके उपर वह रोटी ओंषवे फिर दूसरी रोटी 
कटोरी के उपर धर दोनों का मुख बन्द करदे फिर दंडिया का मुख 
बन्द क्र ५२ पहर की ओंवदे जब स्वाङ्गशीतल द्यो तब निकाले तो 
तोबिश्वर सिद्ध हो। मात्रा , सरसों की बराबर पानमें२१ दिन तक 
खाय तो कायाकल्प दी, ज्वर जाय ओर बहत गुण करे । 
आठवी विधि 
तबा १ पैसाभर, रौँग भेलाभर, नकञिकनी छदामभर इन सबको 
धरिया मेँ धर एकदे तोर्तोभा भस्म दो जाय फिर उसमें पिसी हह 
पथरसंगा की जड, नकञिकनी समेत पारा गन्धक मिलाय धरिया में 
धर एकदे तो तोबिश्वर सिद्ध ह, 
नवीं विधि 


दोहदा 


घोरि जंभीरी रङ्खं सों पारा गण्छक दोय। 
पत्र लपेट ताप्न के तासों यह विधि होय ॥ 
सरवा मध्ये पत्र धरि क्परौटी करवाय। 
तीन बार इमि ओआचदे तासन भस्म हो जाय॥ 
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दशवीं विधि 
प्रथम अधोतर या गजीकी उदरल्तेचनेकेखेत मे कईं दिन तक 
प्रातःकाल फरे जब उसमे चनोंकी नोनी लग जाय तब उसकी नोनी 
क्ञार ले पीडे सात चुकरिया मगाय उनमें नोनी भर बीचमें एक एक 
पसा धरे फिर उनके मुंह दीवा से बन्द कर उपर से कपरोरी कर 
= सुखावे ओर गदा खोद उसमें कंडा भर बीच मे चुकरिया धर $क दे । 
जब अग्नि शीतल दो तब निकालज्ञे तो वह ° रत्ती तोल्ेभर रंगा 
को बेधे । यह सदाशिव का कहा हुआ ह । यह बंगेश्वर की विधि हे। 
नागेश्वर की विधि 
शीशे को गलायतेलमे, मटरेमे, गोमूत्रमे, कोजी में, तरिफले के 
पानी मे, ओर आक के द्धम ऽ बार बुन्चपे पी कड़ाही मे धर चृष्हे 
पर चदय नीवचे.अग्नि जलावे पीबे शीशे के उपर पीपल के छिलके का 
चृणं ओर इमली े छिलके का चृणं शीशे से चोथाहे ज्ञे उस शीशे के 
उपर थोडा थोडा डालता जाय ओर लोहे की कडछीके पेदेसे उवे 
9 दिन निरन्तर रगडता जाय पीडे इसे जीरे से उसन गजपुट मँ एक 
दे पीडे इसी तरह जम्भीरीके रस की १० पुट दे पीडे नागरबेल के 
पत्तों के रसकी १०पुट दे फिर शीशे के बराबर मेनसिल ज्ञे उते 
कजी से खरल करे पीठे िकडी बोध सरवे मे धर गजपुट मेँ फक दे । 
स्वाङ्गशीतल होने पर निकाले इसी तरह 8०्पुर्दे तो नागेश्वर 
चोखा हो, बहुत गुण करे, सब रोगों को दूर करे। खाने की मात्रा 9 
तती तथा २ रत्ती 
दूसरी विधि 
शीशे को शोध कडाही मे चदाय नीचे अग्नि जलवे फिर केवडे 
कैधोटेसे १ दिन निरन्तर रगडता जाय तो वह भस्म लालदहो। 
उसकी मात्रा १ रत्ती नित्य २१ दिन खाय तो बहुत गुण करे । 
तीसरी विचि 
शीशा ५ पेते भर. मेनसिल 3 पेसा भर, डाछिया गन्धक १ वैषा 
भर लेकर शीशे के पांच पत्र करावे पीढे दो संपुट मंगाय दोनों ओषध 
महीन पौसकर उनमें बिद्ावे उस पर परत देके शीशे के पत्र धरे फिर 
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उपर से ओर ओषध दे उपर से दूसरा दिया धर ७ कपरोटी करे फिर 
उस संपुट को एक अगीटी मेँ धर अरने कण्डों से गजपुटमें फक दे 
जब शीतल दो तब निकलि। १ रत्ती खाय तो धातु बद्‌ ओर भूख 
बहूत हो । 
बंगेश्वर की बिधि 

रग को गलाय गलाय तेलमें, मद्रे मे, गोमूत्रमें, कांजी मं ओर 
तरिफल्े के पानी मं ७ बार बुश्चावे पिर आकं के द्धमें सात बार 
बुञ्चवे पीठे कडाही मं धर चृहे पर चदाय रोगि से चौथाह पीपल का 
श्िलका ओर चौथा इमली का छिलका महीन पीस राग के उपर 
डालता जाय ओर कडाही के पदे षे २ पहर तक रगडता जाय तब 
वह रोगा भस्म होता दै पीडेरोगि के बराबर हरताल ले खटाहे ते 
खरल कर गजपुट में फक दे इसी तरह १० पुट दे तब बङ्खेश्वर 
सिद डो। मात्रा ऽ रत्ती कौ अथवा बड़ ओर पारा पाव पावभरनलञ 
इनको एक जीव कर पत्र करे पीडे एक बडा उपला ले उसमें केतेला 
का चृणं पावभर बि्ठाय उ्के उपर रगि का टक्ड़ा धरे एटिर 
उपर कसेले का चृणं धर आसपास उपले धरे ओर बिना पवन की 
जगह म फक देतो उस रागके ले हो जायं । यह बहुत गुण 

रता है। 
दूसरी विधि 

आधसेर गग को कड़ाही मं पिधलावे पीठे 4३ अजवायन ओर 
हर्दी ॥ भर ले एकत्र पीत कडादीमें रग पर जुरकता जाय ओर 
ठो की लक्डीसे चला्तांजायतो रंग भरे। इसके खाने की 
विधि यह है किं २ तोले ब्ग ओर लवङ्ग, इलायची, जायष्ल, जावित्रो, 
सोंटि, भिरच, पीपल, तज, पत्रज, नागकेसर ये सब ओषध बराबर त्ते 
४ माशाकी गोली बँधे। १ गोली प्रतिदिन खाय तो श॒क्रवदि दो 
ओर कशता, दद्पूटन, दाह, मूत्रकृच्छ्र ओर ज्वर ये सब रोग जाय । 

तीसरी विधि 

रागा ओर णरा बराबरले अग्निदेतोरोगा मरे ओर जो शुण 

स्णकेखनेसेशींषेही अङ्गेशरपे हते दहै। 








अमृतसागर ४३८ 
चौथी विधि 


रगा ५ पेसाभर, दल्दो १५ पैसा भर, दोनों अजवायन १५ पेसा- 
भरले कपरदछानकररगिको गमं करके कोरे खपरा में चाय पिष. 
लावे ओर उपर से थोड़ी थोडी ओषध डालता जाय जब सिद द्ो 
जाय तब सब समेट एक दीवा में बन्दकर शूडी ओंच दे जब शीतल 
` दहो तब निकाले फिर लवङ्ग इलायची के अनोपान से खाय तो जलन 
जाय, भूख बटे । सोँटिसेज्ञे तो वात जाय, मूख बट्‌ ओर अनेक 
गुण करे । 
पांँचघीं विधि | 
रोगाको लोहे की कड्डीमें तपायगौका मद्रा, तिल का तेल 
ओर गोमूत्र को बहेडे की कटोतो मेँ गल इक्कीस इक्कीस बार बुश्चावे 
~ पी गजमभर लंबा ओर गजभर चौडा गदा खोद उसमे अरने कंडे भर 
उपर से पीपल को छाल विद्ाय उसके उपर रागा धर पीपल को ल 
धरे फिर ओर कंडा धर फूकदेतोमस्मदो। 
छठी विधि 
टाट पर भाँग बिदाय रग के पत्र धरे इसी भोति क परत देके 
गजपुटमेंफूकदेतो बक सिद्धद्यो। 
सातवीं विधि 


। चोपा 


पहिले दुध आकं को लवे! तासों ले हरताल पिसावे\ 

राग ॒पतव्रसों बह हरताला । लपिटावे इत उत ततकाला ॥ 

ता ऊपर पीपल को बकला । सुखो कटि देय पुनि सकला॥ 

धरि सरवा मे करि कपरौटी । गजपुट भच देय पुनि मोटी ॥ 

सात बार यहि विधि पुट देवे । पीपल बकला फिर के लेवे।। 

बार बार इमि आंच दिखवि। मरे बद्ध सो कामे आवे ।\ 
सार कीं विधि 


गजबेलि के लोहे का चूर कराय उसे तेल मे, द्रे मे, गोमूत्र मे 
ओर काजी म सात सात बार बुश्चावि पबे डीलर के रस मेँ खरल कर 
गजपुर में फक दे पीचेग्वार केप्द्रेकी तीन पुट ओर आकके दध 


नाकि ~~ - - =-=) क 


व ,# 
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की, थूहर के दृध को, त्रिफले के स की ओर डोडा के प्ते के रस की 

सात सात पुट देसी तरह पुट देदे भस्म कर पत्थर के उपर पीसे 

जब तकं वह जल उपर तिरे तब तक भस्म करे तो बहत गुण कर 

अथवा गजबेलि के चूर मे नीब के रस की ओर नोसादर को २१ पुट 

दे गजपुट मे कता जाय ओरं पीसता जाय तो सार चोखा हो ओर 

गुण बहुत करे । मात्रा 9 रत्ती नित्य खाय तो सब रोगो को दर करे । 
दूसरी विधि 


चोपाई 


करि सरिया गजबेलि रितावे । ताको चणं तौलि मंगवावे ।\ 

सो च्रण का द्वादश अंशा! ईगुर डारे विधि ओ शंशा।। 

घतकुमारि को डरे नीरा) दोय पहर लों घोटे धीरा ॥ 

सरवा मधि धरि करि कपरौटी । आंच देय गजयुट कौ मोटी ॥ 

फिर फिर घोटे फिर फिर आंचा । बार बार इमि करिये साचा \\ 

तब लोहा मरि जाय निदाना । होय सिद्ध ओषध परमाना ५ 
रसमारण विधि 


लोड ओर चना ५ पैषाभर, मैनसिल धेलाभर, कसीस धेलाभर ये 
दोनों ओषध सुखौ पीसे फिर ओषधों ॐ तीन भाग करे एक भाग 
चुकरिया मे पानी डालके डारे फिर लोह ओर चूना दोनों को लोह के 
बासन्‌ मे डाल लोहे के धटे से घोटे ओर ओषधों का पानी गलता 
जाय इत मति सात दिन धोटे पीडे सात आंच दे जब शीतल ही 
तब उतरे तो सिद हो । अनोपान-सोंहि ऽ टकाभर, मिश्री 9 टका 
भर ये दोनों ओषधं मिलाकर २१ पुदिया बँषे ओर क्षोणधातुवाले 
कोदे उपरते ऽ सेरगौ का दृध पिले तो धातुृदधि हो। 

दूसरी विधि 

सार २ पैसाभरले मगा के रसम ७ बार बु्चावे एर मूली के 
रस मे ७ बार जुश्चावे पीठे धेला भर नोषादरले सार मे मिलाय सूखे 
खरल करे ओर थोडासा पानी गेर चुकरिया भर केरे दिनराखेतो 
पार सिद्ध दहो। शीशा धातु को » सेर दध के अनुमान से १ रत्ती 
देतो धातु बहे । यह सारविधिहे। 


+ |) 
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उपधातुओं के मारण की विधि | 
उपधातुए ये ह सोनामक्खी ओर रूपामक्खी १ अम २ मैन 
सिल ३ हरताल 9 पारा ५ खपरिया & सुरमा ७। | 
सोनामक्खी का शोधन 
सोनामक्खी ३ भाग, सधानोन ऽ भागते इन दोनोँको लोहि 
के करल मे धर बिजोरेके रसमें ओर जंभीरी के रस मे जहाँ तक 
लोहे का पात्र लाल हो जाय तब तक पकावे तो सोनामक्खी शद्ध हो| 
सोनामक्खी का मारण 
सोनामक्खी को इलत्थ के काटे मेँ पीस सरवे के सम्पुट मँ धर 
गजपुट मे ९क दे अथवा तेल में पीस गजपुट दे या मद्रं मे पीस गज- 
पुट दे अथवा बकरी के दृध मँ पीस गजपुटदे तो सोनामक्खी मरे। 
इसकी मात्रा १ रत्ती खायतो गुण करे । 


अश्रक के शोधन ओर मारण की विधि 


काले भोडल को अग्नि मे तपाय दध में बुक्चावे अथवा चौलाई के 
रस मेँ बुञ्ञावे यां खटाहं में बु्चावे तब अभ्रक शुद्ध हो पीठे अप्रकका 
पथक्‌ पृथक्‌ पत्र कर उन्हे कूट महीन कर सुखाय दे पी उन्द कम्बल में 
धरे ओर उसमे भूसी समेत शालि मिलाय अभ्रक को शालिसमेत मसल 
मसल महीन कम्बल से पानी कर पृथक्‌ वासन मेँ रस निकाल्ञे तब यह 
धान्याप्रम हो पीठे इस अप्रकको आकके दृध में खरल कर इसकी 
दिकड़ी बधि पीठे घुखाकर आक के पानी मँ लपेट कषड्मिद्रौ दे बिना 
सरवे गजपुट में एूक दे हसी तरह ७ पुट दे ओर हसी तरह शूदर के द्ध 
को ७ पुट दे तथा हसी प्रकार खारके ष्ट्रे की ७ पुट दे ओर चौलाई 
केरसकीो ७ पुट दे अथवा नागरमोथा केका की, काजी की, चित्रक 
के कादृकी, जंभीरी की, त्रिफले की अथवा गोमूत्र की इन सबकी 
सात-सात पुटदे तो अभ्रक बहुत अच्छी बने। यह अभक नित्य 9 
रत्ती २ महीने तक खाय तो प्रमेह आदि सब रोग जायं ओर शरीर को 
बहत पुष्ट करे ओर नपुंसकपना दूर हयो । 


अश्रक की दूसरी विधि 
सफ़द भोढल की बराबर गड को पानी मे धोलकर मोडल 
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के पत्रों मे गादा गादा लेप करे ओर उन पत्रा के उपर शोगा 
बुरकाता जाय, शोरा भोडल से आधा ले, ओर भोडल की तह करता 
जाय उस भोडल की तह को उपलो म क दे वह भोडल खिल जाय 
निश्वंद्रहो तो यहमभी गुण करे । मात्रा 9 रत्ती को । | 
अश्क मारने की तीसरी विधि 

उद्‌ तोले अभ्रक लेकर टाट को थेली मे बोधकर खुब पले जब 
वह मैदासी दो जावे तब उसमे डद तोला गुड्‌ ओर उट्‌ तोला कमी 
शोरा मिलाकर खरल करे फिर उसके चार भाग करे ओर चारोको 
चार बडे बडे उपलो मे खोदकर रक्छे ओर उन पर एक एक उपला 
ओर रके फिर एक गदा हाथ भर गहरा खोदकर उसमं जितने अरने 
उपल आ भरकर उन चार उपलों को रक्खे फिर जवि लगा दे जब 
शीतल हो तब निकाले इसी प्रकार से हर दफ़ ड ओर कलमी शोरा . 
मिलाकर चार दके पंके तो सिद्धदहो जाय ।२ रत्ती प्रमाण मुनासिब 
ओषधिर्यो के साथ खोवे तो हरएक बीमारी को आराम करे । 

चौथी विधि 


श्याम अभ्रक को द्ध, तेल, कोँजी ओर कुर्थी के क्वाथ मं इक्कीस 
इक्कीस बार बु्ञावे फिर शोरा के गमं पानी मं १०१ बार बुञ्चावे फिर 
खरल कर टिक्रिया बाँध घुखाये पबे टिकिया ङौ बराबर पारा द 
गजपुट की आंच दे तो सिद्ध हो यदि कच्चा रहे तो फिर ओंच दे फिर 
अर ओषध के साथ खाय तो सदीं ओर गर्मी के स विकारो को 
द्र करे । 

| पांचवीं विधि 

भोडल ४० माशा ओर पुराना गुड += शोरा +< लेकर पुराने 
गड़ ओर शोरा दोनों को उपर नीचे चदय ।; कंडो मं फक दे जब 
शीतल हो तब सावधानी से निकाल लेबे । यदह अभ्रक की विधि हे। 


हरताल का शोधन 


पीये हरताल का पत्र कर पोयलो बोध डी मं कजी भर दोला 
यन्त्र मे १ पहर तक पकाहए पोबे चने को कृली के पानी म पोटली 
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कर॒ दोलायन्त्र से ४ पहर पकादृए इसी तरह हरताल को प्कवे तो 
हरताल शद्ध दो । 





हरताल का मारण | 
शोधे हरताल को खरल में महीन पीस द्ध के रसम २ दिन 
र, खरल करे पीडे खरेटी के रस मेर दिन खरल करे पीवे इसका गोला 
कृर छाया मं सुखे तदनन्तर डीले कीराखको्होडी में दाब दाब 
भरे उसके बीच मे इस हरताल के गोले कोधरर्ंडी को चृह्हे पर 
चाय नीचे ३ दिन तक निरन्तर करम से मन्द, मध्य ओर तेज अग्नि 
जलवे ओर उसका धुओं न निकलने दे यदि धुआं निकले तो धष 
को छीलेकी राख से मूदता जाय पीठे स्वाङ्गशीतल होने पर उस 
हरताल को दोँडीमं से निकाले तब यह हरताल सिद्ध ओर सफेद 
` दहो। खानेमें मात्रा 9 रत्तीखायतो सबरोगमत्रको यहद्र श्रे ओर 

भूख बहूव । 

अथवा प्रथम हरताल को इस विधिसे शोधल्ते पीडे इस हरताल 
कोग्वारके प्द्रेके रसम ३ दिन खरल करे पीढे चृ्हे पर चदाय 
उसके नीवे पहर अग्नि जलावे फिर स्वाङ्गशीतल होने पर निकाले 
ओर वह पूरी तील उतरे तथा निधूमदहो उसे पान मे 3 रत्ती खाय 
तो यह कोद को द्र करता हे। खाने मे मोठ, चना की रोरी अलोनी 
खाय तो कोद जाय । 

हरताल की दूसरी विधि 

हरताल २ पैसाभर, पारा पेषाभर ले २ पहर सुखा खरल करे 
पीडे भूँंगाकेरस मे, आक के दृध मे, सर्दिजना के रस मं ओर मकुना 
सड क दृध मेँ बारह बारह पहर खरल करे पीवरे माटी की धरिया 
मं भर १०१ कपरोटी करके खुब सुखावे तदनन्तर माथे बराबर गदा 
खोद उसमे बहत सी लकड़ी ओर कंडे भर उसके बीच मे उस इरताल 
के यन्त्र को धरकर फएूक दे जब शीतल हो जाय तब युक्ति से निकाले ` 
यन्त्र फटने न पावे । जादे मे पान के साथ खवेतो ५ सेरकी भूख 
~ । = मे मक्खन के साथ खायतो रात्रिमर में सात ध्ियोंसे 

ग करे ¦ 


१) 


== जि 
व यि ~ ज त नः 
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हरताल ५ पे्ामर ले गोमत्र मे ८ पहर भिजोवे पीने गोमत 
सेषं का दृध, सददेशं का रस, आङ का दृध, राह का रस, चिरविरा 
का रस, गुबार का रस, बकरी का दृध, नकलिकनौ का रस, नीबू का 
रप ओरवबड का दृध इनत कमसे नोन तीन दिन खरल करे पी 
चँदिया गंध ७ दिन घुखावे फिर मोरी दंडी मंगाय सात कपरौटी 
कर सुखाय उसमे पीपल की लकड़ी की राख भर उसके बीच में 
भोडल के २ पत्र मंगाय उनके बीच में उस चंदिया को धर उपर से 
फिर उसी राख को हाथ से दवाय भरे। फिर होड के मुख पर परिया 
धरके वज्जमुद्रा करे, तदनन्तर बडे वचृर्हे पर चदाय ३२ पहर को 
ओंच दे । प्रथम दीषककी सी आंच २ पहर तक, मशाल कीसी 
आंच ४ पहर, खिचरी की सी ओंँच ६ पहर, बेगन कीसी आंच १२ 
पहर, फिर दीपक की सी ओं ८ पहर तक दे। पी स्वाङ्गशीतल हो 
जाय तब उतारे । मात्रा २ चावलभर पान के साथ खायतो सकल 
कुष्ट द्र हों । 

चोथी विधि - 

हरताल १ पैषाभर लते पोली बधि ५ गौ केदृष में ४ पहर 
ओटावे ण्िर उसमे से निकाल दद्दी ओर बिषमें 9 पहर खरल करे 
फिर नकचछिकनी के रस, भोगी के रस, पथरचटा के रस ओर भगरा 
के रस मे चार-वार पहर खरल करे एिर+५ पीपल की डाल मेगाय 
उसकी मेदा कर धरिया बनाय उसमें हरताल भर २ धरयो के भीतर 
धर धरिया पर तीन कपरोटी करे फिर अंगीटी मरे कंडा भर गजपुर 
ङी ओंँच दे जब स्वाङ्गशीतल दो तब उतार 9 रत्ती पान के साथ 
खाय तो सकल ॐ द्र दो । 

पांचवीं विधि 

हरताल ओर पारा धेलाभर ज्ञे नीबू के रस मे 9 पहर तक खरल 
करे फिर चँदिया बँधकृर पीपल की राख गाय उसे केला के रस में 
भिजोय १ होड मे भरे उसके बीच मेँ हरताल की टिकिया धरे उपर 
ते कुम्हार के ओंवोँ की भाँति बन्द करे ओर नीचे अग्नि जलावे जब 














न= न जका ग दनव र कणा 1 स न्दर 
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शीतल हो तब निकाले परन्तु यन्त्र फटने न पावे तब सिद हो । इसकी 
१ रत्ती तोलेभर रग को बेधे। 


छठी विधि 


हरताल » पेषाभर लेकर पुराने कंडा को खोल उसको घश्या 
> बनाय उसमें धरे फिर उस पर कुचिला के पत्तोंका रस निचोषेजो हरे 
पत्ते न मिलतो सूखे पतों को मिगोकर निचोवे पढे अग्निदे हस 
भांति आठ बार करे जब सुहगेकोसीखीलषहो जाय तब बन्द करे 
तो हरताल को शद्ध भस्मदहो ओर १ रत्ती तोल्ले भररागकोबेधे। 


सातवीं विधि 


हरताल २ पे्षाभरओर परार पेषाभरक्तेदोनों को 9 पहर खरल 
~ करे पीढेमूंगाकेरसमें, संहजने की जड के रसम, आक के दूधमें 
ओर मुना सें्हुडे के दध में बारह बारह पहर खरल करे पीव वेँदिया 
बनाय १२ पटर घ्ुखावे पोठे सरवों के यन्त्र में धर १०५ कपरोरी कर 
तदनन्तर खूब खुखाकर माथे बराबर गदा खोद उसमें बहुत सी लकड़ी 
ओर कंडा भरे उसके बीच मे यन्त्रधर कुम्हार के ओं के समान 
बनाय ओंच दे जब स्वाङ्गशीतल दो तब युक्ति से निकाले जिसमे यन्त्र 
न फटे । इसकी मात्रा १ रत्ती भर खाय तो भूख बहूत बद +५ भोजन 

करे ओर जब तक जीवे तब तक भूख न घटे । 

आठवी विधि 


हरताल ६ पे्षाभर ओर फिटकरी ई पे्ाभर ले सूखी २ पहर 
खरल करे पीठे आक के दृध मँ ४ पहर खरल करे फिर चंदिया बनाय 
८ पहर घुखावे पीले उस चंदिया कोर सरं मे धर ३ कपरौरी 
चटाय सुखाय ओर बराबर गदाखोद आघेमेंकंडा भर सरवा 
धरे उसके उपर से ओर कंडा भर अग्निदे उपरसे दोपिदे जब 
स्वाङ्गशीतल दो तब निकाल उसमे ये ओषधं कपरछान कर मिलवि- 
लवंग, जायफल, दालवीनी, अकरकरा, कट्की, जाित्री ओर अदरक 
केरस्मेदो रत्ती के प्रमाण हरताल, पारा इसकी 9 माशा की गोली 
बोधे ओर ४८६ दिन खायतो सकल ङष्टद्र हो, देह को सूजन जाय, 
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धातु पृष्टो, देके मण्डल द्र दों। पभ्य-चना की रोटी खायशर्द 
दिन पर्यन्त । 
नवीं विधि 
हरताल ४० माशा पदहीन पीषे, पीडे तोला 9 माशा सीषे 
को खपरा मे चदाय नीचे अग्नि जलादे। जब पिघल जाय तब उसमें 
हरताल का चरणं डाल कडछी पे चलावे जब उस्म अग्नि उठे तब 
ओये हुए सरर्फठोका के. पानी से उुश्चवे ओर रत्ती अजवायन के 
साथ खाय तो नामदं मद हो। 
दशवीं विधि 
हरताल २ पेपाभरले धिङकभरकेरसमें ८ पहर खरल करे फिर 
सर्हिजना की जड के रसम ८ पहर खरल कर गोली बोध सुखाय 9 
कागजी नींबू के भोतर धरे ओर उपर से सात कपरोटी कर गोला 
बनावे पी पीपल की लकडीकी राख बनाय हाड़ी में धरे उसके 
बीच मं गोला धर उपर सेमह तक दारके खूब भरे ओरहांडी पर 
७ कपरोरी करे फिर दांडो के मुख पर परिया धर वजमुद्रा करे तिस 
पर २ कपरोरी कर सुखाय भद्र पर चाय २४ पहर अचि दे जब 
शीतल हौ तब उतारे तब हरताल सिद्धो । मात्रा? रत्तीपानके 
साथ खायतो काया शद्ध हो, छ्टे दिन खायतो आगम.जने, सातवें 
दिनि खाय तो तीनों लोक देखे, आठवें दिन खायतो महदिवका 
आशीर्वादष्ेवे, नवेंदिन खायतो धन देखे, दशवं दिन खायतो 
हरिणी की सी चौकडी फोदे ओर ग्यारषवे दिन खाय तो सिद दो) 
ग्यारहवीं विधि 
हरताल ° पेषाभर लेतांबाको डिबियामें भरे उसमे ६ पेसाभर 
बडे गोखरू का रस डाल बन्द कर उपर कपरोरी कर र राखमें 
गाड के उपर से आग जलावे ओर प्रातःकाल उखाइ ले फिर उसमें 
नीबू का रस ओर ओंवलसार गन्धकं डाल अग्नि देतो हरताल मरे। 
बारहवीं विधि 
तकिया हरतालले नीब के रस्मे३ दिनि राखे चौथे दिन 
निकाल रिकिया बनाय मय्काके भीतर पदी मे धरे उपर से सरवा 
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ओंधाय उसके चारों ओर फएिर्करी विवे उसके उपर मयका के मुंह 
तक बालू भरके नीचे अग्नि जलावे जब उपर की बालू गमो तब 
उतार ले ओर अहि जि काम में लवे । 
तेरहवीं विधि तिजारी के ऊपर 
तबणिया हरताल १ पेसाभर जे गवार के रस में एक पहर खरल करे 
एर हरताल से चौगनी श्िटिकरी ले १ चुकरिया मे नीचे २ पेसामर 
करी धरे ओर उस पर हरताल धर उपरसे फिर २ पेषाभर 
णिटकरी धरे ओर उसका गुह बन्द कर उपर मे कपरोटी कर सवा 
हाथ गहरा उद्‌ हाथ चोडा गदा खोद उसमें अरने कंडे भर बीच में 
चुकरिया धरे उसके उपर ओर कंडा धर फक दे जब जलकर बुञ्चाय 
जाय ओर शीतलो जाय तब निकाल इसमे से १ रत्ती बतशेमं 
खायतो तुरन्त तिजारी जाय २ धड़ी पीने दृध, भात खायओरनजो 
सन्निपात्तवाले कोदे तो चावल भर अथवा उद्‌ चावल भर पान ओौर 
१ लवङ्ग मे खवावि तो चैतन्य दो। जो सन्निपातमें बहूत दी डबादीतो 
पान ओर लवंगकेरसमें चयादे तो निस्सन्देह बोध दो । 
हरताल के गुण 
सवया 
श्री हरताल गणौघ बतावत चावल एक प्रमाण जो खावे। 
पानमे खात हरे सब व्याधिन दूध ओ भात जो भोजन पावे 


होय जो पुष्ट बने अति बीरज बीरज राखि समाधि लगावे। 
ओर गुणन को गम्य नहीं पर जानत यह सब रोग भगावे।॥। 


चोदहवीं विधि 
 इरताल २ भाग, पारा २ भाग, फिटकरी ५ भाग लेकर शद 
ऋदधिनाम ओषध के रस में घोलकर संपुट मे बन्द कर गजपुट मे फक दे 
तो हरताल की भस्मदहो। 


चन्द्रोदय रसकी विधि | 
सोने का चोखा वकं १ टरकेमर ओर शोधा पारा ८ टकेभर ले 
अथवा शिगरफ का निकाला पारा ८ टकेभर, शोधा ओंवलासार 
गन्धङ १६ रकेभर ले एर तीनोंको खरल मे डाल नांदणबणि- 
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नमे के फूल के रससे३ दिन खरल करे फिर मग्वारके पदर केरससे 
३ दिन खरल करे फिर इसको सुखाय कंचकी आतशी शीशी में 
कपडभिट्री मे दे सुखाय इस शीशी मे ये सब ओषधं सोने के वकसमेत 
भरे फिर शीशीका मह बोँधदे ओर बालुकायन्त्र मं धर चृ एर 
चदावे नीचे अग्नि जलवे प्रथम मन्द, मध्य ओर तेज अग्नि दे इसी 
तरह ३२ पहर की आंच दे फिर स्वांगशीतल होने पर बालुकायन्त्र 
मंसे शीशी को निकाल चन्द्रोदय की डिब्बी मेँ भर रक्चे इसकां रंग 
शिगरणठ सदश लाल पीडे इसमे से मात्रा १स्तीले ओर इसमें 
जायफल, भीमसेनो कपूर, समुद्रशोष, लवंग, कस्तूरी ये सब ४ माशे 
मिलाय नित्य खाय तो गुण बहुत करे ऊपर से ओटाय मिश्री के संयोग 
से रुचि स॒वाफरिक रात्रि में दध पीवे ओर मांस आदि पृष्टहकी वस्तु 
खाय ओर खटाहे न खाय तो बहुत ध्ियोँते संभोग करे तथा यहं 
चन्द्रोदय नपुंसकपने को दर करता हे ओर वीयं का बन्धेज करता हे । 
स्वण -भस्व 

शुद्ध सोना ओर उसका दना शद्ध पारा नींबू के रस में षोट गोली 
केर गोलो के समान गन्धक पीस नीचे ज्पर धरे फिर ग्द्रीकेदो 
सरवे ले एक मं गोला धर दसरा उपर से ठक दे उस पर कपरोरी कर 
बिनुवौँकंडा कौ आंच दे। इसे सरावसंपुट कहते द । इसी प्रकार 
आग से निकाल निकाल संपुट॒कर चोदह बार ओंच दे पेते प्रति ओं च 
मं गन्धकं देने से स्वणमस्म निभेय रोता हे अथवा माशे भर सोना 
गलाय उसमे भाशे भर शीशा डाल उतार ण्डा कर चृणं क्रे षटि 
नीबूके रसम गोला बधे नीचे उपर गन्धक धर गोले के समान 
सरावसंपुट कर र गोदो अविदेतो सोना भस्म हो अथवा 
कृचनार के रस मे पारा, गन्धक समान मिलाय खरल करे जब कजली 
हो तब सोने के पन्न पर लगावे फिर कचनार की शल मीसिके उष 
गोलो पर बहुत सी लपेटे एर दो धड़ा मिदर की बनाय एकमे धर 
दृसरी उपर प कसकर कपरौटी कर सुखाय बड़ी ओंच दे हसी तरह 
प्रथम कदी रीति से तीन ओंँच दे जब जिलानेसेन जिये तो उत्तमदहै 
फिर उसकी भस्म नेसे कचनार विधानमंक्दी वैसेदी करे। यह करि- 
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हारीसेभी मरतादे। रेतेदी जालामुखी (अरणी)सेभी मरतादहे 
अथवा मेनसिल से सद्र मले फिर मदार केदृध में शतावरि धोट-धोट 
सुखावे तब दश माशे सोना गलापे जब वह चक्कर खाने लगे तब वह 
मेनसिल सिद्र का चृणं सोने मे छोडकर बुकनी देकर तीत्र ओंच दे 
ओर जब तक वह बुकनी न जल जाय तब तकं ओंचदेता रहे इसी 
प्रकारे बुकनी दे.दे तीन ओंवदे तो सोना मस्म हो अथवा कबतर 
वा कुक्कुट को बीट दोर्नोको सोनेकेषपत्र पर लपेटे ओर उसीके 
समान गन्धक्चृणं भो दोनों ओर धरे तब संपुट करे फिर थोडी सो 
भूमि खोद पोच कंडेमे फृकदे इसी प्रकारनो आंच दे दशवीं बार 
बडी ओंच ३० कंडे कोदे इस प्रकार से सोना भस्म होता दे। परंतु 
छपर लिखी हहं विधि करने के पले वैय को उचित दहे किस्वण को 
कांजो, गोमूत्र, कुटथीक्वाथ इन सबरमे तीन-तोन बार बुश्चाकर धातु को 


शुद्ध कर ले । (अ 
सुवणं के शोधन-मारण की किया 


दोहा 


क्ट छान क्चनार को रस कढ़ाय गलवाय। 

तीन बार सोनो तहमं डस सृुहागो जाय १ 

वा सोने कौ तबक करि पारा तबक समान । 

डारि खल्ल मधि घोरि के गोला करे निदान र 

सोना पारा दोय के सम गन्धकं जो लेय । 

गन्धक गोला के तरे अख ऊपर वह देय ३ 

तब गोला वामे धरे क्परौरटी करवाय। 

सुखे आच गजपुट करे बन के ऊपर लाय ४ 

तो सोना या यत्न सों भस्म होय मरिजाय। 

रससिदूर विधि 

इसको हरगोरीरस भो कहते द । प्रथम पारे को शोधकर खरल 
डाल हर्दी, इट, धूमसा ओर नीब कारस इनमे ३ दिनि खरल करे 
तब इसको सातो कंचलो दर हों पीने त्रिफला, कांजी, चित्रक. ग्वार, 
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। 
| 
| 
॥ 
ष. 
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कपे, सोटि, पिरच, पीपल इनमे ३ दिन खरल करे पीबे लन्‌ # 
रस ओर जभीरी ॐ रस म तीन-तीन दिन खरल करे तदनन्तर हादी 
म धर दृस्षरी हँडी का गुख जोदे किर सुह को खाम्‌ चृल्दे पर च हू 
जञोर उपर की हाड़ी की पदी पर गीला कपड़ा रस्खे नीचे अग्नि जलावे 
तब दह पारा उपर की हँडी की पदी मे जाय खगे तब पारे को निकाल 
ल अथवा शिगऱ का पारा विधि से निकाल बाोक्चककोड़े के रस मृ 
खरल करे पीवरे हडी मे बौश्चककोदे का रस डाल उस रस में ये वस्तुं 
कलौर डाले सर्फ का की जड़, जमीकन्द का रस, भांँगर का रस, सभर 
नोन, संधा नोन ओर कांजो ये सब हाड मे दाल फिर इमं ोलक 
यन्त्र कर कपडे मे पारा बंध ४ पर पका ले तब बह पारा शद हो । 
यह पारा शुद्ध करने की विधि दे। 

अथवा हजार नींब्‌ के रस भे सोटि, भिरच, पीपल रा, सौभर 
नोन, चित्रक ओर हींग ये सब ओषधं डाल २१ दिन तकं इस रस में 


छः 


पारे को खरलकः 





रे तब वह पारा शद हो। शोधा पारा ५ यके भर, शोधा ` 
ओंवलासार गन्धक ५ टके भर, नौसादर = माशा, श्टिकरी ८ मारा 
इस सबको ३ दिन खरल करे पीडे आतशी शीशी के ७ कपड्भिट्री दे 
उसमे ओषध भरे फिर शीशी का मंई खामकर बाज॒कायन्तर मेँ धरे ओर 
भद्रो के उपर चदृवि । नीचे करम से मन्द, मभ्य ओर. तेज अग्नि 
ज़लावे । इसी प्रकार ३२ पहर की अग्नि दे पो स्वाङ्गशीतल हने पर 
आाजकायन्तर मेँ से शीशी निकाल उसमे से रससिद्र को निकाल ले । 
१ रत्ती नित्य पान के साथ खाय ओर पथ्य से रे तो यह सब रोगो को 
जलग-अलग अनोपान से दूर करता हे, भूख लगाता ओर शरीर को 
पुष्ट करता हे । यह इरगोरोरस को क्रिया हे । 

अथवा शिगऱ से निकाला पारा अथवा यदी शोधा पारा ओर 
ओंवलासार गन्धकं इन दोनों को बराबर ले ओर इन्दं बड़ की जया 
केरस भे दिन खरल कर र आतशी शीशी के कपद्भिट्रीदे 
उसे भरे । र इस शीशी को पतली इटसे खामदे ओर बालुका- 
यन्तर मेँ शीशी को धर उते भद्रौ पर चदाय करम से २१ पहर मन्द्‌, 
मध्व जर तीक्ष्ण अग्नि दे पीडे स्वाङ्गशीतल होने पर रससिन्द्र को 














-------------_ 
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निकाले । इसका रंग शिगरफ के समान होतादै। ऽ रत्ती पानम 
खाय तो सब रोगों को दूर करे । यहं रससिन्दृर की क्रिया हे । 
पारा मारने को विधि | 

पारे को खरल मं डाल गृलर के दृध मे १ पहर खरल करे ओर गोली 
बधि । फिर गृलर के द्ध म चोखी हींग पिस उसकी २ मसी (धरिया) 
बनावे ओर पारे शी गोली को मसी मे धर दृषरी मूती कामंहजोड | 
खाम दे । पीठे सुखाकर १ सेर उपले ङी भूभल मे पकवे जब वह 
पारा सफ़ेद खिल जाय तब इसकी भस्म हो । यह भस्म सब रोगमात्र 
को द्र करती हे । 

पाराभस्म की च्या 

अथवा अपामागं के बीजों को दीन पीस उसकी २ मूषी बनावे। 
पीले गृलर के दृष मेँ पारे को खरल कर गोली बोधे । गोली मूषी मे भर 
इसके नीचे उपर दडघल ॐ फएूल, बायबिडंग ओर खेर इनका वणं 
रक्खे । फिर इस मूमी की गोली कर उसको धवनी से कोयजे म धवे । 
फिर इसके कपड़मिट्री दे गजपुट मे एक दे, तब इसकी मस्म पूरी तोल 
उतरे । यह भस्म सब रोगों को द्र करती हे । 

दूसरी विधि 

पारां ७ तोला, गन्धकं ७ तोला, सोनामक्खी ७ तोला इन तीनां 
को इकद्रे कर नीबू के रस में खरल करे पीठे आतशी शोशी मे भर 
इस शीशी को बालू के यन्त्र में धर ८ पहर ओव देवे एटि उतारकर 
गन्धक २४ माशे, राह ७ तोके डाल के ४ दिन खरल करे, फिर दृसरी 
शीशी मे डाल बालू के यन्त्रमें चदाय ७ दिन आंच दे जब शीतल 
हो, तब उतारे । मत्रा 9 चावल भर एान के साथ खायतो4५की 
भूख हो । 

तीसरी विधि 


पारा २ पेसे भरले स्याह धतूरे के रसे ३ पहर खरल करे। फिर 
करिहारी के रस मं ३ पहर खरल कर पीव शीशी पर ७ कपरोटी कर 
ओषध भरकर मुख मृद अरने कड से गजपुट मं एक दे । जब शीतल 
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हो तब निकाले। इस विधिसे थोड़ीक्डा की अच अंगीरीमेंदे 
तो सिद्धो । गुण बहुत करे, भूख ५ ङी लगे ओर५श्लीसे 
भोग करे । 
वसन्तमाली रस की क्रिया 

सोने का वकं १ माशे, मोती २ माशे, शिगरफ़ ३ माशे, मिरच9 
माशे, सुरतखापरा ८ माशे । खापरे को गोमूत्र मे ३६ पहर गोलक 
यन्त्र से पकावे पिर इन सबको खरल मे डाल मक्खन से खरल करे । 
जितना मक्खन सोखे उतना मिलावे । फिर नीबू के रस में खरल करे 
जिसमे मक्खन सुख जाय ओर चिकनाह द्र दो जाय। इस प्रमाण 
चाहे जितना करे फिर इसकी गोली कर इसे १ रत्ती २ पीपल ओर 
शद के संयोग से नित्य खाय तो विषमजञ्वर आदि सबरोगोंँको दृर 
क्रे ओर इसे पुष्टाह के संयोगसे खायतो शरीर को पृष्ट करे। 


शगरफ शोधन-विधि 


नीबू के सकी, पुरदे ओरमेडके दृधकी ७ पुटदेतो शिगरफ 


शद दो। 
शगरफ-मारण-विधि 

चोखे शिगरफ़ की ४ पेसे भर कीडली जे इसे कड्ष्ुले मे धर 
इस खली के उपर नीब का ;। भर रस सुखावे पीडे शिगरफ़ के उपर 
प्याज का रस 4 ५ सुखावे फिर इस इलो को निकाल कडष्टले में धरे । 
इस डली के नीचे उपर +। भर प्याज को जुगदी दे पकावे। शिरि इस 
डली को अलग निकाले पीडे + भर कुचिला, ॥ भर राह, ‡। भर 
मालकोंगनी, +१ प्याज, 49 धृत, 4 १ शद इन सबको महीन पीस 
एक लुगदी कर कड़ाही मे धर ओर लुगदी के बीच मे शिगरफ की डली ` 
धर ओर इसके नीवे ८ पहर अग्नि जलावे तब यह शिगरफ सिद हो 
ओर तोल में पूरा उतरे । रंग लाल हो । खाने की मत्रा आध सतीकी 
अथवा १ रत्ती पान मे खाय, प्यते रहे तो यह सबरोगोंकोद्रर्रे, 


भूख बहूत लगवे ओर नपुंसकपने को द्र करे । 
# दूसरी वि 


धि 
शिगरफ़ ४ पेसाभर, पीपल ४ पेसाभर दोनों मिलाकर 9 पहर 
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खरल करे, पी काले धतूरे के रस मँ २५ पहर खरल करे । पीये 
चँदिया बध उस पर वत्सनाग विष धेला भर पानी से पीसकर लपेटे । 
उस चंदिया को भुखाकर, महीन कड़ा मे बधि, फिर +भ गो का दध 
मंगाकर हंडिया मे भरे ओर उसमे चंदिया डले । हंडिया के मुख पर 
परिया रख उडद के चून से चारों ओर बन्द करके चृर्हे पर चदा कर 8 
पहर तक मध्यम ओं व करे । जब शीतल दहो तब उतार दृध पृथ्व में 
गाड दे ओर शिगरफ़ निकालल्े। मात्रा 9 रत्ती पान के साथ खावे 
तो देह मे बल, सुखीं ओर भूख बहे तथा भ्रोल भटे एवं पुरूष 
शक्तिमार्‌ हो । 


तीसरी विधि 


$= गोमूत्र कड़ादी मँ चदावि, उसमें विष का ेला डाल कलडी से 
चलाता जाय । जब्‌ गाढा होकर ॥ शेष रहे तब उसमे ऽ पेसा भर 
 इशुर खरल करे । जेसे गादा होता जाय वेते गोमूत्र डालता जाय । 
जब सुखकर गादा हो जाय तब टिक्षिया बनाकर सरवा संपुट मे रख 
४ कपरौरी करके गजपुर में एक दे शीतल होने पर निकाल पानमें 
१ रत्ती खाय तो पुष्टता ओर घुखीं करे तथा खी जाय । 
चौथो विधि 
शिगरफ़ को शहर ी पुंगरिया मेँ रखकर १०१ बार रंडी की आंच 
मर बु्चावे। फिर ओंवलासार गन्धकं डाल कुमहडा मं रखकर आवां में 
रक्खे तो सिद्ध द्ो। 


सुम्बलखार मारण विधि 


एुम्बलखार २ पेसाभर ले। गधे का मूत्र +२ ओर शृहर का द्‌ष;२ 
इन दोनों को एक हंडिया मँ भर दोलायन्त्र मँ सुम्बलखार लटकावे ओर 
मध्यम ओंच करे । जब दोनों का खार हो जाय तब निकाले फिर १०३ 
इन्द्राणी के फल मंगाकर एक फलम भर दो । कपरोरी करे, थोडे से 
कंडों मेँ ओंवदे। इस भति प्रत्येक एल मं १०१ ओंचदेतो भरुम्बल 
सिद्ध हो । १ रत्ती तोज्ञे भर रागको बेधे। 
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४५४ अब्रुतसामर 
पीतल ओर कंसा मारण विधि 


दोहा 
घोट जंभीरी रगसों पारा गन्धक दोय । 
पत्र लपेटे दूहुन के तासों यह बिधि होय । 
सरवा मध्ये पत्र धरि कपरौटी करवाय। 
तीन बार इमि आंच दे उभय भस्म होजाय।, 


कालीमिरच, शोधा हुआ शिगरफ, पुहागा, गन्धक, शद्ध सींगिया 
विष, शद्ध पीपल, धतूरे के बीज इन सों को खरल मेँ डालके भोग के 
रसमेदो पहर धोटे तो कनकघुन्दर नाम रस हो । यह महारस अति 
उत्कट संग्रहणी, अतीसार ओर मन्दासिन रोग-नाशक हे । 


बड्न नलरस 
हरताल, पारा ओर शीशे की भस्म १ भाग, शद्ध गन्धक २ भाग, 
मिरच १६ भाग, इन सबको पीसकर १ ्तीधीके साथ खायतो 
बिसूची, सब प्रकार के शूल, प्लीहा ओर उदररोग दर हों । यह बड़वा- 
नलरस गुल्म, संग्रहणी, श्वास, खोस, कफ्वात ओर मन्दाग्नि आदि 
अनेक रोगों को द्र करता हे । 
बह्धिरस 
जावित्री ३ कर्षं, भिरच १ पल, गन्धक आधा क्षं, पारा आधा 
कष, लोग आधा क्षं, रिष आधा कष, इन सब ओषधौ को इमली के 
पर्ता के रस में पीसकर गोली बनवे। ऽ माशे की गोलो के सेवन से 
अग्नि रेते बदृती दै, जेसेकि अग्निक विद्यासे अभि बद्‌ जाती दे। 
यह वदह्विरस शूल आदि समस्त रोगों को दर करता हे । 
शंखलीरस 
पारा 9 भाग, गन्धक १ भाग, शंख की भस्म 9 भाग, कोडीकी 
भस्म 8 भाग, भिरच १२ भाग, ओर पारे ते चोथाहं सुदहागा, इन सबको 
पीसकर ४ माशे षीके साथ खाय तो क्षयीरोग शान्तदो। 


शखद्रावरस 


आक, सेहृड, थूहर, इमली, दोक, काले तिल, अपामागं, गोखुरू, 
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कौड़ी, शंख इन स्बोंकी भस्म से उसन्र खार, पारा, पचो नोन, ५ 
खार, ये सब बराबर ले ओर सबकी तिदह गन्धक ओररेमिदट्री 
सोरा, कसीस, नोसादर ये चारों चीज सब ओषधों को बराबर ले । एर 
इन सबं की कजली करके नींबू के रस मं षोटे, पीठे नलिकायंत्र में 
चहाकर चार पहर की ओंच दे। उसमे से हं को गलानेवालां जो रस 
पके, उसको ले ले ओर उसमे से ३रत्तीया§& रत्तो नलिकातेदेतो 
गुम, बवासीर, प्लीहा आदि रोगों को नाश करे । यह शंखद्रावरस प्रत्यक्ष 
फएल का दिखानेवाला दे, इसमे संदेह नहीं । 
शितादिरस 


चोपाहे छन्द 


तान्न सुहागा गन्धकं लीजं । विष पारद हरताल धरीजं ॥ 
भांग तूतिया दोय मिलाय ।ये सब लीजं शुद्ध कराय ॥ 
घटिका एक ताहि पिसवाय ।घोटि करेला रंग मिलाय ॥ 
जाको नाम शीतअरि जानि । शंभृशिवा सों कहेड बखानि॥ 
भिसरी जीरा में सहदेडइ्‌ । सकल सुयश याको सुनि लेइ्‌॥ 
शीतज्वर अति जाय नसय । इक दोई चौथाई जाय ।। 


पञ्चाभरतपरपटीरस 


दोहा 


लोहा अभ्रक पारदं अकं शुद्ध सब लेड । 
दूनों गन्धक सबनि ते लोहपात्र भरि देइ ।। 


चौ पाहं 


बदरी काष्ठ आंच मृदु दीजं । सिद्ध जान पुनि ये विधि कीज । 
गोमयते फिरि भूमि लिपाऊ । तामे कदलीपाव्र बिषछठाऊ॥, 
रस उतारि तापर सब नावं । फिर कदली के पत्र उढावं।। 
या विधिसों रस सिद्ध प्रमाना । पञ्चामृत परपटी बखाना॥ 
संग्रहणी अतिसार नशा । जीणंज्वर यक्ष्मा भिरि जाई ॥ 
प्लीह पाण्ड्‌ ज्वर अशं नशाई । अम्लपित्त अरु अग्नि बढ़ाई ॥ 


दोहा 
जीरा संधव हौग मे संग्रणी अनुपान । 
केषल जीरा संगमे पाण्डरोग में जान ।। 
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४५६ अरतसतागर्‌ 
शहद पीपली संग ही जीणंज्वर मिट जाय । . 
सवंरोगमें दीजिये बुध हनुमान बताय।। 


विलासिनील्लभरस 


दोहा 


गन्धक पारौ भाग द्रं कनकबीच सम लेड्‌। 
काटि धतूरे तेलमें शुद्धसो घोटन देइ |, 
कहेड विलासिनि वल्लभं याको नाम सुहाय । 
दोय बल्ल मिश्री शहद देत प्रमेह बहाय ।। 
करं मनोज प्रकाश अति वीर्यबन्द सो होई । 
हरं मानिनी मान को जो यह सेवं कोई ।, 


हीरा की शोधन ओर मरण विधि 


कुरथी ओर कोदों के क्वाथ को दोलायन्त्र मे भर उसमे भटकरेया 
को जड की लुगदी परे हीरा रखकर कपडे मँ बाँध तीन दिन सिद 
क्रे तब हीरा शद्ध हो। फिर आगमे तपाकर गेके मूत्रमे २१ 
नार बुश्चावे। ७४ मल्ुण (लटकिरवा) ओर इरताल पीस गोला- 
कर उमे हीरा रख तीव्र ओव दे । मूषायन्त्र मे रख भाथौ मेँ एक 
दे, फिर अश्व.मूत्र मेँ २९ बार जुश्चाषे। हरताल गोला म रखकर 
फ़ । इसी तरह २१ बार अश्व.मूत्र मे बुश्चा बुञचाकर एंडे । यह इस 
प्रकार से भस्म होता दे। इसका चृणं सवत्र साध्य हे । अथवा हीग, 
सधा नोन, इलथी के क्वाथ मेँ डाल उक्तम यह तपाय २५ बार जु्चावि 
तो हीरा मरे। अथवा मेढक कोते के पत्रमे मूँदे ओर उते डरवि। 
जन वह भय से मूते उस मूत्र मेँ हीरा तपाकर बहुत बुञ्चवे तो खिल- 
कर चृणं हो । 


वेक्रान्ति की शोधन ओौर मारण विधि 


वेकान्ति नाम क्व्वे हीरेकादहेकालाहो वा लाल उसको १४बार 
बुशचाके लालकर करे हीरे की तरह शोषे । एर उते मेदार्षिगो 
पाग के गोले मे रखकर मूषायन्त्र मे भर संपुट कर क दे। इसी 
प्रकार ९ से सात बार करे तो बेक्रान्ति भस्मदहो। इसको हीरे की 
जगृह द । | 













अमरृतक्षागर्‌ ७५७ 
सर्घरत्नों की शोधन ओर मारण विधि 

अच्छे मोती, माणि्य ओर मगा अरणी रस दे दोलायन्तर मे १ 

पहर सिद्ध करे तो शद दों । पिकुआर ओर चोराहेयास्री का दृष, 

इन तीनों म सात सात बार माणिक्यादि तपा तपाकर बुञ्चावे । मगा, 

मुक्तादि सब क्षण भर मँ वणं पलट जाते ई, संशय नहीं । भूगा ओर 

मोती सोनाभक्खी की रीति से भीमरतेदं ओर सब रत्नदरीरे की 


तरह शोषे ओर मारे । 
शिलाजीत शोधन विधि 


ग्रीष्म के ताप से पव॑त से चआ शिलाजीत लाकर गौ के दृष ओर 
त्रिफला क्वाथ तथा गरे के रस मे पहर भर धोट दिन भर धृष में 
रक्खे । जब सुख जाय तब शद्ध हो । अथवा अन्ड शिलाजीत की 
शिला ले छोटे छोटे टके करके अतिरउष्ण जल मं पहर भर रक्खे 
तत्पश्चात्‌ उतार ले. इसको क्षारक कहते है । यह सफेद होता जाता 
हे ओर सब पानी न जले तो क्वाथ सम रहता हे । वैयजन ओषध में 
ये दो प्रकार के सार देते द। करेया, पलाश, बकायन, बहेडा, अमल 
तास, मदार, अलसी, सेंहृड, विरविरा, पाद्‌, केला, जमालगोया, 
सर्दिजन ओर मूली इत्यादि क्षारवृक्ष द । 

तूतीयाशोधन विधि 

बिलाहे की बीट ओर तृतिया का दशांश सुहागा दे धोर मध्यम 
ओँ दे। छर दहीको पुट दे फ के । उसके उपरान्त शहद की पुष्दे 
फ के तब शद दहो। 

सुरमा की शोधन ओर मारण विधि 

सुरमा चृणं कर जंभीरी नींबू ॐ रस मे घोलकर एक दिन धूपे 
र्खे तो सब काम लायक होता हे। उसी प्रकार से गेरू, कसीस, 
सुहागा, कोड़ी, शंख, फिटकरी ओर चोक ये सब शुद्ध होते द । 

नैनसिल की शोधन ओर मारण विधि 

बकरी के मूत्र म दोलायन्त्र से तीन दिन पकाकर बकरी के पिते 
मं सात भावना दे तब मेनतिल शद होता हे । अथवा अगस्तपत्र 
के रस में सात भावना दे तो मेनसिल कायं साध्य होता हे। 
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७५८ अगमतसगरर 
बपरियाशोधन विधि 
परिया ले गोमूत्र ते दोलायन्त्र मे शद्ध करे तो कायं साध्य हो । 
समस्त धातुओं के सत निकालने कौ विधि | 
लादी, लघुमीना, डगरीपय, स॒हागा, मगभृङ्ग, पीली सरसो, सरदि 
जन, लालशंजा, गड, सेन्धव, यव, कटुका्त, मशु, इने जो एक दौ 
नदहांतो चिन्ता नहीं जिष धातु मे चाहे उसमें दे । अन्धशुखयन्त्र 
कर ओव दे तो सब धातु का सत निकलता है । 
गन्धक शोधन विधि 
लोहे को कडाही ओर धो दोनों को अतितप्त कर धौ के समान 
गन्धकवृ्णं ोडे । जब गल जाय तब चतुशेण द्ध मे गमं ही डोडकर 
बुश्चावे तो गन्धक शुद्ध हो । यह सवेकायं योग्य दे । 
{शिगरफ चे पारा निकालने की विधि 
शिगरफ़ को नीबू केः रस अथवा नीम के पर्तोकेरसमे १ पहर 
धोटे, फिर उपे उपरूयन्त्र कर उतार ले तो पारा श्ड हो । पारा उड़ा 
लेने तै भी शद हो, सवंकायंकारक होता दै । 
पारे के भृखकरण क्री विधि 
कालकूट, बच्छनाग, सिगिया, भ्रदीपन, इलादहल, बहपुत्र, इर 
दिया, सुक्तक, सोराषटक, ये नव विष हँ ओर मदार, संहृ, धतृरा, 
करियारी, लाल कनेर, धंधची, ओर अश्नीम ये सात उपविष ह । इन ` 
घब विषो मे मर्दन करने तै पारा पक्षदीन होता हे ओरं समस्त धातुजां 
ङे भक्षण करने को समथ होता है । अथवा त्रिकट, दोनों खार, राई, 
पचो नमक, लहसुन, नवादर ओर सदं जने की छाल, ये सव बराबर 
ले चृ्णं करे । फिर पारे के समान ले जंभीरीके रस वा नीब के रस 
अथवा कोँजी म गमं कर तीन दिनरात खरल कूरे तब पारा सब 
धातुओं को खावे ओर तोल न बद ओर पारे के युख ह अथवा छर्‌ 
बन्दा वा बीरबहूटी मेँ तीन दिन धोटे फिर पवो नोन ओर नीन्‌ कै 
रस मे धटे तो पारे का मुख खुले ओर धातु भक्षण करे । 
द्वितीय ज्वरांकुशरस 
इरिण का सींग चूर्णं कर बराबर जेत का रसले भद्रके बतेन में 














 अमृतसागर ४५६ 


रख मुंह मंद दे। १ पहर की ओंवदे उतार ले फिर आठबाँ अंश 
त्रिका दे पीते । पानके रसम चार रत्तीदे तो बातपित्तज्वर नाश 
हो । यह ज्वरांङुशरस सवं उरो के लिए हितकारी हे । 
ज्वरारिरस 
पारा, खपरिया, हरताल, तृतिया, सुागा ओर गन्धकं ये सब 
समान्ते शोध कर ङरेले के रस में एक दिन धोटकर ताम्रपात्रे 
अधं अंगुल मोटा लेस पात्र का मुख मृद कपरोरी कर बालु के यन्त्र 
मर रख यन्त्रभुख खुला रखकर ओं बर दे । जब उस बालु मँ धान डालने 
ते खील हो जाय तब जानिए कि रस सिद्ध हो गया । जब वह अपने 
आप टण्डा हो तब उसको पात्रसे डाले । फिर इस ज्वरारिरस ङे 
समान मिरच मिलाके पीक्षकर माशे भर पानके टकम धर खिले 
तो ज्वरका नाश करे। तीन दिन खाने से अतिकठिन अन्तरिया, 
तिजारी, चातुधिकं आदि जरो को नाश करे । 
| शीतज्वर!रिरस 
हरताल, तृतिया, ताग्रभस्म, शोषा पारा, शद्ध गन्धक, मनसिज, 
ये सब एक एक तोला भर ले । त्रिफला के रस में धोटङर गोला बोधि 
फिर मिट्रो से कपरौटी कर खुब फूक मदार के द्धम सात भावना दे 
पुनः जमालगोटा की जड के कादृ मे ओर निशोत के काद्‌ म सात 
भावना दे। १ माशे रस ओर पचाक्च मिरच, छः माशे गुड, दो तुलसी. 
दल भक्तिपूवंक तीन दिन खाय । ईष रस का नाम शीतारि हे ओर 
बहत दुलेभ हे । हसे पथ्य दूध-भात दे तो जड़ी. दाह, ज्वर, तिजारी, 
चातुधिक, अन्तरिया, नित्य ओर समग्र ज्वरजनित विकार नाश ह। 
ज्वरध्नगुटिका 
शद्ध पारा १ भाग, एओ, पीपल, जंगीदहद, अकरकरा, कड्‌.जा 
तेल मे शोधा गन्धक, इन्द्रायण ये चारचार भाग ले इन्द्रायण के 
रस मं मिलाकर माष प्रमाण गोली बधे । इस ज्वरव्नगुटिका को 
तरुण ञ्वर में गुचं के रस के साथदेतो ज्वर जाय। 
लोकनाथरस 


पारा बुभुठित ओर ातुभक्षकं दो भागकल्ञे दोनोंको खरल क्र 





४६० अबतत्षागर्‌ 


कृजली करे ओर पारे से चौगुनी पारे की भस्म ओर पारे के समान 
सुद्ागा गो के दूधमें षोटे ओर पारे से अटगुनी शंख को भस्म शद 
ज्ञे सब पीस दो सरवोंके भीतर लेष कर दोनोंका संपुट कर वल्ल 
लपेट भिद्रो लगाकर गजपुट मेँ एक दे। जब ठंडा हो तब निकाले 
फिर खुरचकर खरल करे । यह रस ६ रत्तो ले मिरच के साथ खरल 
करे । वातरोगमें धी तथा पित्त में मक्खन के साथ ओर कफरोगरे 
शहद ते दे एवं अतिषार, छर्दि, अरुचि, ्रहणी, दुबलता, मन्दाग्नि, 
कास, श्वास, गुरम इन रोगों मे शद से दे। इस लोकनाथरस पर 
प्रथम तीन कौर घी-भात खाय, फिर क्षण भर विना तक्यि, विहीने 
खार पर उताना सोवे, उसके उपरान्त जिस प्रकार चाहे सोवे ओर 
खटाई छोड मधुर दहो अच्छे ¶त े साथ अनन खाय ओर जंगली 
मृगादि पश, पक्षी आदि का मांस धृत मेँ अच्छी तरह मूजकर अवश्य 
खाय । संभ्या समय पक्का अर्धावशोष दृधभात भोजन करे । मूग के 
मोदक अधिक धृतम बने हए भोजन के साथ खाकर तथा तिल 
आंवला पीस उबटना लगाकर वा धी मदन कर अन्हावे। अथवा 
उष्णोदक से कमर तक स्नान करे। तेल को न इवे । बेल, करेला, 
मछली, इमली, श्रम, सखीभोग इत्यादि ङो त्याग दे। मद्य, अचार, 
हींग, सोटि, उडद, मसूर, पेठा, राह, बेर ओर कज, तजे तथा 
| सम्पन्न न सोवे। कोसि मे न खाय। ककारादि आम के फल ओर 
| साग ड़ दे । यह लोकनाथरस शुम मुहूतं, पूणां तिथि शक्लपक्ष ओर 
बलवान्‌ चन्द्रमा देख, कमारी जिमाकर, दान दे, दुषयिका साधकर 
भक्षण आरम्भ करे । इसके खाने पर तप्र आती है उसके लिए मिश्री, 
| शुचं का सत, वंशलोचन इन सबको भिलाकर दे । कचृर्‌, अनार, 
दाख, उख की गेडेरी दे तो रसताप द्र हो । अथवा धान की डल 
धृत मं भज चूं करके मिभ मिलाकर खिलावे, उसी ताप मे धनिया 
ओर गुंचं का कादा दे। अथवा खसरूखे का कादा मधु ओर मिश्री 
मिलाकर दे. इससे रक्तपित्त, कफ, कास, श्वास ओर स्वर भङ्ग ये सब 
अच्छे हों । लोकनाथरस भुनी हृदं भग मे मिलाकर निद्राभंग, अती- 
सार, संग्रहणी ओर मन्दाग्निरमे भी दिया जाता हे । यदि सोचर, इढ़ 
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ओर पीपल के साथ खिलावे एवं गमं पानी पिलावे तो शूल ओर अजोणं 
दूर हो । पीपल गौर शद से दे तो पिलदही, वातरक्ते, छदि ओर अशं 
को दर्‌ करे । नासास्तु अरण, अनार के रसमेंदे बेर, सिमी, मोरपंख 
की भस्म, भिभ्री ओर शददयुत खाय तो छदि ओर हिचकी द्र हो । ये 
भति भति के अनोपान लोकनाथरस के कहे सो सब पुरे रे । इसमें 
भी उसी प्रकार देना जेते मृगाङ्क, हेमगमं, मोक्तिकाक्षा ओर पश 
रत्नादि पोटली का रस । इन सबं मे लोकसदश पथ्य करे तो सम्पुणं 
रोग अच्छे हां। 
मृगाङ्पोटलीरस 


सोने का वकं यत्रपुवंक बनाकर उसके बराबर पारा भिला के 
खरल करे ओर कचनाररस वा अरणीरस अथवा करियार रसम 
घोटे। जब गोला बंध जाय तब चौथाहं युहागा दे ओर स्वरणं का 
दना मोती का चन दे तथा इन सबके समान गन्धक दे । रि सबको 
खरल करे गोला बाधि सूत का कपड़ा लपेटे, उस पर मिट्रौ लगा, 
पुखाकर, सरवासंपुट कर लोनपूरित पात्र मं संपुट धरे शिर उसको 
घुखाकर गजपुर मे एकदे श्रि दण्डा होने पर निकाल सोने के प्रमाण 
पारा ओर गन्धकं ले पुर्ववत्‌ रस मँ खरलकर फिर उसी क्रिया से गज- 
पुटमेंफएूक दे। जब रण्डा हौ तब निकालकर दो गजा रस, आद 
मिरच वा तीन पीपल के साथ दे ओर ओषधि को विचारकर रत्ती- 
भर न्युनाधिक विवारकर दे ओर धी अथवा शहद के साथ दोष विचार 
कर देना चाहिए । इसमें लोकनाथ के सहश पथ्य देना चाद्िए । चित्त 
एकाग्रकर अति पवित्र हो खावे तो श्लेष्मा, ग्रहणी, कसि, श्वास, 
क्षयी, अरुचि इन सब रोगों को यह रस द्र करता हे एवं बलहीन को 


बलवार ओर दरबल को मोटा करता दे । 
कफ क्षयी पर हिमपोटलीरस 


पारा ओौर उसकी चोथाहं सोना ले खरल करे। जब पीटठीहो 
जाय तब दोनों से दनी गन्धक दे। फिर कचनार के रप मरं घोट गोला 
करे । उसे मूषायन्त्र भे भर संपुट कर, वख लपेट, मद्री जगाके, सुखा- 
कर भूषरयथन्त्र मेक दे। भूधरयन्त्र-एक हाथ लम्बा ओर एक हाथ 
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४६२ अबतसामर्‌ 


चोडा गदां खोदे । उसमें एक ोटा॒ सा गढ़ा खोदे उस छोटे से गढ 
मे ओषध रख मिद्ध से दाब उस पर बिना कण्डों की करसो कर बड़े गदे 
मं मर तीन दिनि आंच दे। जब स्वभाव से शीतल दो तब निकाल 
समान गन्धक ले अदरक अथवा बीते के रस मे घोट बड़ी पीली कोडी 
पे मर ओषध का अष्टमांश सुहागा ओर युहि का आधा सिभिया 
दोनों को सेंहृडा के दध मँ पीस कोड़ी का मुख बंद कर, फिर मद्रके 
पात्नमें चना लगाकौडी मे भर दूसरे दिवस बंद कर मुद्रितकर, गज 
पुट मे ओंच दे । जब दण्डा हो तब निकालकर लोकनाथ की रोति से 
खिलावे ओर मृगाङ्क की रीतिसे तीन दिन पथ्य दे। लोन वजितदहे। 
जोदि हो तो युवं का रसवा क्वाथ मधुयुक्तं दे। कफाति मे गुड, 
अदरकरस युक्त दे । अतीसार मे भूनीभंग ही दोनों के साथदे। 
कास, श्वास, प्रहणी, क्षयी ओर अरुचि इनमें दही ओर माग के साथ 
दे । यह हेमपोरली रस अग्निदीपन ओर कष्वातनाश करता हजा 
बहूत श्रे है । 
कास पर हिमगभंरस 

पारा 9 भाग, सोना ४ भागडनदोनों की पीठी कर इादश 
भाग गन्धकं दे ओर तीनों ङी कजली कर १६ भाग मोतो, २४ भाग 
शंख, १ भाग सुद्ागा ये सब एकत्र कर पक्के नी के रस मे धोटे । 
फिर गोला बध, मूषा पुट मं रख, मुद्रा साध, सुखाकर हाथभर भूमि 
खोदकर उसमे रखकर हाथभर कण्डा भराकर एरक दे । जब शोतल हो 
तब निकाल ले । चार रत्तो रस ओर उन्ती मिरच गोत मं पीस वादी 
व प्रदी तथा कोवि के पात्रमं धर खिले ओर लोकनाथरस समान 
पथ्य बतावे । इस यतन से कास, श्वास, क्षयी, वात, कफ, अहणी ओर 
अतीसारवानल्ञे को दे । यह देमगभंपोटली इन सब रोगों कोहर लेती दे। 

दितीय आनन्दभेरवरस 

शुद्ध शिगरफ़, सिगिया, भिरच, सुहागा ओर पीपल ये सब समान 
ले महीन चण करे । नीबू के रस अथवा अद्रख के रसम 9 पहर 
खरल करे। फिर यह आनन्दभेरवरस रोगी का बल देखकर एक जवार 
वादोगुञ्ञा रस इन्द्रायण करेया डाल दोनों दश माशे पीस रसयुक्त 
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शद मँ मिलाकर चटावे तो त्रिदोष जाय व अतीसार दूर हो । गड 
का दही, महा ओर त पथ्य भात के साथ खाय । शण्डा पानी ओर 
भोग अच्छी तरह धो-बनाकर रात को पिलावे । 
सन्निपात पर लघ्‌सुचिकाभरण 
 क्षिगिया मशे ओर पारा मशे दोनों को खरल करदो 
परहं कांच के लुक करी हृ म धरके मुद्राकर सुखा के चृल्हे पर चदूा- 
कर मन्द मन्द दो पहरकी ओंँवदे। दोनों जुदा कर उपर के सरे 
मेले हृए रस को छील जिष्ठपात्रमें पवनन जा सके एसी सूचो- 
मुख शीशी मेँ रक्चे । फिर उस शीशी से जितना रस निकले, उसे ` 
सन्निपात मूर्छित का शिर गुडाय पञनेदे जो रक्त निकले उसी धाव 
पर उस रस को अंगुली से मलते । जो रुधिर ओर रस में मिल जाय तो 
मूच्छित जागे । उसी भ्रकार से सोपका काटा हा भी जागे, शिर 
इसे इस उपचार से तप आवे तब उस रोगी को मधुर अथात्‌ गडेरी, 
अनार, इहारा ओर दाख आदि खिलावे । 
सन्निपात पर जलब्ुन्दरस 
पारे की भस्प समान गन्धक ओर चोथाहे मेनसिल, सोनामक्खी, 
पीपल, सोटि, भिरच ये सब समानल्े ओर खरल कर मछली के पितत 
मं सात भावना दे । इसी प्रकार मयुर पचिम भी सात भावनादे। 
सुखाकर श्वेत मुसली के रस मँ दो गुञ्जा परिमाण खववे ओर पञ्च 
कोल-पीपल, पीपलामूल, चग्य, सोंटि, चीता, काद में भीदे। यह 
जलबुन्दरस सन्निपात को द्र करता दै । जल दण्डा पियि ओर दण्डे 
जल से हाथ-मुंह धोवे । जल का स्पशं रक्खे तो ओषध बल पाती द 
ओर सन्निपात को द्र करती हे । 
सन्निपात पर पञ्चवक्त्ररस 
शद पारा, सिंगिया, गन्धक, भिरच, सुहागा, पोपल इनको धतर 
के रसम १ दिन मदन करके एर धूप मे घुखावे। यह पञ्चवक्त्ररस दो 
गुञ्ञा सन्निपात भदे तो सन्निपात दर हो तथा मदारमूलक्वाथ, सोदि, 
मिर्च ओर पीपल के साथ दे, यदी अनोपान हे । पथ्य-द्ही ओर 
भात दे। इसको शद्‌ के साथ खाय तो कृफजनित उपद्रव दूर होते 
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है । अदरक ओर शद के साथ दे तो अग्निदीपन करे । यथायोग्य शृत 
ओर मांस खाय तो अग्नि को प्रबल करे । 
सन्निपात षर उन्मत्तरस 
पारा ओर गन्धकं बराबर ले धतूरे ॐे फल के रस मे ° दिन खरल 
क्रे । िर इसमे इसके समान त्रिकट डालकर पीसे । इस उन्मत्तरस 
का नासर लेने से सन्निपात दर होता ह। 
शूल वर नाराचरस 
शद पारा, सुदागा समभाग कर समान भिरच, गन्धकः, पीपल 
ओर सोटिदोदो भागल्ञे खरल करे । फिर सबके समान शु जमाल- 
गोगा ले सबको एकत्रकर खरल करे । इसे गुञ्जाभर देने से रेवन शो । 
यह नाराचरस आष्मान, मलविष्टम्भ, उदावतं आदि सब रोगोंका 


नाश करता हे । 


शल पर इच्छाभेदीरस 
शद्ध शिगरफ़, पुदहागा, सोटि ओर पीपल एक एक तोला भर, 
चोष ओर जमालगोया 9 तोला भर सबको खरलकर गो के दृधे 
तीन गुञ्जा रेवनाथं दे । इस इच्छाभेदीरस से विष्टम्भ ओर आष्मान 
रोग नाशदो। 
क्षयी पर राजमृगाङ्रस 
पारा की मस्म ३ भाग, सोने की भस्म १ भाग, तबिकी भस्म 9 
भाग, मैनसिल, श द्वगन्धक, हरताल दो दो भाग, इन सबको घोटकर 
कदी म मर बकरी के दृध मर सुहाग पीष कौड़ी का यख मृद भिद्री 
के पात्र मे धर, संपुटकर, घुखाकर गजपुट भँ एक दे । जब शीतल हो 
तब खरल करे । इस राजमृगाङ्करस को ४ शुज्ञादे तोक्षयीषक्षयदहो। 
रम्‌ अनोपान २८ पिरच के साथ अथवा पीपल जोर शहद के 
साथदे। 


। खराग्निरस 
शुद्ध पारे से ट्नी शुद गन्धकं खरलकर कजली करे । दोनों ई 
समान पोलाद भस्म ले सब धिकुवार के रस मेदो पहर घोट बासन 
उष्ण हो तब नाजकी 


भर एरण्डपन्र से दक पहर भर धूप मे रक्खे । 











अमृतसागर ४९५ 
राशिमें १ दिन १ रात रखकर निकाल ले फिर खरल कर वख मे डान 
त्ते तब जज्ञ पर डलज्ञे तो तिरेगी । | 

स्वयमग्निरस 


त्रिकट, त्रिफला, इलायची, जायफल ओर लोँग ये सब = भाग 
ज्ञे सबको खरल र शहद के साथ दो निष्क खाय । यह स्वयमग्निरस 
क्षयी ओर कास को नाश करता दे। 
श्वास पर सूुर्यावत्तंरस 
पारे को आधी गन्धक २ पहर षिङ्कवार के रसमें घोटे। फिर यह 
कजली जराबर जे ताभ्रपत्र पर लेप करे पुनः १ दिन थालीयन्त्र मे 
पकाकर एच जते अथवा थालिकायन्त्र मद्री को हाड़ी में लोन भर उस पर 
तबि का पात्र धर मुख मूँद कपरोटी कर फक दे । यह सूर्यावत्तरस पीस 
दो गुञ्जा खवावे तो श्वाप्त को नाश करे । 
हितीय स्वच्छन्दभरवरस 
शद्धपारा, मरा लोहा, सोनामक्खी, गन्धकं, दरताल, इड, अरणी 
मेवडी, तरिकुटा, भुना सुदहागा ओर सिगिया इनको बराबर मिलाकर 
खरल करे. एर १ दिन गोरखमुण्डी के रस मे खरलकरे। फिर दो 
गञ्जा समान गोली करे यह स्वच्छंदभेरवरस बातरोगी को खिलावे। 
रासना, शचं, देवदारु, सोटि, एरण्ड को जद इनका कादा कर गुग्गुल 
युक्त गमं उसके साथ पिलावे । यह अनोपान सुखदायी हे । 
अश्मरी पर तविविक्रमरस 
मरारतोँबा, बकरी का दृध समान्ते किसी पात्रे धर ओंवदे 
दृध उतार ले तब तोँबि के समान शद्ध पारा ओर गन्धकले मेवड़ी के 
रस मे १ दिन धोट. गोलीकर, मूषायन्त्र मे धर, बालुकायन्त्र म ओंच 
दे । तब दो गुञ्जा खिलावे, बिजेण की जड को समेवा काद्‌ मे यह रस 
दे । माशेभर सेवन करे तो पथरी द्रे 
महाहरतालिश्वर 
हरताल, सोनामक्खलो, मेनसिल, शद्धपारा, सैन्धव, युद्ागा ये सब 
समान खरलकर पारे से दनी गन्धक ले ओर गन्धक के तुल्य मरा 
तोँबा जम्भीरी के रस्म ५ दिन षोट, सरावसम्पुट मं धर, कपरोरौ 
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कर भूधरयन्तर म फक दे । इसी प्रकार ६ बार एके, छर निकालकर 
विजयसार मेँ ५ दिन पूर्ववत्‌ घोरे तब २४ तोले रस ले मरा ताबा ८ तोले, 
मरा लोहा १६ तोल्ञे ये तीनों जम्भीरौ के रस में १ दिन घोट दश गोइठा 


मं आंच दे। इस भस्मका तीसवां अंश सिंगियादे खरल करे तब दो 


माशे भस के रस मे नित्य खाय । इसके पीठे बङुची का चृणं दश माशे 
मधुयुक्तं घो के साथ खाय तो सब प्रकार के इ नाश हो । 
कुष्ठ कुठाररस 
पारे को भस्म, गन्धक, मरा हआ लोहा, ताम्र, गुग्युल, त्रिफला, 
बकायन, चीता, शद्ध शिलाजीत इन सबको १ तोला ३ माशाले ओर 
कच्चे रजे क बीजों का चृणं २५ तोला ० माशा तथा अधध्रकमस्म २१ 
तोला  माशा ले इन सब ओषधों को इकट्री कर समान धृत मं सानकर 
बृतभांड मे भरकर रख छोडे । शिर आट माशे खिलावे तो सवप्रकार ऊ 
कटं को दूर करे। इस कुष्कूटाररस से गलितङ्् भी अच्छा हो | 
जाता हे । 
उदयादित्यरस 
शुद्ध पारा, दनी गन्धक ले धिङकुवार के रस मेँ 9 दिन मदेन करे । 
फिर उसका गोला बँध मिदर के बरतन में रखकर उसके उपर २ कटोरी, 
जो पारे से तिशने तवे की गहरी बनी हो ढक दे। ढकने से चारों तरफ 
राख भरकर चृ्हे पर चदा दे । दो पहर की ओव दे । कटोरी पर गोबर 
मिला हृआ जल डोडता जाय । अन्त मँ तीत्र ओव दे । ठण्डा करके 
उतार ल्ञे। फिर कटगृलर, चीता, त्रिफला, अमलतास्‌, पत्रविडग, 
बङुची के बीज इनका क्वाथ कर हसकी भावना दे २२ दिन षौटे। २ 
शु रमाण इस उदयादित्यरस के खिलाने से विचविका, दाद, श्वेत 
कुष्ठ ये सब अच्छे हों । इसका अनोपान खदिरसारक्वाय वा गो का दूष 
अथवा त्रिफले के क्वाथ मे तीन शाण बङुची का चृणं मिला दे । इस 
५.४ तीन दिन मे फट, काकङु ओर सात दिन मे श्वेत द्र 
 दे। 
अथवा यह लेप लगावे । नीलपत्र, गुञ्जक, कसीस, धतरा, इंसपद 
(हंसराज), सूय॑मुखी, डोरी जुनिया ये सब समान भाग ले जरो 
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फूटा रो वहाँ जेप करदे तो सात दिन में गलितङ्् जच्छादहो एवं 
श्वेतकु साध्य अथवा असाध्य केसा ही हो द्र हो । इसी पर महात्मा 
गो ने ओर भी लेप कहा हे। धषी ओर चीता जल भें पीस लेप 
करे तो श्वेतकु द्र हो । अथवा मैनसिल, चिचिरा ओर राख पीस 
पानी के साय तेप करने से शवेतकुष्ट द्र होता दे । 
कुष्ठ पर स्वे श्वररस 
न शद्ध पारा ४ तोरा भोर गन्धक १६ तोला ले १ पहर खरल करे । 
फिर मरा ताबा, अभ्रक, लोह, शद्ध ईगुर चार चार तोला ले ओर 
मरा सोना ओर्चँदीभी वार चार तोलालते ओर १ मशेदहदीरा, 5 
तोला हरताल का सत ले जम्भीरी, धतरा, कसा, संहूढ़, मदार, 
बकायन, कुचिला, कनेरमूल इन सबके रस मं एक एक दिन भावना 
दे, घोटे । इसी प्रकारं ७ दिन करे । फिर सुखाकर कपरोटी कर बाल के 
यन्त्र मे ३ दिन तक मन्द मन्द ओंँच दे पकवि । इसको निकाल चूणेकर 
9 तोला सौगीया ओर = तोला पीपल का चृणं ले मिलवे। २ गुञ्जा 
शद के साथ खिले तो श्वेतकुष्ट दूर हो । इसके उपर से बकुची ओर 
देवदारु का चृणं १ तोलाभर रंडी के तेल मँ मिलाकर चाटे । 
मेहबद्धरस 

मरा पारा, कांतीभस्म, लोहमस्म, शिलाजीत, शद्ध सोनामक्खी, 
शद मेनसिल, शुद्ध त्रिकट, त्रिफला, श्षरबेर की गृदी, केथा ओर 
हरदी इन सबको समान भाग ले चृणंकर भँगरे के रस मं धोटे । जब 
सुख जाय तब ४ माशे रस शद मिलाकर नित्य खाय तो प्रमेह नाश 
दो । बकायन के ६ बीजल्ञे ४ पेसा भर चावल का धोवन ओर आठ 
माशे घी, इन सबको भिलाकर पिये तो दिनी प्रमेह द्रो । 

जलोदर पर बन्परस 

पारा १६ तोला, गन्धकं ३२ तोला, हस्दी, त्रिफला, इड्‌ इन सर्ब 
को आठ आट तोला न्रे ओर निशोथ, जयपाल, चीता इन स्वको 
बारह बारह तोला रे ओर त्रिरा, जमालगोटे की जड, श्वेतज्ीरा ये 
बत्तीस बत्तीस तोला खे सबको मिलाकर खरल करे, फिर जयन्तीरस, 
संहृ का दृष, भाँगरे का रस अथवा काढ़ा जोर रेडी का तेल इन सर्वो 
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तरे कम से सात भावना दे। इस महावन्यरप को ४ माशे हमे रख 
गमं पानी से उतार जाय । जब मल गिर जाय तब सन्ध्या को रेचन 
होने पर मा, भात ओर सेन्धव पथ्य दे। गमं जल पियि ती पेटके 
सब रोग द्र हों, मृद्वात भी जाय। 
विद्याधररस 
शुद्ध गन्धक, हरताल, सोनामक्खी, मरा तबा, मैनसिल, पारा इन 
सबको समान ले खरल करे । फिर पीपल के क्वाथ मे दिन्‌ भर खरल 
करे एक दिन सेंहृड के दध मे खरल करे । २ माशे शद म॑ चाटेतो 
गुटम ओर प्लीहा दरदो । इस न कोखा उपर से दृध पिये। 
नैद्धस्स्‌ 


यागा, दिरन का सीग, मरा हुआ सोना, तबा ओर पारा इनको 
एक दिन तक अदरक के रस मे घोट । फिर गजपुट भे एक दे। इस 
्रिनेन्ररस को माशे भर घृत ओर शद मँ चाटे उसके उपर सेन्धव, 
जीरा, दीग, शृत ओर शद भी चाटे । इस प्रकार महीने भर नियम करे 
तो पसली की सब पीड़ा जाय। 
गजकेसरीरस 
शद पारा से दनी शढ गन्धक ले दोनों को बलपुवंक धोट दोनों कै 
तुर्य शद्ध ता ले कजली मे मिलाकर सम्पुट करे । फिर मिट्री के बतन 
तरे नोन के बीच में सम्पुट रख गजपुट री ओंच दे । जब दण्डा हो 
जाय तब निकाल ले फिर खरल कर पक्के पान के रस म खवापे तो पेद 
का. शल दूर हो । उसी पर भनी दंग, सोठि, जीरा, बच, मिरच इसके 
चृणं को उष्णोदक के साथ पिये तो असाध्य शूल भी नाश दो । 
अधितुण्डीरस 
शुद्ध पारा, विष, गन्धक, तीनों अजमोद्‌, त्रिफला, सञ्जो, जवाखार, 
चोता, सैन्धव, जीरा, काला नोन, बायबिडंग, गंगालोन, त्रिकुटया इन 
सबको समान भाग ले ओर सबके समान कुचिला ले जम्भीरी के रस 
पर छोरी मिरच सम गोली बोध खाय तो मन्दाग्नि द्र हो । 


अजीणं कण्टकरस 


पारा, सिगिया, गन्धकं तीनों शद्ध ओर समान ले खरल कर सबके 
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समान मिर्च दे भयकटेया के रस मे भिगोय २१ बार घोट 21 
र्ती भर की गोली बनाय खाय । इस गोली से अजीणं शान्त ह ओर 
सूचिका जाय । 
माषान्‌ नरव 

मरां हआ पारा ओर तबा, हीग, पुष्करमूल, सेधव,. शद गन्धकः 
हरताल, कुटकी सो को बराबर ले खरल करे ओर गदापुरेना, बन्दाल, 
मेवडी, चौरा, करदं तोरईं इन सर्वो के रस मँ क्रम से बलपु वंक धोटे । 
फिर माशे भर शहद के साथ खाय ओर उपर से निभ्बादिक स्वाथ पिये 
तो कफरोग जाय । 


वातनाशकरस 

शद्ध पारा, शद्ध सोना, शद्ध लोहा, शद दीरा, शद सोना पक्खी, 
शद्ध हरताल, शद्ध सुरमा, शद्ध तृतिया, अश्टीम ये सम भाग ले ओर 
५ भाग में पौव नमक ले सबको संहृड के द्ध मँ खरल कर संपुट मं 
रख भधरयन्त्र मे पचाव । फिर माशे भर अदरक कै रस मखाय तो 
सब वायु नाश हों । अथवा पीपरामूल के क्वाय में पीपल मिलाकर खाय 
तो सब दादविकारदृर दां, 

| कनकसुन्दररस | 

सोने की भस्मप्भाग, पारे को मस्म १२ भाग, शड्‌ गणक 
१२ भाग, ताग्रमस्म ८ माशा, अश्रक को भस्म १६ माश; सोना- 
भक्खी की मस्मत्माशा, ब्ङको मस्म ठ माशा, रमा की भस्म 
५ तोला, लोह की भस्म ३२ माशा, विष की भस्म १२ माशा, 
करियासे ४ तोला इन सों को ओंवले ओर जम्भीरी के रस मे खरल 
कर संपुट मे थोड़ी आंच दे कके फिर खरल कर माशे भर खिलावि तो 
सन्निपात द्र हो ओर अदरक अथवा लदघुन के रस मे वखिलावे तो 
कुष्ठ, विसपै, भगन्दर, ञवर ओर विषविकार ये सब जायं । 

भरवरस 

पारा १२ माशा, गन्धक १२ माशा इन दोनों को धोट कजली 
कर तों, चाँदी, पीतल, बङ्ग, पोलाद आदि को एक एक तोला 
भर भस्म ले सर्दिजने को जड का रस, साटिका कादा, बेल के एलं 
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का रस चौरा का रस आदि में पहर भर धोटकर गोला बधे । फिर 
इस गोले को नोनपूरित दो कोच के प्यालों के संपुट म रख उसके 
उपर से कपरोटी भिद्री करे पुनः इसको एक मिदर के पात्र मे धर 
बालुका यन्त्र कर २ पहर कौ आंच दे। जब दण्डा हो तब्र निकालकर 
उस्म १ तोला मृगि का चूण, विष  भाशा भर काले सपं के जहर- 
यक्त एकं दिन खरल करे । एर कोच की शीशी मे भर दो पहर कौ 
आंच दे । जब रण्डा हो तब निकालकर चृणं करे । ष्िर तगर, मुसली, 
जटामांसी, चूक, जगन्नाथी पीपल, नील, नीम की पत्ती; इलायची, 
चीता, कटसरेया, सो, वनतोरईे, भतूरा, अगस्त, भण्डी महुञा, 
चमेली, मेनफल आदि के रस मे अथवा काटे मे एक एकं बार घोट 
घुखाकर रक्से । इस रस को सन्निपात में भिरच दो ग॒ज्ञा, जम्भीरी 
अथवा अदरक के रस में दे । यह रस शाङ्गधर मे लिखा दै । 
ग्रहणीकपाटरख 

चांदी, मोती, सोना ओर लोह इनकी भस्म एक एक भाग, शड्‌ 
गन्धक २ भाग, शुद्ध पारा ३ भागल्े खरल करे। फिर इसको केये 
के रस मे खरलकर हिरन के संगमे भर २* गोहंडाकी अचि दे। 
जब टण्डा हो तब निकाल बरियारे कै रस मँ ७ बार खरल करे । पी 
वि्चिरेके समे ३ बार खरल करे, छर पठानीलोध, अतीस, मोथा, 
धवपुष्प, इन्द्रयव ओर गुचं इनके रस मेँ क्रम से तीन तीन बार खरल 
करे । माशे माशे भर शहद ओर मिरच मिलाकर चाटे तो सब अती. 
सार ओर संग्रहणी द्र दों तथा अग्नि दीपन हो । 


वच्क्पाटरस 

पारे ओर अप्रक की भस्म, शद्ध गन्धक, जवाखार, सुहागा, 
अरणी, बीजबोल ओर खुरासानी बच इन सबको समान भाग ले यद 
रस जम्भीरी ओर भोँगरे के रस मे तीन-तीन दिन धौः, गोला कर, 
पुखाय, लोहे की कडादी मं रख, उपर से मिदर का पत्र दप षडी 
तक मन्द-भन्द आंच दे । किर उसको उतारकर उसके समान उसमें 
तीस, मोधारस डाल कैये ओर भाँगरे के रस म ७ बार धोटे। फिर 
इसके बाद धवपुष्प, इन्द्रयव, मोथा, लोध, बेल ओर शुचं इनके रस में 
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एकं एक बार धोटकर सुखा ले । हस रस को ४ माशा भ्र शद्‌ के साथ 
खाय ओर उपर से चीता, सोँटि, पांगानोन, बेल, सेन्धव इन सबका 
समान भाग चुरण कर उष्णजल के साथ खाय तो ग्रहणी द्र दहो । 
मदनकामदेवरस 

चौँदी हीरा, सोना, तभा आदि की मस्म, पारा, गन्धक, लोहा 
तीनों शद्ध खे इन सातो को करम से बदती भाग ज्े ओर धिङकवार क 
रस मँ धोटकर शीशी मेँ भर कपरौरी करे ओर मिदटरी के पात्र में नीचे 
पर नोन परकर बीच म शीशी धर संपुट बनाय चृह्हे पर धर मन्द 
मन्द आंच दिनभर जलावि, फिर निकालकर मदार के दृष मे खरल 
करे । असगन्ध, काकोली, जिना भी असगन्ध, किर्वोच, मुसली, ताब- 
मखाना ओर ` शतावरि इनके रस म तीन तीन भावना दे, फिर कमल 
की जड ले कतेरू ओर कंस इनम तीन भावना दे । कस्तूरी, त्रिकट 
कपुर, शीतलचीनी, इलायची, लोग आदि को षीस, फिर पूवं चृ्णं जो 
भवनादि से सिद्ध किया रै उसका अष्टमांस कस्तूर्यादि चूणे युक्तकर 
सबके समान शक्कर भिलाकर २० माशा भर खाय । ८ पेसा भर दृष 
पयि । पथ्य मधुर करे । इसके खानेसे बहुत ल्लीगमन करे ओर धातु 


न धटे। 





कन्दपंसुन्दररस 

पारा, शुध हीरा, मोती, वदी, सोना, इष्णाश्रक इन पो की 
भस्म एकं एकं तोला भर लेकर खेर के क्वाथ मँ १ दिनधोटे, शिर 
भगे का चृणे, शुद्ध गन्धक ` दो दो तोला मिलाकर असगन्ध के रस मे 
एक दिन धुटाके मग के संगमं भर कपरौटो कर थोड़ी आंचमें रख 
फूक दे । उस पर धवपूल के रस अथवा क्वाय में मावना दे शिर काकोली, 
विना आसन मुलेठी, जटामांसी, बरियारा, युलसकरी, ककड, मसीद़, 
हिगवट, मुनक्का, पीपल, काबादी, कटसरेया, वनमूंग, मुग्धपणीं, 
फालसा, कतेरू, महुआ, क्वच के बीज इन सबके रस में एक एक 
भावना दे सुखाकर खरल करके रख छोे । इलायची, तेज, पत्रज, 
बंशलोचन, लवङ्ग, अगर, केसर, मोथा, कस्तुरी, पीपल, सगन्धबाला 
ओर कपुर इनका वृणं कर ४ माशाभरल्ञे ओर 9 माशाभर पूर्वोक्त 


‡ 9 [१ 
=> स क ----- ५ 
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कन्दप॑सुन्दररस ओर खोड, आंवला, बिदारीकन्द इन सबको मिलाकर 
तोज्लामर धी रानि म विषयी पुरुष खाय । दृध पियितो बहुत घी के 
साथ मोग करे ओर वीयंहानिनदहो । 
लोहरसायन 

पारा ओर गन्धकं दोनों को शुद्ध एकं एक भाग ले घोट कजली 
करे । तीन भाग शुद्ध पोलाद का चृणं ले कजली के साय पहरभर 
घोरे । पीव पिङकुआर के रसम ३ दिन तक धाम में बैठकर धोटे। 
फिर धाम ओर धोने की गीं से बहुत धर्ओ उठ ओर कड़ा हो तब 
गोला बध एरण्डपत्रलपेट तबे के पात्र मेँ रख घाममं तीन दिन 
गाड रक्खे तत्पश्चात्‌ निकाल धाममें रख सबुजा के रस कीरे 
भावना दे । जब सूख जाय तब सोटि, भिरच, पीपल तीनों के तीन 
क्वाथ कर तीन भावना दे । फिर रूसा, यच, चीता इनको एक एक के रस 
ने तीन तीन भावना दे जल से निकाल लोहपात्र मं धर त्रिषला मे 
घोटक मेवडी, अनार का छिलका, भसींड, गरा, कटसरेया, पलाश, 
ङेले के वृक्ष का रस, विजयसार के रस का क्वाथ, नोल, युण्डीरस, 
बबुलफली, फालसा इन सबके रस अथवा क्वाथ मे २ भावना दे । फिर 
बरियारा, शतावर, गोखुशू, छरहट इनके रस मे तीन तीन्‌ भावना 
दे । यदि सब मिल ज्ये तो प्रभात समय = माशे रस इत ओर शद 
ब्र खिलावे । उपर से तोलाभर त्रिफला का क्वाथ पिये, यदी 
इसका अनोपान दै । तीन माशे सेवन करे तो बालश्वेतन दहं ओर 
तचा पर शरी न पड़े । मन्दाग्नि, शवा, खोप, पाण्डु, कफ, वायु- 
विकार इन ` सबके लिये त्रिफलायुक्तं खाय । पीपल तथा शहद मे खाय 
तो बल सुन्दरता ओर आयु बदृवि एवं लोह खानेवाला श्वेत कम्दडा, 
तिल का तेल उडद, रारे, मदय, खटाहे पदाथं डोड दे । 

इति व्रयो {विशतिस्तर ङ्कः ।\२३।। 


आसव बनाने की विधि 
दशमूलासव को विधि 


सरिदन, पिथवन, दोनों क्टेली, गोखुरू, बेल, अरणो, अरल्‌, 
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खम्डारि, पादृल इन सबकी उड ५ टके, चित्रक २५ टके, पुष्कर. 
मूल २५ रके, लोध २० टके, गिलोय २० टके, ओंविले १६ यके, 
धमासा १२ टके, खेरसार १२ टके, विजयसार १२ टॐ, इड की 
छाल १२ टके, कूठ ६६ टके, मंजोटठ १२ टके, देवदारु २ टके, 
बायबिंग २ टके, मुलहटी २ रके, भारंगी २ रके, केयर रके, 
बहेडे की छाल २ टके, सोँी की जड २ टके, प्द्याक २ टे, नाग 
केसर २ टके, नागरमोथा २ टे, चव्यरे टे, बड़छढ्‌ २ टे, फूल- 
प्रियंगु २े टके, गौरीसर २ टे, कालाजीरा २ टके, निशोतरे टके, 
सम्हाल्‌ २ टके, रासना २ टके, पीपल २ टके, सुपारी 3 टके, कचूर 
१८, हल्दी २ रके, सोफ़ र टके, इन्द्रयव २ टके, काकडासिङ्गी 
२ के, काकोली २ टके, क्षीरकाकोली २ रके, ऋद्धि रखे, बृद्धि 
२ टॐे, मुनक्का (दाख) ६० टके ओर शहद ३२ टके भर धकं 
के फूल ५ सेर, बेशश्नारी भ५सेर, ओर बेल की छाल १५ सेर इन 
सबको अटगुने पानी मे ओटाकर उसका चौथा हिस्सा रक्खे अथवा 
इन सबको जवकुट कर बडे मटके में मर इसके अनुमान मुवा 
फक पानी डालते । पानी में पक्का १ मन चोखा गुड मिलाकर 
धूरे की जमीन भे इस मरके को गाड दे ओर उसका मुंह दंशदे। 
२१ दिनि के बाद जब इसका जावा उ तब उस जवे को अन्य 
मरके मं मर दारू कादुने के यन्त्र से ओर बासन मे इस आसव को 
निकाल ले। उस यन्त्र के महये सुगन्धित ओषधे पोटली कर 
डाले-खस, चन्दन का चूर, जायफ़ल. लवङ्ग, दालचीनी, इलायवो, 
पत्रज, केषर, पीपल, इन सबकोदोदोटके मर ओर कस्तूरी ४9 मशे 
ले पोटली कर धरे । इसको पुराना कर २ टके भर अनुमान मुवाफिकं 
मदात्यय के प्रकरण में लिखी विधि के अनुसार पोवे तो क्षयीरोग, 
संग्रहणी, अरुचि, शूल. श्वाम, कास, भगन्दर, वायु के सब रोग, कोद, 
बवासीर, प्रमेह, मन्दाग्नि, उदर के सब रोग, पथरी ओर मूत्रङच्छु इन 
सबको यह दूर करे तथा भूख को बदावे ओर नपुंसकपने को द्र करे 
एवं शरीर को पुष्ट कर शरीर मे वीयं को बदृवे। इसी तरह सब आसव 
दाख, अंगूर आदि के बनाले। 
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भुसलीपाक बनाने को विधि 


सफेद मुषलो पावभर, कोच के बोज 9० माशा, बिदारोकन्द्‌ १० 
माशा, गोखुषू १० माशा, शतावरि १० माशा, खरेटी के बीज 9 
भाशा, गंगेरन की डाल १ टके भर, सोठि र टके भर इन सबको 
महीन पीस इनकी बराबर गोष्त में इन्दे मकरोय १० तेर दृध मं 
पकावे । जब दृध का कड़ा मावा हो जाय तब १ सेरखोइ की 
(लद्डओं की सी) चाशनी कर ऽसमे यह मावा मिलाकर ये ओष 
डाल्े-मिरच ८ माशा, पीपल = माशा, सोँटि २ टके, दालचीनी १ 
टके, पत्रन २२ टके, इलायची 9 टके, नागकेसर २ टके, कस्तूरी 
माश लोग 9 टके, जायफल 9 टके, जाित्री १ टके ओर वंशलोचन 
१ टके भर। इन ओषधों को ज्ञदी जदौ पीस इस चाशनी में डले ओर 
सारङ्ग, अप्रक, सगा ओर हरगोरीरस ये भी अनुमान मुवाफ़िक 
चाशनी मेँ डाले) इनको एकजीव कर १ टके भर की गोली बधि। 
प्रभात ओर संध्या समय एक एक गोली खाय तो शरीर को पुष्ट कर 
प्रेहादिक सब रोर्गोको दर करती हे ओर इसी तरह अन्य पाक भी 
बनाये जा सकते ह । 

शिलाजीत के शोधने कौ विधि 


शिलाजीत अथवा जिसमें से वह निकला हो, उस पत्थर कोले 
उस शिलाजीत को गौ के दृध अथवा त्रिफृलेके काद या भोगरे के 
रस मेँ भिगोवे। एक दिनके बाद उष बतंन मेँ उसको खूब मसले । 
उसको कपदछान कर धृष में सुखा ले तब वह शुद्ध होता हे । अथवा 
शिलाजोत के कोरे को ले उन्दं पीस गमं पानी मे दो पहर रशे, एर 
उसको मसल ओर गिद्री के पत्रमे वल्ल से छान ज्ञे । उस पात्र को धुप 
मं रक्ते । उपर का पानभे उसका दूसरे पात्र मेँ निथार ले। इसी तरह 
बारम्बार दो महीने तक करता जाय तब वह शिलाजीत शुद्ध शेता 
हे। अग्नि में निषूमहो ओर अग्नि में धरने से लिङ्गोपम खड़ा हो 
जाय तब शद्ध जानना । शोधा शिलाजीत प्रमेह आदि बहुत रोगा को 


द्र कर शरोरको पुष्ट करता दे। 
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जवाखार आदि सब खारों के बनाने की विधि 


कच्चे जवां को कारक्र घुखा ज्ञे, एर उसको जला राख करदे 
सन मेर दिन तक भिगोदे। इसके बाद रिकठी के कपड़ा बोध 
उस कपडे मं उस राख को डालकर पुरली बाँध णनी मे डाल दे। जब 
, तक उसमेसे खारा पानी निकल्ञे तब तके ओर पानी डालता जाय। 
ठस पानी को कडाही में चटाकर जलादे। जबर उस कड़ाही मे उस 
पानी कानोनं समान खार जम ताय तब निकाले । इसी तरह सब 
खार बनाल्ते। 
चनाखार के बनाने की विधि 
चतुर आदमी माध के महीनेमें चने के खेत के उपर महीन कपड़ा 
३या ४ धड़ीके तड़के फेर लावे। वही कपडा १५ दिनतक षफेरे ओर 
नित्य सुखाता जाय । जब वहकडारहो तबउस कपडेको पानी मे 
भिगोकर कपडे से बह पानी छान ले। पीठे कडाही मे वह नितरा पानी 
डाल चाशनीसमान गादाकर बतंन में उंडेल लते तो वह चोखा चनाखार 
हो । यह बहत खटा होता हे । 
स्नेह की विधि 
स्नेह चार प्रकारका है-धृत › तेल २ वसा (मांस) मे मिली 
चरबी ३ ओर हाड के भीतर की मञ्जा४। वैद्य को उचिते किडन 
चारों को सूर्योदय के समय मनुष्य को पिलावे। इनमें भी दो भेद है- 
१ स्थावर २ जंगम । स्थावर का अर्थं अचर है ८ चँ उपने वहीं स्थिर 
रहे) इस प्रकार स्नेह अनेक प्रकार के दै ओर जंगमङ अथंचरदहे 
(जो श्वास सहित हो) इसमं शतश्रे्ठ हे 


धी ओर तेल मिलावे उपे यम ओर धौ, तेल ओर वसा मिलावे उत 
त्रिवृत तथा घी, तेल, वसा ओर मज्जा संयुक्त हो उन्द महा कहते है । 


कृभििरोगीको शृत तीन दिन, तेल चार दिन, वसा णँ दिन 
मज्जा छः दिन, इतादि स्नेह सात दिन पिलावे क्योकि अधिक दिन पान 
कराने से आहार होकर गुण नहीं करता हे। 


व 


~= 4 


४७९ अमृतसागर 
स्नेहमाव्राप्रकार 

वातादि दोष, ऋतुकाल, जठराग्नि, अवस्था, निबंल, सबल ओर 
समबल का विचार कर अलप, मध्य अथवा च्य मारा रोगी को इत, 
स्नेह आदि को देनी चादिषए । मात्रा, प्राण ओर विना दोष समज्षे ॑ 
ओर विना बल जाने न्यूनाधिक मात्रा तथा अकाल दा विपरीत मोजन +^ 
ओर विहार करने से सूजन, अशं, उना, निद्रा ओर असावधानताये ` 
रोग होते है । दोनों समय धट बद्‌ विना रुवि देश काल विरुद खाने 
को पिध्याहार कहते दै ओर अकाल परिश्रम करना, ऋतु से विपरीत 
( गर्मी मे धूप खाना, सदी मे बहुत जलाभ्यास ओर विना वश्च) इत्यादि 
को मिथ्या विहार कहते दै । 


म्ात्राप्रमण | 
दीप्ताग्निवाज्ञे को इतादि स्नेह की मात्रा ४ तोला भर मध्यमागनि 

मनुष्य को ३ तोला प्रमाण ओर मन्दा ग्निवाज्ञे मनुष्य को२ तोला 
प्रमाण मात्रा का देना उचित दे। ऋषि लोग इतादि पान की सामान्य 
रात्रा कहते है । ये तीन प्रकार की द-एक महती ( जो आट पहर म 
पचे). दूसरी मध्यमा (जो दिनभर में पचे) तीसरी अल (जो दो पहर 
न पवे)। इन तीनों मात्राओं म तिल का प्रमाण नही हे, जेसा पचे 
केसा ही दे । सब मात्रां से अल्प खुखदायी दे । 


|. अल्पादि मात्राओं का गण 

| अस्पमात्रा दो तोला की है-अग्नि दीप्त करती हेओरबसेक्ची 
प्रसंग की इच्छा होती द एवं जो थोढे वातादि पित ही, उन्दे शन्त 
करती ह । मध्यम मात्रा तीन तोला की हे । शरीरपुषटि, धातुबदि ओर 

धरम को शान्त करती दे । ज्ये मात्रा 9तोला भर को हे। इस मात्रा से 

बीस प्रकार का ङष्टरोग, उन्माद, मूत-पेत-बाधा ओर भगी ये रोग दूर 


होते दै । 
| दोषोचित अनोपान 
पित्तकोप मे केवल धृत, वायुकठोप मे सेधव संयुक्त ¶ृत ओर कफ़कोप 
मर सोटि, भिरच, पीपल ओर सार पीसकर घृत में युक्तकर पिलावे ओर 
रुखाई, उरशक्षत, विषाति ओर वातपिचि दोष, हीनबुद्धि ओर सुषि 


„नोतय == 


नि 


का > न ~ ज सा कुया 

















यायात 
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भुलाना इन सों म शृत अवश्य पिलाना चादिए । इमिविकार, वायु- 
बृद्धि, शरीर मेँ कफ ओर मेदवृद्धि इन सर्वो मँ तेल का देना उचित दै । 
जो तेल उपे स्वाभाविक ही अहित ह्यो तोअग्निभी दीप्करेगा जो 
मनुष्य परिश्रम कर दुबल ओर पीडित हो, धातुक्षीण, शष्करक्त, शरीर 
पीड़ा, भस्मक, आक्षेपकादि वायु ओर बलिष्ठ वायु इनमे वसा पिलाना 
योग्य हे । दुष्ट कोष्ठक्लेशित, वायुपीडित ओर प्रबलाग्निवाल्े को मञ्जा 
का पिलाना योग्य हे, यह सब शरीर को हित है । 
स्नेहपानसमय 

शीतकाल मे दिन मे, उष्णकाल मेँ रात को, अधिकं वातपित्तवालञे 
को रातमे ओर अधिक वात ओर कफवाले को दिन म पिलावे। 
घृतादिकमं विशेषकर नास के कारण, मदन को, कुर्लो को, मस्तक में 
दाबने को, कान ओर ओंख मँ डालने को षत अथवा तेल वातादि दोष 
ओर सबल-निर्ब॑ल का विचार कर वैद्य युक्तिसेदेवे। 

स्नेहपानानुपान 

धृत उष्णोदक के साथ पिये । तेल युष के साथ पिये। चरबी, हाड ओर 
मञ्जा मादयुक्तं पीने से सुखदायी दे । जिसको स्नेद न भावे उपे अन्न 
के साथ दे । बालक, बृदा, सुङ्कमार, दुबल ओर बृदुतायुक्त मनुष्य को 
गर्मी मे मातकेसाथदे, 

स्नेहयवाग्‌ 

तिल को भली प्रकार कूटकर थोडासा चावल का चन डाल थोडा 
धृत ओर जल देकर पतला पका ले । गुनगुना खाय तो धातु को बहुत 
उत्पन्न करे ओर शरीर को चिकना करे । 

धारोष्णदुग्धविधि 

दोहनी के भीतर भिश्री पीस धृत मिलाकर त्च करे । उसमं दुहा 
दुग्ध तुरन्त गमं गमं परिलिवे तो धातु जल्द पैदा हो । स्नेह पीने पर 
परिश्रम करने वा कफकरृत पदाथं खाने से स्नेह न पचा हो वा मलाव- 
रोध द्विया हो तो उष्ण जल से वमन करवि तो अजीणं दोष भिटे। जो 
स्नेह अजीण ङी शंका हो तो त्च जल प्यव । जब शद्ध डकार आवे ओर 
अन्न पर इच्छा करे तो जाने कि अजीणं शान्त हुआ । पिचप्रकृतिवाले 
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को स्नेहपान से गर्भं होती हे ओर प्यास विशेष लगती हे। उपे शीत 


जल पिलावे, वमन करावे तो ~ ओर उष्मा शान्त हो । स्नेहनिषेध 
अजोणं उदररोग मे, तरुणज्वर्‌ मे, दुल को, अरुचि को, अतिस्थूल 
को. मृच्छ मे, मदाति को, बस्तिकमेाले को, विरेचनबाल्े को, वमन 


को, परिश्रमोको ओर गभंगिरीष्ीको स्नेह न्‌ प्यावे। स्नेह योग्य 


ओषध दे ओर जिसे स्वेद निकला हो, रेचन कराया हो, मद्य पीनेवाले 
को, मेथुन श्रमी को, बाल ओर वृद्ध को, रूक्षशरीर को, रक्तधातुक्षीण 
को, वातातिं को ओर तिमिररोगी को ¶ृतादि स्नेह पिलाना योग्य है । 
स्नेहगुणादि लक्षण 
जो स्नेहपान से गुण हृ हो तो शरीर मेँ वायु शद करता है 
अग्नि को दीपन करता दहै, दस्त खुलकर होता हे, तनु कोमल, तेजयुक्त 
चिकना होता दै तथा मनुष्य ग्लानिरदहित दो जाता हे। उपद्रव बिना 
शरीर हल्का, इन्द्रिय निमंल होना अच्छे स्नेह के लक्षण ह ओर सूखे 
लक्षण शो तो स्नेदपान विपरीत समञ्चना । 
। स्नेह बहुत पीने के उपद्रव 
अन्न न मवि, मुख मे पानी द्ृटे, मलमागं मे जलन रहे ओर मल 
बहे तथा तन्द्रा अतीसार ओर पीला शरीर होना ये सब अतिस्नेह के 
लक्षणदै। 
स्नेह रक्ष ओर रूक्षस्निर्ध का प्रतीकार 
रूक्ष मनुष्य को बिना मक्खन निकाला मद्रा, तिल का करक ओर 
थव का सत्त खिलाकर स्निग्ध करे । स्निग्ध के समान चावल चनादि 
खिलाके रूखा करे । 
स्नेहसेवन के गुण 
स्नेहसेवन से अग्निदीष्, शद कोष्ट. धातु पुष्ट, इन्द्रिय इद्‌, जरा- 


रदित, बल ओर कान्तियुक्त लक्षण होते ई । स्नेदसेवन मं ये बात मना 
है-श्रम न करे ण्डे पदां तजे, मल-मूत्र न रोके, बहुत न जागे, दिन 


म न सोवे ओर कषकृत पदाथं तथा रूक्ान्न न खाय । 
स्वेदविधि 


सेद वार प्रकार का है--9 ताप २ उष्ण ३ उपनाह % द्रवस्वेद्‌ । 
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ताप ओर रष्णस्वेद कफ के रोगों को द्र करते द । बालूरेत, नोन, वश 
गमं हाथ रकन. अगोटी इत्यादि से संककर पसीना लिवावे उसे ताप 
स्वेद कहते ह ° लोह की पींड़ी, इट आदि के तपाने से पसीना आवे 
उषे उष्णस्वेद कटिए २ ताप ओर उष्ण इन दोनों कै मिलनेसे जो 
पसीना आवे उसे उपनास्वेद जानना ३ शरीरं को वघ ते टक्कर 
शरीर के उपर गमं खटाहै के पानी से सींचे अथवा वायु को दूर करने 
वाली ओषधियों का गमं पानी शरीर के उपर ले तो पसीना बहत ` 
आवे इसको द्रवस्वेद कहते ्देण्ये चारों प्रस्वेद वायुकेरोगों को 
द्र करते ह 





महासाल्वण स्वेद 
कुलत्थ, उडद, गेह, अलसी, तिल, सरसों, सोक, देवदारु, सम्हालु, 
~ जीरा, अरण्ड, अरण्ड की जड, रास्ना ओर स्ेजने की जड इन सबको 
नोन समेत कजी अथवा किसी खटाहे से महीन पीस गमं छर शरीर 
मं जहो वायु भारीद्ो वहां संकेतो वायु के सब रोग जायें । 
वमनविधि 
शरद. वसन्त ओर वषं इन ऋत॒ओं मे मनुष्यमान्र को वमन ओर 
ज्ुलाब लेना योग्य हे । जिसके शरीरम क्फकेरोगदों हदय आदि 
द्खे, विष का दोष हो ओर श्लीपद, कोट, विप, प्रमेह, अजीणं, भ्रम 
श्वास. खाँसी, पीनस, मृगी, उन्माद, रक्तातीसार तथा नाक, तालू 
ओट ओर नाकपक गयेदों दो जीभदो गदो, अतिसार दो, पित्त 
कफ केरोग्हो, मेदबद्‌ गया दो, शिर केरोग दं, पस्लियां दृखं 
तत्काल ज्वर दो ओर अरुचि शो । इन सब रोगों मे वमन करना हित 
दायक टै । तिमिरके रोग में, गोहे केरोगमें, उदर केरोगमेंतथा 
दुल ओर बृदको, गभिणीको, स्थल को, बोट खये हूयेको 
मेदबाले को, भूखे को, उदाव्तीं को ओर वायुकेरोगी को वमनन 
कराना चाद्िए । 
वमन की विधि 
भेदड़ी (पतली रबडी) को पेटमर विलाप ओर भेदडोमें 
द्ध, महा ओर ददी डालकर कण्टपयन्त विलाप । इसके बाद संधा 


८० अमतसामः 


नोन, शहद ओर बच लाकर उपर से गमं पानी पिलाके गले में 
अंगुली डाल वमन करावे । अथवा कुटकी ओर तीखी वस्तु अथवा 
मेदुल का चं अथवा फिटकरी तम्बाक्‌ आदि गमं पानीसेलेतो वमन 
हो । अथवा नीब आदि कड्‌ वे दर्यो से वमन करावे तो पौबे के हुए 
सब रोग जायें । वमन करने के अनन्तर जौम मं जोरा अथवा बिजौरा 
आदि अच्छी वस्तु लगावे । अतर आदि सुगन्ध सूषे ओर हितदायक 
भोजन करे । 


गण्डषविधि 
गण्डूष ओर कवल चार प्रकारका है-स्नेहक १ शमन २ 


शोधन ३ रोपण ४। 
स्नेह का गण्डषभद 
चिकने ओर उष्ण पदां को स्मेह करते हे । यह वायु कौ प्रनलता 
र देना चादिए । रण्डे पदाथं को शमन कहते है, इसे पित्त के विकार 
मे देना चाहिए । कड आ, खद्रा ओर उष्ण पदाथं शोधन कहलाति दै 
इन्दे कफ के विकार मे देना चाहिए । कषाय, कट्‌, मधुर ओर त 
कयि पदां को रोपण कहते ईँ, इन्दं ब्रणादि मे देना चा्िए। इसी 
प्रकार कवल मे भी जानना चादिए । 
गण्डष ओर कवल की रीति | 
गीला कादा आदि अंह मेँ भर खृब युलगुलाने को गण्डष ओर 
करक कर मुख मे रख इधर-उधर फेरे को कवल कहते दे । 
उभय द्रव्यप्रमण्ण 
गण्डूष मे जो क्वाथ दिया जावे उसके द्रभ्य का प्रमाण कोल ® 
कोलमात्र हे ओर कवल कषं कषं & प्रमाण हे । गण्डूष ओर कवल से 
योग्यावस्था पव वषं के उपर रै इसको चित्त सावधान कर रोगों कं 
निवारण के लिप कपोल, गला, मुख आदि को कुछ सेंककर तीन, पव 
वा सातवे दोष के नाशप्ंन्त गण्डूष करे । जब तक मुखम कफ़न 


भर आवे अथवा तीनों दोष शान्त न हो जावे अथवा नेत्र ओर नाकसे 


जल न टपकने लगे तब तक गण्डूष करे । 


# श।स्रकार ने कोल का प्रमाण ८ माशे ओर कषंका१तोलाकामनादहै। 














अम्तसागर्‌ ४८१ 
वातरोगस्नेह्‌ गण्डष 


मनुष्य को वात का प्रबलता मे तिलकरक, पानी, द्धं वा तिलादि 
स्निग्ध गण्डूष देना चादिए। 


पत्तशमन गण्ड 
तिल, नील कमल, धृत, खोड, दष ओर शद आदि मिलाकर 
रला करने से पित्त से उत्पन्न दाइ द्र होता हे । 
व्रणादि पर गण्ड्ष 
शहद के कुल्ले करने से मुखक्षत, रसन्नान, चटकना, दाद ओर प्यास 
आदि उपद्रव दर होते द तथा मुख शद होता हे । 
विषादि पर गण्डष | 
धृत वा दृष के कुरले करने से विषविकार तथा चूनेसे फटा ओर 
अग्नि से जला मुख अच्छा होतांदे। 
दातो को पुष्टकारक गण्ड्ष 
जिक्त मनुष्य ॐ दति दिलते हों वह तिल के तेल मेँ सेन्धव भिला 
कृर कुल्ते करे तो दांत हिलना बन्द दो । 
 भुखशोष पर गण्ड्ष 
जिस मनुष्य का मुख सूखता हो अथवा फोका फोका रहतादहोतो 
कांजी ढे कुरते करने से अच्छा होता हे । 
कफटोष पर गण्डष 
अदरक के रस मे सेन्धव, त्रिया ओर राई आदि पीस मिलाकर 
कुर्ला करने से कफदोष भिरे 
कफ रक्तपित्त पर गण्डष 
त्रिफले के चृणं को शद में डाल कुर्ला करे तो मुख मेँ कफ-रक्त 
पित्त दोष कदापिन रहे 
मुखरोगं पर गण्डष 


दारुहल्दी, गुच॑, त्रिफला, दाख, चमेली ओर जवासा ये समान जे 
क्वाय करे । उसमे उसके छठवें भाग के तुर्य शहद शल कुस्ते करे तो 
त्रिदोष का युखपाक जाय। 





के 


जो द्रम्य गण्डूष करनेवाली दै, उसको प्रतिसारण ओर कवल में 
भी देना योग्य दे। 











७८२ अब्ुतस्षागर 
कबलविधान 
केसर, बिजोरा की गृदी, सेषव ओर त्रङकृटा इन सका कोर बना- 
कर्‌ ध म बिलोवे तो मुख कौ कठोरता ओर कफवात को अर्चि 
द्र हदा । 


प्रति्ारण प्रकार 
प्रतिसारण मे ओषध देने क ३ प्रकार दै--+ करक २ अवलेह ३ 
चृणं । जैषा मुख मँ रोग देखे, उसी प्रकार की ओषध चच अंगुली के 
अग्रमाग से मुख के भीतर मले । 
प्रतिसारण चणं 


कूट, दारुहर्दी, धवपुष्प, पादा, टकी, इर्दी, तेजबल, मोा 
ओर लोध इनका चृणं जीभ ओर दांतों की जड़ मे बार बार मलकर लार 
गिरि तो दतो की पीड़ा, रक्त का गिरना, मसो का सूजना ओर 
दाहयेरोगद्रद्ा। 

गण्डषादि हीन शद्ध हृए से उपद्रद के लक्षणं 

कफ को न्यूनाधिक्य, स्वाद ओर ज्ञान होता हे अन से अरुचि 
अतियोग से मुख पकना, पीर का होना, मुखशोष ओर ग्लानि आदि 
उपद्रव होते द । 

सस्यकः णण्डष लक्षण 

मुखम्याधिनाश, चिच प्रसन्न, निम॑ल मुख, लदलका, जीभ के स्वाद 

आदि से सम्यक्‌ गण्टरष जानना । 
विरेक नाम जुलाब की विधि 
` विषिपूरवंक दमन कराकर पाचन द्रभ्य देवे जिनसे शरीर के कफ- 

रोगपच जाये । शरद्‌ ओर वसन्त तु मे ज॒लाब देने से सब रोग द्र 
होते है । रोगानुसार सब ऋतुओं मँ ज़ुलाब दिया जा सकता हे । 
अजीरणज्वर शरीर म मल का संग्रह, वायु, रक्त, भगन्दर, बवासीर, 
पाण्डुरोग .उदररोग, गोला, इद्रोग, अरुि, योनिरोग, गमा का रोग, 
कान ओर नासिका का रोग, प्रमेह, फोड़ा, विसूचिका, नेत्ररोग, शल, 
शिरोरोग, मुखरोग, शोथ ओर मूत्राघात ये रोग जलाब लेने से अवश्य 
अच्छे होते ह! इन रोगवालो को जलाब देवे । बरदा, जिसका शरोर 
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बहुत विकना हो, शसन लगने से क्षोण पद्‌ जाय, भयभीत, खेदयुक्त, 
पिपासित स्थूल पुरुष, गभिणी स्री, तत्काल ज्वर चदा हौ, तत्काल 
की प्रसूता श्री, मन्दाग्निवाला, मेदक रोगवाला ओर रूखे शरीरवाला । 
पित्त की प्रकृतिवाले को, कोमल कर कौ प्रकृतिवाले को मध्यम ओर 
वायु की प्रकृतिवा्ञे को कडा ज़लाब देना हितदायक ह। 
मदुजुला 
दाष, दृध भौर हइ आदि का कोमल जुलाब दे। 
मध्य जुलान 
निशोत, टकी ओर अमलताश आदि । 
तीक्ष्ण श्ुलानं 
शूदर का दृध, बोख, दन्ती, जमालगोटा ओर इच्छाभेदी आदि का 
कड़ा जुलाब होता दे। 





जुलाब लेने शो विधि 

प्रथम पच सात दिनि तो पुरूष मुंजिस ले। फिर सोनामुखी 
(सनाय) १० माशा, जीरा ५ माशा, सोफ़ 9० माशा, भुनक्का 
(दाख) १० माशा, गुलाब के एल १० माशा, पाद्‌ ७० माश हन 
सबको तीन पाव पानी मे ओटाकर पावभर रक्खे । पीबे हस पानी को 
छान नित्य दिन पीवे तो उदर का मल पचे ओर थोडा थोड़ा निकला 
क्रे । नित्य चावल की खिचड़ी धतसमेत खाय रपचवें दिन सोनामुखी 
४० माशा, निशोत १० माशा, यलाब ४० माशा, जीरा १० माशा, 
सफ २० भाशा, पाद्‌ ४० माशा इन्दं ओटाकर नित्य ४ दिन ले 
ओर शृत समेत खिचडी खाय तो जुलाब अच्छा उतरे ओर हसते सब 
रोग जायें । खदा, खारा न खाय । जुलाब मेँ ३० दस्त आवें तो उत्तम, 
२० आं तो मध्यम ओर १० अविं तो दीन ज्ञलाब जानिष्‌ । 

कओं ऋतु के पृथक पृथक जुलाब 

वसन्तचछतु म सोनामुखी (सनाय), निशोत, गुलाब के फूल, 
सौफ, जीरा, खोड (चनी) इनका ज़ला ले । ग्रीष्मऋतु म निशोत 
ओर ॥ को बराबर लले जुलाबल्े तो सज रोग जाये ओर शरीर 
शुद्ध ह । 


9८४ अमूतसागर्‌ 
वर्षाकाल का जुलाब 
निशोत, पीपल, दाख, सोरि ओर शद्‌ का ज़लाब चे । 
शरदऋतु का जुलाब 

निशोत, धमासा, नागरमोथा, दाख, नेत्रबाला, सुलदटो, चन्दन 

सनाय ओर मिश्री का जलाब रोगनाशक दे । | 
हिमचऋतुकाल का जुलाब 

निशोत, चित्रक, पाद्‌, चोखी सनाय मोर बच का गमं पानी से 

ज्ञलाब ले तो सब रोग जायं । 
शिशिरछतु का जुलाब 

निशोत, पीपल, सोंटि, संधानोन, शइद भोर सनाय का जुलाब जञ 

तो सब रोग जाये । 
अभयादि मोदन्छ 

हड़ की डाल, भिरच, सौंटि, बायबिड्ंग, मामला, पीपल, पीषला- 
भूल, तज, पत्रज, नागरमोथा ये सब बराबर, इनसे तिगुनी दन्ती, इन 
सबते अट्गुना निशोत ओर इन सबसे छः गुनी भिध्री ले । किर इन 
सबको महीन पीस शद मे १० माशा प्रमाणको गोली बोधे । एक 
गोज्ली प्रभात ही शीतल जलसेल्ञे तो जलाब अच्छा उतरे । जब तक 
बहुत गमं पानी नदीं पीवे तब तक ज़लाब लगा करे । इससे बहुत 
ज्ञलाब लगे तो मनुष्य के ये सब रोग जा्ये-- विषमनज्वर, मन्दागनि, 
पाण्डुरोग, खाँसी, भगन्दर, प्रमेह, राजयक्ष्मा, नेत्ररोग, बवासीर, कोदु, 
गण्डमाला, उदररोग, वायु के रोग, अफ़रा, मूत्रङृच्छ, पथरी, जोष 
ओर कटि की पीड़ा इन सब रोगों को अभयादिमोदक दर करता ओर 
बलि बनाता है । 

जुलाब लेनेवाला इतना काम करे 


जुलाब लगने के बाद शीतल जल से आंख धोे, मतर सुधे, पान 
खाय, पवन के स्थानम न रहे, शीतल जल ते न नाय, गमं जल 
बारंबार पीवे, जब तक पूरा जलाब लगे ओर बीचमे येनकरेतो 
नाभि ओर कुक्षि म शूल चले पीठे मल न उतरे ओर पवन न सरे, 


पी आदि रोग हो जायं, शरीर भारी रहे, दाह ओर अफरा हो, मेर 
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अवे छर्दिषो तो पीठे उसको पाचनादि दे शक्रे तोये सब रोग 
जाये जर भूख लगे, शरीर हर्ा रहे । जलाब बहुत लगे तो मन्ड 
हो, युदा बाहर निकल अपे, शूल चले, अतीार आदि ओरमभी रोग 
हों तब उसे शीतल जल से स्नान करवे ओर चावल, मिश्री, शद 
शिखरन दही ये सब खवावे । बकरी का दध भिश्रौ डल पिलवे। 
यदि साठी ॐे चावल ओर मसूर खवावे तो बहुत जलाब बन्द हौ । 
` अच्छां ज्‌लाबं होने का लक्षण 

मन प्रसन्न रहे, वायु सरे, सब इन्द्रियों मे बल होवे, बुद्धि निमंख 

हो, भूख अच्छी तरह लगे ओर सब शरीर मे बल हो। 
छओं ऋतुं मे हड खाने को विधि 

ग्रीष्मश्रतु मे १ इड्‌ ढी डाल का चृणं कर उसमे बराबर का शु 
मिलाकर नित्य ६० दिनतक खायतोरोगनदहो। वषां अतुमेंर 
इड का चृणं कर संधानोन के साथ खायतोरोगनदो। शरदऋतु में 
भिभ्रीकेसाथर३ेद्डका चृण खाय तोरोगन हो । हेमन्त्तु में 
9 दइ का चृणंसोंटिके साथखायतोरोगनदो। शिशिरऋतुमें ५ 
इड का चृणं पीपलके साथ खायतोरोग नदो वसन्तच्रतुमे & 
हड़ का चृणं शहद के साथ खाय तो रोग नदीं होता । 

बरितिकमं (पिचकारी) कौ विधि 

जि रोगी ङा मलमूत्र वायुकेरोगसेर्क गया हो उसके 
इन्द्रिय म पिचकारी दे । पिचकारी जस्तेको नली लगाष्र बकरे के 
अंडे की बनि अथवा सुवणं आदि धातुओं की नली गोपृूड के 
आकार बनती है, इसे ओषधों का जल भर हन्द्रियमेयागुदामें 
बस्तिकमं करेतो वायु केसबरोग जाये। यह बस्तिकमं दो प्रकार 
का दहे-प्रथम अनुवासन, द्वितीय निरूह । तेल, इत भादि की 
पिचकारी देने को अनुवासनबस्तिकमं कहते दँ । निरूढबस्ति का 
भेद एक उत्तरबस्ति है ओर अनुवासन का भेद मात्राबस्ति३े। 
उसकी तोल दो टके भर जलङीदै। भस्मक केवल वायुकारोग 
मूच्छ, अरुचि, खोसी, श्वास, क्षयी इन रोगवालो को ओर भयभीत 


* सिन्धृत्यशक राशंटीकणामधुगुडयुता । वर्षादिष्वभया प्राश्या रसायनगुणेषिणः ॥ 





| 
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को अनुवासनबस्ति न देना चादिए । ओर इन रोगवालो को 
अनुवासनबस्ति करि ! एक दषेमे ले छः वषं तक वाले को छः अुल्‌ 
पिचकारी की बस्ति, बारह वषं बाले को आढ अंयुल की जर बारह वषं 
ङे उपरान्त बारह अंगल की पीडे बुदि क अनुमान से बस्ति दी जाती 
३ । पिचकारी मेँ भृत लगाकर बस्ति देना जर बस्तिकमं ते शरीर मँ बल 
बद व रोग जाय । शीतकाल मे ओर वन्तऋतु मे स्नेह की बस्ति देना 
ओर ग्रीष्म, वर्षा, शरदृतु मे रात्रि को अदुवासनबस्तिकमं करिए । 
बहूत चिकना भोजन न॒ करवि,. इका भोजन करा । स्नेह मे सोई 
का चल संधानोन गल शुदा म अस्ति दीजे। गमं पानी मं भोजन 
कराकर ओर एिराके ओर मल-मूत्रादिक कराकर, बाय पसवाडे को 
तरफ लेटाकर ओर बाई जोध ईची कर गुदा में स्नेह की पिचकारी दे । 
नायं हाथ से पकड ओर दाहिने से दाबे तब गुदा मे पिचकारी का जल 
लर स्नेह जावे। पिचकारी दे तो उह देनेवाला ओर जेनेवाला पुरुष 
इतनी वस्तु न करे-जम्डारै, खासी ओर छींक । जब तक ३० ताली 
चजावे तब तक बस्ति करे अथवा मुख मे १०० तक की गिनती करे 
पे सब शरीर ङो पसार सधा सोवे। शिर दोनों पवो की अंगुली 
ओर अंगे को चतुर मनुष्य से खिचवाे, ष्ठिरं सेज के उपर सीधा 
्रे। नींद ले इसी तरहकरेतो बस्ति वायु के सबरोर्गोडो द्र 
करे । गुदा मेँ ली हृं बस्ति मलपपेत गुदा मेँ से सब्‌ मल को ओर 
वायु के रोगों को द्र करती दै। अनुवासन बस्तिकमं इस विधि से छः, 
सात, आठ, नव बार एक एक दिन के अन्तर करने से सब वायु के 
रोगो को द्र करे । अनुवासन बस्तिं के पे निरूइ करिए । जिसके 
मलाशय अथवा पक्वाशय मेँ अनुवासन बस्ति चलाने से उसी जगह 
उसका स्ेयुक्त जल आ जाय, पेड, को मपलने ते भी शुदामेसेन 
निकले तो निरूढबस्ति ओर करे । ओषध की बत्तो कर गुदा मं चलावे 
तो वायु सरे जर उका मल निकल जाय ओर शारीर शद हो अथवा 
ज्ञलाब दे निकालिए । ५ 


सनबस्ति के देने का तेल 


गिलोय, अरण्ड की जद, कणगच की जड़, भारंगी, अद .सा, रोदिष, 





 ---~- 
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शतावरि सजना, कागलदरी हन्द टके यके भर ज्ञे ओर यव, उद्‌, 
मलसी, बेल की जड, कुलत्थ ये एक एक सेर ले इन सन ओषर्धो को 
६४ सेर पानी म ओटाकर इनका चोथां हिस्सा रखकर उसमे मीठा 
तेल 9 सेर पका ले । जब रस जल जाय केवल तेल दी रह जाय तब द्मे 
छान लञे। गदा मँ १ टे भर तेल लगवे तो समस्त वायुरोग द्र हां । 
निङूहबस्ति करने को विधि 

निरूइबस्ति अनेक प्रकार कहे ओर इसके बहत से कारण 
ह इसका स्थापन मी नाम दे। निरूढबस्ति का अधिक देनेका 
प्रमाण है। इतने रोगवाले को निरूइबस्ति दौजिए-जिसका शरीर 
बहत चिकना रहे ओर हृदयम चोट लगी हो, शरीर क्षीण हो, अफरा, 
छदि, हिवकी, बवासीर, श्वास, खाँसी, यदा को सूजन, अतीसार, 
विसूचिका, उदावतं, वातरक्त, विषमञ्वर, मूच्छ, तृषा, उदररोग, 
अफरा, मूबरृच््, पथरी, चरणरोग, मन्दाग्नि, शूल, अम्लपित्त ओर 
हृदय ` के रोग । इनमे से कोर भी रोग हो, उसको दी हुई 
निरूडबस्ति रोगो को दूर करती हे । निरुइबस्ति के देने की विधि 
अनुवासन बस्ति की विधि मे लिखी हे । य निरूढवस्ति भी दो चार 
बार एक एक दिन के अन्तर से पीडे लिखी विधि के अनुसार दे । 
केवल वायु का विकार हो तो केली, कद्‌. वी, स्नेहसंयुक्तं दे, पित्त 
का विकार होतो दृष संयुक्त दो बस्तिदे ओर कफ का विकारहो 
तो कवेले, कद्‌ ए, मूत्र आदि से निरूबसित दे । सुकुमार, बालक ओर 
बूदे को मृदुबस्ति देनी चाहिए । 

उत्क्लेशन बस्ति की विधि 

अरण्ड, महूआ, पोपल, संधा नोन, बच, श्षाउसूख का बकलः 

इन्दं ओोटाकर बस्ति दे । 
रोषहरणस्ति 


की विधि 
सफ, युलदठी, बेल, इन्द्रयव, शन्दं काजी ओर गोमूत्र म पीसदेतो 
सव दोषं जाय । 





नेखनबस्ति 
त्रिते का काटा, गोमूत्र, शद ओर जवाखार दे तो दोष जाये । 





४८८ असतसागर 
शोधनब 
ह. अमलतास आदि का जुलाब या पिचकारी देने को शोधन 
स्ति कहते है 
शमनबतस्वि 


फूलप्रियंु, सुलदटो, नागरमोथा ओर रसत हन्द द्ध म पीस 
इनकी पचिकारो दे। उसे शमनब्ति किष । 
बहण 
पुष्टे की ओषधियों का काढ़ा कर उसमें मीठा द्रव्य मिलाकर 
ओर धृत मांसादि इनको पिचकारी दे 1. बर हणबस्ति कदिए । 
बे केरी पत्ते, सतावरि, लदषुवा ओर मोवरस हन्द दषम पका 
कृर उसमे शहद डाल बस्ति दे । उपे पिच्छिलबस्ति किए । 


निरूहबस्ति को तोल का प्रमाण 

प्रथम तो फिचित्‌ संधा नोन डद्ञे पीडे उसमें \॥ शहद ओर 4॥ 
तेर त डले । इन तीनों को खुब मथि इसकी पिचकारी पोच सात 
बार एक दिन ॐे अन्तर से चतुराई सेदे। यह निरूहबस्ति के तोल 
का प्रमाण दे। 

मघतलबस्ति की विधि 

अरण्डकी जडका कादा कर उसमे शहद ओर मीठा तेल १० 
टके भर डले । सोंफ 9 पेषे भर, संधानोन अधेले भर इन्दं पीसकर 
मथे ओर हनकी पिचकारी देतो मेद, गोला, कमि, शिया, मलरोग 
इदावतं आदि रोगों को यह बस्ति द्र करे ओर शरीर म बल को बदूवि। 


स्थापनबस्ति 
शहद, धरत दृष ओर तेल दोदो पेषे भर ले। इनमें श्चाङडके 
बक्कल का रस ओर संषानोन, अधेलाभर डाले । इन सबको एक जीव 
कर पिचकारी दे, उते स्थापनबस्ति किए । 


पीपल, पोपलामूल, च्य, चित्रक, सोँटि इनका काढा कर उसमें 
तेल, शद, संधानोन युलदटी हन्द ओटाकर मिलाय इसकी पिच 
कारी दे, उसे सिदिबस्ति किए । 








अमृतंसागरं 9 दर्यं 
फलबस्ति ॑ 
` शुदा मे ओर बाहर त लगाकर अपने अंगे प्रमाण पुष्ट डंडी १२ 
अंगुल की आधी गुदा म डले ओर इसकी चतुरह से पिचकारी दे 
उसे फलबस्ति किए ओर निरूहवबस्ति का भेद उत्तरबस्ति दे । बस्तिकमं 
क्रानेवाला गमं पानी में स्नान करे ओर दिन म सोवे। अजीणं ओर 


कुछ भी कुप्य न करे । 
हक्का आदि धूमपान को विधि 


धूमपान छः प्रकार का हे-शमन, बृंहण, कासहरं, वमनकतां, 
बरणधूपन ओर शोधन । खेदसंयुक्त, भयभीत, दुःखी, दंतरोगी, रात्रि, 
म जगा हो, तृषिति, दाहवाला, ताल्॒रोग, उदररोग, मस्तकरोग, छर्दि, 
अफ्रा, ब्रणरोग, प्रमेह ओर पाण्डुरोगी तथा गर्भिणी खी, क्षीण पुरुष, 
बालक, वृद्ध को धूमपान न करावे । धूमपान वायु ओर कफ के सब 
रोगों को द्र करता दे । सब इन्द्रियों ओर मन को प्रसन्न करता है 
तथा केशों ओर दांतों को पुष्ट करता हे । इलायची आदि के धुं को 
शमनधूम, राल आदि के धूं को वृंहणधुम, तीक्ष्ण ओषधियों के 
धुँ को रेचन, मिरच आदि के धुएं को कासष्न, खाल के धपे को 
वमनकता, नीब ओर बच आदि के धुं को व्रणधूपन कहते ह । 
बरणधृपन को त्रणादिक में देना चाहिए । 


| अपराजित धृष 

मोर के पंख, नींब के पत्ते, क्टेली का डोडा, मिरच, हींग, बालछड, 
कपास, बकरे का बाल, सोपकी कचुली, बिलाहे की विष्ठा ओर 
हाथीर्दोति शन्दं पीस धत मिलाकर धनी दे तो भूत, पिशाच, राक्षस, 
प्रेत, डाकिनी आदि के सब दोष द्‌ हों ओर ज्वर को द्र करे । 

हींग, देवदारु, बेलपत्र, गो का ¶ृत दे, कुक्कुट का हाड, सरसो, नीब 
के परते, मस्तक के केश. सोप ढी कोचुली, बिलाहेकीद्ठि,गो का 
सींग, भेदल, दोनों कटेली, कपासतुष, बकरे का रोम, चन्दन, मोरपंख 
ओर बकरे का मूत्र हन्द पीस मनुष्य के धूनी देतो भूत, पिशाच, 
राक्षस, डाकिनी, प्रेत ओर चड़ेल आदि के सब दोष दर हों । इस धपते 
सब प्रकार काञ्वर दूर दो) 
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रुधिर छडाने की विधि 
मनुष्य के शरीर में रुषिर के विकार को भले प्रकार देख उसका 
रुधिर +१ सेर तथा॥ सेर या भरं अथवा ;= पाव निकलावे 
ओर शरद्‌ तु मे विकार हो तो थोड़ा रुधिर निङलवि तो मनुष्य के 
रुधिर का विकारनदहो। 


श्‌ढध रुधिर का स्वरूप 
रुभिर का मीटा रस लालवणं हो, शीतल ओर गमन हो तथा 
भारी चिकना ओर दुग॑न्ध को लिये हो तो यह दश्ध हआ रषिर गर्मी 
कै सब विकारो को करता हे ओर शरीर में रुधिर दृष्ट हो तब पीड़ा 
ही, शरीर पकं जाय, दाह हो. शरीर मँ चकते पड़ जाये, खाज पद्‌ 
जाय तो खटाहं ओर मिठाई कौ वाञ्छा रहे, मृन्डां अवि, शरीर रखा 
रहे ओर शरीर की नसं शिथिल हो जायं । 
वायु से दूषित रुधिर का लक्षण 
अरुणरग हो, श्षाग अवे, कठोर हो जर जिसकी उतादली सुक्ष्म 
धार चले, सुरे समान शरीर मे चुभके चलं ओर लाल हों ये सब लक्षण 
हतो जानो कि रुषिर वायु से दुष्ट हआ दे । 
पित्त से इषित रुधिर का लक्षण 
रुधिर पीला, इरा, नीला ओर काला हो, दुर्गन्ध बहुत आवि, नले 
नही, गमं हो, मक्खी ओर कीड़े खाय नही । जिस रुधिर मरं ये यक्षण 
हो, उसे पित्त से दूषित जानिए। | 
कफ से दूषित रुधिर का लक्षण 
रुधिर शीतल ओर बहुत चिकना हो, गेरू के रंग समान हो, मास 
की पोटली सदश हो, धीरे चले । ये लक्षण जिस रुधिर बे हां, उसे 
कफ़ से दृषित जानिए । 
सन्निपात से दूषित इधिर का लक्षण 
जिसमे ये सब लक्षण मिलें ओर कांजी समान रंग ह्यो उते सनि- 
पात से दृषिति रुधिर जानिए । 
विष से इषित रुधिर का लक्षण 
जिसका रुधिर काला हो ओर नाक मे बहुत चले, दुर्गन्ध बहुत 
अवे, कांजीका सारंग हो जिससे कोद हो जाय, सावन की कोडी 











॥ 
41 
नि श 
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के समान किसका रंग हो ओर शरीर में सूजन तथा दाहदहो ओर 
शरीर पक जाय। जिसमे ये लक्षण हो, उसे विष से दृषिति 
रक्त जानिए । 
इतने रोगों मे रुधिर निकलाना योग्य है 

सूजन ओर शरीर में दाह हो, अङ्ग फोडे ओर फुसि्यों से पक 
जाय. शरीर का वणं लाल हो जाय, वात-रक्तं का रोग ओर भ्याड 
आदिरोगदहों स्तनका रोगो, शरीर भारी रहे, नेत्र लाल ही, 
तन्द्रा अवे, नासिका ओर मुख के रोग हों तथा फएिया, गोला, विसपं 
जजर विद्रधि हो तथा डले आदि रोग, मस्तकपीडा, उपदंश (गीं 
का रोग) ओर रक्तपित्त, इन सब रोगो मे रुधिर निकलाना योग्य 
ह । सीगी अथवा जोक या तुंबी लगावे अथवा शिरा छाव तब मनुष्य 


के रोग जाये । 
इतने रोगियों का फास्त से दधिर निकलाना अयोग्य है 


्षीणपुरुष, बहुत विषयी, नपुंसक, भयभीत, गभिणी ओर्‌ प्रसूता 
ली तथा बवासीर, सर्वङ्गशोथ, खोँसी, श्वास, छदि, पाण्डरोगी ओर 
जुलाब आदि पञ्चकम जिसने न किये हो उको एवं प्रसवेदयुक्तं शरीर- 
वाले १६ वषं की तथा ७० वर्षं से अधिक आयुवले को शिरा 
छृदाना अनुचित हे। इन रोगो मे रुषिर निकलाने से रोग जाय तौ 
जोक लगाकर रुधिर निकलावे । विषसे दृषिति रुधिर दहो तो शिरा 
दाना एवं पटना दे रुधिर निकलाना योग्य हे । वायु, पित्त ओर कफ 
ते कुपित रुधिर को सींगी, जोक, तृंबी आदि से निकलाना योग्य हे । 
जोक एक हाय का, संगी ओर तबी १२ अंगुल का, पना एक 
अंगे प्रमाण का ओर शिरा शरीर के सर्वाग का रुषिर्‌ सोखे । शुषा 
ओर मूर्छावाले को, नींद, भ्रान्ति, मद, मलमूत्र का जिसके वेग हो, 
इन पुरुषों का शीतऋतु मं रुधिर न निकलवावे । जलोकादि से जिसका 
भिर न निकला हो तो उस त्रण के मंड को कूट, सोटि, मिरच, पीपल, 
संधानोन इनसे मसले तो रुधिर भली भाति निकले । हलका भोजन 
कराकर अन्ड समय में, अथात्‌ बहुत शीत ओर बहुत धूप न हो, 
रुभिर निकलावे । 
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| बहुत निकलते हुए रुधिर के बन्द होने का यत्न 

लोध, राल, रसत, यव, गेह का आटा, धव का बक्कल, गेरू, सोप 
की कांचुली, रेशमी वस्र की राख, साम्हर का पाल इन्दं तरण मे लगावे 
तो रुधिर बन्दहो ओरमभी त्रणका शीतल यन्न करे। अथवा शिरा 
छंडाने को नस के उपर दाग दे। अथवा उस नस मे खार लगावे या 
नस में कषेली वस्तु का लेप करे । बायं अण्डमें सूजन दहो तो दाहिने 
हाथ के नीचेको नस को दग्ध करे ओर दाहिने अण्डमें सूजनदोतो 
नायं हाथ के अंगृूटे की नीची नस को दग्ध करे । बाय अण्ड मे सूजन 
हो तो दाहिने हाथ की ओर दाहिने अण्डमें सूजन हो तो बायेंहाथकी 
शिरा छुड़वि तो वह सूजन ओर विसूचिका जाय । 

फस्त छडाने से अधिक रुधिर निकले तोये रोगहों 


अन्धा हो, आधा अङ्गसृन्न हो जाय, तृषाके रोग हों, अन्धेरी 
आवे, मस्तक पीड़ा हो, श्वास ओर खापी हो, हिचकी आवें, 
दाह ओर पाण्डुरोग हो तथा रुधिर बहूत ही टे तो मनुष्य 
मर जाय । शरीर में रुधिर दही से जीवनदहे। शरीर में रुधिर न रहने 
ते मृत्यु होती है, इससे शरीर के रुधिर का तत्काल प्रबन्ध करे । रुधिर 
निकलने से सूजन हो तो थोड़ा घृत गमेकर उसको संके तो पीड़ा ओर 
सृजन दर हो । यदि रुधिर बहुत निकले तो इरिण या बकरे के मासका 
शोरुआ देना एवं उसमें दूध पीना ओर साठी के चावल की खीर खाना 
योग्य हे । जब तक पीडा शान्त, शरीर हल्का ओर मन प्रप्नन हो तब 
तक यह खाना चाहिए । 
रुधिर छडने का कुपथ्य 
मुन, कोध, शीतल जल से स्नान, बाहर की बहुत पवन, एका 
सन बैठना, दिन में नींद, नोन ओर खदरी वस्तु, कड्‌ वी वस्तु, शोच, 
वाद, अजीणं मेँ भोजन ये सब वस्तु रुषिर छडानेवाला न करे । जहां 
तकं शरीर मे बल आवे तहां तक कुपथ्य न करे । 
इति चतुविशतिस्तरङ्कःः ।। २४ ॥ 
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अनुभ्‌तावलेहकल्पना 

द्रग्यको क्वाथकी तरह ओकर फिर बिशेष आंच दे। जब 
गादा हो तब अवलेह होता दे। को-कोह इसे लेह भी कहते द । 
इसको मात्रा ४ मुद्रा भर दै। इसमे चृणं से द्विगुण मिश्री लेना चादि 
ओर गुड़ दना तथा द्रम्यादि चौगुने, यह रीति सवेत्र हे । जब ओं 
देने पर तार बधे ओर पानीमें पाककी बंद न द्बे ओर न धुले तब 
सिद्ध जाने तथा अंगुली के दबाने से कछ दबे तब घुगन्थधित रसादि 
डाले । दृध से, उख से, उत्पत्ति वस्तु यषसे, पञ्चमूलक्वाथ से इन 
अनोपानों से देना अथवा ओर कोह रोगोचित अनोपान हो उसके 
साथ देना चादिए । 

हिचकी ओर कासश्वास पर भटकटयावलेह 

भटकटेया ४ सेरल्ञे १६ सेर जल में ओटावे। जब चौथाहे रह 
तब उसमें चृणं डाले । गुर्चं, चाब, चीता, मोथा, काकडासिगी, त्रिकट, 
जवासा, भारंगी ओर कचूर ये सब चार चार तोलामर ले चृणं करे । 
शक्कर ८० तोला, त ३२ तोला, तेल ३२ तोला ये सब काद्‌ मे 
ओटावे । जब उपर कटी हहं रीति के अनुसार अवलेद सिद्ध हो त 
३२ तोला शद, १६ तोला वंशलोचन, १६ तोला पीपली का 
मिलाकर उत्तम पात्र में रख छोड । इस अवलेह से हिचकी, कास ओर 
श्वास दर होते, 





क्षयादि पर च्यवनप्राशावलेह्‌ 

बेल, अरनी, टद्‌ (स्योनाक), कमारी ओर पादुर (पाटला) 

की छाल, खरेटो, सालपर्णी, एृष्टपर्णी, माषपर्णी, मुद्गपर्णी, पीपल, 
गोखरू, बड़ी करेली, छोटी क्टेली, काकड़ासिगी, भूमिओंविला, दाख, 
वन्ती, पुहकरमूल, अगर, हड्‌, गिलोय, ऋद्धि, जीवक, ऋषभक, 
कचूर, नागरमोथा, पुननंवा मेदा, डोटी इलायची, कमलगदट्रा, लाल- 
चन्दन, विदारीकन्द, अद़.से की जद, काकोली ओर काकजंधा ये सब 
चार चार तोल्ते ओर बड़े बडे पोँवसो ओंवल्ले ले इनको कषे को 
ढीली पोटली में बोधे ष्टिर बडे भिट्री के पात्रमें ३६ सेर जल मे सब 
ओषधं डाल उसमें ओंवलों की पोटली को लटकाकर खुब ओटावे । 
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जब चौथा जल शेष रहे तब उतार ले । ओंवलों को अलग निकाल- 
कर उनकी गुटली द्र कर ६ टके भर घृत ओर & टके भरतेलमें 
 ओंँवलों को भूनकर शिलबदूटे से महीन पीस ले तदनन्तर ५० टके भर 
मिश्री पहले कथि हुए क्वाथ मे डालकर पिति हए ओंवले मिलाकर 
पाक बनावे । जब अवलेह सिद्ध दो जाय तब वंशलोचन १६ तोला, 
पीपल ८ तोला, दालचीनी २ तोला, तेजपात ऽ तोला, शटी इलायची 
के बीज १ तोला, नागकेसर १ तोला इन सबका चृणं कर उस अव- 
लेह मे डाले फिर कल्ी से एक जीवकर उतार ले। ठंडा दने पर 
२४ तोला शद डालकर धी के विकने बरतन में भरकर रख दे। 
इसकी मात्रा २ तोलेकी दे ओर अनुपान बकरी काद्ध हे। इसके 
सेवन से राजयक्ष्मा, स्वरभङ्ग, खासी, श्वास, हृद्रोग, डती का रोग, 
वातरक्त, प्यास तथा श॒क्र ओर मूत्र के दोष नष्ट होते द । यह अवलेह 
्रणशोषी, बृढ ओर बालकों के अङ्गो को बदाता ओर आयुदद्धि, 
बेधा, स्भरणशक्ति तथा कान्तिवाय्‌ हे । इन्द्रियो म बलकतां, अग्नि 
बहीपनकर्ता ओर श्ीरमण की इच्छा प्रकट करता है। इसके सेवन 
से बद्ध भी युवा हो जाता हे। च्यवन ऋषि ने इसी के प्रताप से यौवन 
प्राप्त किया था। जौँ मिश्री या चीनी न मिले ओर साधारण खोड 
ही मिले वँ ओंवले बहुत कम भूने । प्रायः सर्वत्र चतुर्थाश जल रने 


पर द्रव्यो का रस उसमें आ जाता हे। यह भावप्रकाश मकहाटै। 
रक्तपित्त पर कष्माण्डपाक 


कुम्हडे को छोलकर १०० टुकड़े करे, फिर उसे दूने पानी में पचाव । 
जब आधा रहे तब उतारकर उन टको को वख में बोधकर निचोढ़, 
धूप भँ सुखा, शदनी से गोदे, फिर उसको रम तोला घी में तविषी 
कड़ादी मे मने ओर उसका निचुडा हुआ पानो उसी मे डाल दे पुनः 
५ सेर खोड दे पकाकर सोरि, पीपल, जीर ये आठ आठ तोला डाले। 
धनियां, पत्रज, इलायची मिरच ओर चाबये दो दो तोल्ञेल्े इनका 
चृणं ओर धत का आधा शद डाल बलानुसार रक्तपित्त, ज्वर, क्षयी, 
व्यास, कास, ओर श्वास डदि आदि रोगवाल्ञे पुरुषों को देतो रोग 
अवश्य जाय । 
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अशं पर खण्डकह्माण्डावलेह 


पेडा ओर आतमीकन्द के रे छोटे टकंडे कर दोनों को एकत्र 
करे । पिर उसी रीति से अवलेह बनाकर खिलावे तो अशं, मन्दाग्नि 
ओर मृट्वात ये सब रोग अच्वे हों । 

| क्षयी पर अगस्त्यहरोतकी 

बड़ी दं ५००, यव चार सेर, दशमूल. ८० तो़े ओर चीता, 
त्रिला, लजाल्‌ पादा बेलि, इन्द्रयव, बच, भिलावा, अतीस, बिड़ंग, 
सुगन्धबाला इनको चार चार तोला भरल्ञे तथा ¶ृत १६ तोलेज्ञे 
ओर दण्डा होने पर १६ तोखे शद डाले । यह अवलेह स्वांशं को 
वेग ही नाश करता हे ओर द्गंम रोग अतीसार, अर्चि, ग्रहणी, पाण्डु, 
रक्तपिच, कमलपित्त, शोथ ओर प्रवादिका इन सब रोगों को दूर करता हे । 
सका अनोपान बकरी का दृध, महरा, दही ओर धी तथा उसी का पानी 
ओर ओषध भोजन के पाचन समय खाय। 

सर्वातीसार पर कूरयाष्टक 

हाई सेर कुरेया की डाल १६ सेर पानी मेँ पकावे । जबर चौथा रहे 
तब यह चृणं डालते । लजालू, धवफूल, बेल, पाठा, मोचरस, मोथा ओर 
अतीस इन सबको चार चार तोला ले ओयावे जब कलद्ी मे लगने लगे 
तब सिद्ध जानो । फिर इसे बकरी के दध या पानी अथवा माड तथा 
कैसर मे षीवे तो सर्वातीसार की धोर वेदना दूर हो । सब मति रक्तवाह, 
स्वांशं ओर प्रवाहिका का नाश करे । 

श्वास, कास सहित कफजञ्वर पर अवलेह 

श्वास ओर कासर के साथ जो कफञ्वर दहो तो मेदासिगी, पीपल, 
कायफल गौर कूट इन चारों को कूटकर चृणं करे । उसको वणेमाक्षिक 
वा साधारण मधु के साथ मिलाकर चाटे तो निस्संदेह श्वास ओर कास 
के सहित कफज्वर नष्ट हो । 

श्वास पर अवलेह | 

9 पल चार तोले का है इस परिमाणसे एक सो तोले भर बकरी 
का मूत्र ओर एक सो पल बेडा इनको मशु के साथ पकावि। जब 
पककर चायने योग्य गादा हो तब उतार ले। प्रातःकालमे चाया करे 


वाक ० 
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तो खोँसी, श्वास ओर कफरोग बलवाच्‌ भी हो गये होतो भी तुरन्त जते 
रहें ओर रोगी सुख पावे । ‡ 
आशदच् कल्पना 

उदकादि द्रभ्य वस्तु मे ओषध देकर पात्रमे भर मह मंद कर 
मसि भर रखने से ओषध उत्तम होती हे उसका नाम आसव अथवा 
अरिष्ट हे । इनमे मेद यह हे कि उदकादि पदाथं मे जो ओषध पूर्वोक्त 
रीति से सिद्ध करे, उसे आसव कहते ह । ओर जो किसी द्रव्य के क्वाय 
मरं उसी रीतिसे सिदध करे उसे अरिष्ट कहते द । इसके खाने ढी 
मात्रा 9 रुपये भर है । इसमे जलादि पदाथं १६ सेर, गुड ५ सेर ओर 
दाहं सेर शद देना उचित हे ओर द्र्य का चृणं गुड़ जितना है उसका 
दशशदे। 

शीधूमद्य भेद 

जो कच्चे उखरसादि मधुर पदाथ मं सिद्ध करे उते शीतरसशीश 
कहते ह । जो पकाकर रस में सिद्ध करे उसे पक्वरसशीधु कहते दहे । 
घुरा प्रसन्नादि कर अग्निबलत्रय से उतारे उपे सुरा कहते दे । खुरा के 
फेन को प्रसन्ना कहते दै ओर फन रदित जो नीचे रहे उसे कांदबरी 
अथवा धन कहते दँ । जो सुरा ॐ नीवे रहे उसे जगल कहते दै ओर 
जगल के घने भागको मेदक कहते ह । मेदक पकानेसे जो सार 
निकले उसे सुरा-बीज कहते द ओर ताड अथवा खजुर का रस अग्नि- 
यन्त्र का योग करवा कच्चा लले मद सिद्ध करे उते वारुणी कहते ह । 
कन्द, मूल, एल, घत, तेल आदि स्नेह ओर लवण ये सब द्रग्यपदाथं 
मे अग्नि अथवा यन्त्रयोग से मथन करे उसे सक्त कहते दै ओर जो 
विनिष्ट अर्थात्‌ चलित रस लेके खंमीर, मद्य वा तुरन्त मश्ुरद्रव में 
द्रभ्यचूणं डाल मास भर सन्धिति की दो उसे चक्र कहते ह अथवा गुड, 
पानी, तेल, कन्दमूल ओर फल इन्हे पर्वोक्तं रीति से कर मास भर में 
सिद्ध करे उसे गुडसक कहते हँ । इसी प्रकार उखरस ओर दाख का 
सक्त भी होता दे। यवोँको पानी के साथ एक दिन तक सन्धित करे 
उसे तुषाव कहते हँ । यवधूषरी पानी मेँ सिक्चाकर एक दिन सन्धित 
र्खे उसे सौवीर कहते द । रथी अथवा चावल पानी मेँ सिश्चावे 
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सते मोड रहते ह ओर इस मोड मँ सोटि, रारे, जोरा, इग ओर नोन 
डालकर तीन-चार दिन सन्धित रक्खे . उसे कजो कहते दै ओर 
मूली के उबाले हृए पानी मे दग, सरसो, जरा, संधा ओर अदरक गल 
चार-पौच दिन रक्ते उते सण्डाकी ओर आसव कहते द । आसव ओर्‌ 
अरिष्ट बनाने की यह रोति दे। 


रक्तपित्त पर शसासव 
खस, सुगन्धबाला, कमलपत्र, खंभारी, नीलकमल, पद्याक, माल- 
कोगनी, पठानीलोध, मंजीठ. जवासा, पादाः चिरायता, कटको, बर, 
यव, गुलरी, कचूर, पित्तपापडा, शवेतकमल,  परवर, कंचनारः जामुन 
जरं वेमर कार्गोद इन सबको चार चार तोला भरले शरि चूण कर 
दाख ८० तोला, धव के फएूल ६० तोला, ३२ सैर जल, ५ सेर शक्कर, ५सेर 
शहद ले । फिर जटामांसी ओर भिरच इनका वर्ज दे बासन मं सब 
जोषं भर महीना भर तकं क्से । इसको उसीरासव कहते ह । यद 
रक्तप को नाश करता हे ओर पाण्डु, ४, प्रमेह, अशं, कमि ओर 
सुजन इनके दोषों को भी अच्छा करता दे । 
क्षयी पर पिप्पली मासव 

पीपल, मिरच, चाब, हल्दी, चीता, मोथा, बिडंग, पुपारी, लोध, 
पादा, ओंबला, छरीला, खस, सफेद चन्दन, कट, लवङ्ग, तग» 
जटामांसी, दालवीनी, इलायचो, तेजपात, पुष्पप्रियंगु वा गोदी, 
नागङेतर इन सबको दो दो तोला ले महोन पीस १५ सेर गुडसदहित ३२ 
तेर जल म डाले ओर ४० तोला धवपृष्य, दो सेर तीन पाव दाख इन्‌ 
सबको मिटटी के बत॑न मे एक मास रक्खे । जब जाने कि सब ओषधं 
एकतन हो गई तब खिलावि, परन्तु अग्निबल देख ले । ईस पिष्पली 
आसव के खाने से क्षयी, पेटरोग, दुबंलता, ग्रहणी, पाण्डु ओर अशं ये 
मस्त शेग अति शीघ्र दर होते दे । 


पाण्ड पर लोहासव 
लोहचूर्णं, रिका, त्रिफला, अजवायन, बिडंग, चीता ओर मोथा 
इन सबको १६-१६ तोला ले फिर सबका चणं कर तीन सेर सोलह 
तोला शद, ५ सेर गुड ओर ३२ सेर जल दे पुनः इतपत्र म इसे 
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एक मास रक्खे । यह लोहासव. पीने ते पाण्डु, शरीर फएूलना, गुर्म, 
अशं, ४, पिल, खाज, श्वास, कास, भगन्दर, अरुचि, ्रहणी ओर 
ह्रोगये सबनाशहो। 

ज्वर पर कुरयारिष्ट 


कुरेया की डाल ओर दाख ढाई ढाई सेर, महुआ ओर खंभारी 
की डाल चालीस-चालीस तोला ले । फिर इसे ६४ सेर पानी मं पचावे। 
जब ५६ सेर रहे तब उतार उसमें १ सेर धव के एल ओर ५ तेर गुड़ डाल 
मिट्टी के बतंन में मासभर तक र्खे । यह टजारिष्ट सब ज्वरो को द्र 
कर अगििको तीक्ष्ण करता दै। | 


विद्रधि पर बिडगारिष्ट 

बिडुंग, पीपलामूल, रासना, करेया को छाल, पादा, एलुवा, बाल- 
छड़ ओर आंगला ये सब बीस बीस तोला १२८ सेर जल में ओटवे। 
जब १६ सेर रहे तब उतारल्ञे। जबद्ण्डा दौ जाय तब १२०० तोल 
शहद 9 सेर धव पूल ओर तज पत्रन तथा इलायवी ये आट आठ तोला 
ले ओर गोदो, कचनार,लोध ये चार चार तोला भर ले ओर त्रिकुटा ३२. 
तोला चृणं कर डाले । फिर इनको इत के पात्र मँ एक मास तक भर 
रक्चे । जैसा अग्निबल देखे उसी प्रमाण से पिलिवे तो विद्रधि, प्रमेह, 
उरस्तम्भ, पथरी, प्रत्यष्टीला, भगन्दर, गण्डमाला ओर दवुस्तम्भ आदि 
रोग बिडंगारिष्ट से द्र होते हे । | 
प्रमेह पर देवदार अरिष्ट 
ढा सेर देवदार, रूसा १ सेर, मंजीट, इन्द्रयव, दन्ती, तगर, ` 
दोनों दस्दी, रासना, बिड़ंग, मोथा, धिसंर, बेर ओर अजन ये सबं 
चालीस चालीस तोला ले ओर अजवायन, ङरेया, चन्दन, गुं, कुटकी 
ओर चीता ये ३२-३२ तोला ञे । इसको १२८ सेर पानो मं पचाव । जब 
१६ सेर रहे तब उस्रं ये ओषधं डाले-धवपुष्प ६४ तोला, शद १५ सेर, 
त्रिटा = तोला तथा तज, पत्रज ओर इलायची ये १६-१६ तोला, परियं 
१६ तोला, नागकेसर ८ तोला इन सबका चृणंकर धी के बतंन मे मास 
भर र्खे \ फिर इसे पियि तो दुजंय प्रमेह भी नाश हो ओर वातरोग, 
ग्रहणी, अशं ओर मूत्रद्च्छ इनको नाश करे । यह देवदारु अरिष्ट दाद 
ङ्ह को भी अच्छा करता दे। 





























अमृतसागर ४८८ 
कुष्ठ पर खदिरारिष्ट 
खेर ढाई सेर, देवदारु ढां सेर,बकुची ४८ तोला,इर्दी १२ेर त्रिफला 
१ सेर इनको १२८ सेर जल मेँ पचावे । जब १६ सेर रहे तब टण्डाकर 
नीचे लिखी ओषधं डाले। शद १० सेर, खोंड ५ सेर, धवफूल ८ 
` तोला ओर कंकोल, नागकेसर, जायफल, लवङ्ग, इलायची, तज, पत्रज 
. ये सब चार चार तोला ओर पीपल ५६ तोला ले । फिर इसको धी के वर्तन 
मे मास भर रखकर पिये तो महाङ््, इदयरोग, पाण्डु, अनरंद गुदम, 
प्न्य, कास, तथा पिलही ये सब रोग जायं । यह एक खदिरारिष्ट ही सथ 
ङो को बहूत शीघ्र नाश करता दे । 
क्षयी पर बद्रूलारिष्ट 
बबूल की छाल १० सेर ले ६४ सेर पानी मे पकावे । जब १६ तेर 
रहे तब उतार टण्डाकर ५ सेर ुड दे ओर ६४ तोला धव ङे फूल, ८ 
तोला पीपल ओर जायफल, शीतलचोनी, तज, पत्र, केसर लवङ्ग ओर 
मिरच ये चार-चार तोला भर ले किर इनको पस मासपयंन्त ग्ट के 
बतंन भे रक्खे । इस बबृलारिष्ट से क्षयी, ङ, अतीसार, प्रमेह श्वास ओर 
कास इन सब रोगो का नाश होता दे। 
| उरःक्षत षर द्राक्षारिष्ट 
दाह सेर दाख ३२ सेर जल में पकावे । जब चौथा रहे तब उतार 
ठष्डाकर ये ओषधं डाे-गुद़ ५० सेर जर तज, इलायची, पत्रन, केसर 
फूलप्रियंशु अथवा मकरा, मिरच, पीपल ओर बिदृंग ये सब चर चार 
तोला ले गिद्ध के बतंन में रख एक अङ्ग कर बासन कै गुल पर मुदरार 
मास भर रक्खे र पिये तो उर्षत,क्षयी, कास ओर गले के भीतरी रोग 
नष्ट हों । यह द्राक्षारिष्ट बल करे ओर मल शोधे। 
अशं पर रोहितारिष्ट 
इरढारीङशा ५ सेर ले ६७ सेर पानी मेँ पकावे । जब चोथाह रह 
जाय तज उतार टण्डाकर ५ सेर गुद, ६४ तोला धव के फूल ओर्‌ 
सोटि, पीपल, पोपलामूल, बच, चीता पत्रज, इलायची, तज तथा 
त्रिफला इन सबको चार चार. तोला भर ले फिर वू्णंर सब द्रया को 
नासन म मर कर रक्खे । तदनन्तर उसको महीना भर पीडे पावे तो 
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कांच के रोग ग्रहणी, पाण्डु, इदयरोग, पिलदी, गर्म, ङ ओर अरुचि 
आदि रोग इष रोदितारिष्ट से निस्सन्देह द्र होते द । 
क्षयीप्रमेह षर दशमूलारिष्ट 

दशमूल बीस बीस तोला, चीता ओर पुष्करमूल सो सो तोला 
ञे, लोध 5 सेर, शुचं १ सेर, ओंवा ६४ तोला, जवासा ४८ तोला तथा 
खैर , बिजयसार ओर ड ३२-३२ तोचवा ओर शट, मंजीठ, देवदारु 
बिदंग, भारंगी, कपित्थ, बेडा, गदापुरेना, चाब, जटामांसी, मकरा, 
सरिवन, इष्णजीरा, निशोथ, मेदी, कौजी, रासना, पीपल, सुपारी, 
कचूर, द्दी, सौँफ, पद्माक, नागकेसर, मोथा, इन्द्रयव, सरि, दोनों 
कटस्तरेया मेदा, महामेदा, काकोली, ऋद्धि ओर वृद्धि ये सब आट आट 
तोला ले । इन सब ओषधियों का अदशुना जल ओटावे । जब चोधाह 
 रहजाय तब उतार मिद्ध के बत॑न मं रक्चे, एर्‌ दाख ३२ तोला बे 
चोगने पानी म ओटवि । जब चोथाह जल जाय ओर तीन चरण रह 
तब रण्डा कर पिले क्वाथ के साथ मिलवे ओर शहद १२८ तोला, 
गुड़ १५ सेर धव के पुष्य १२० तोला तथा शीत्लचीनी, खस, चन्दन, 
जायफल, लवङ्ग, तज, इलायची, पत्रज, केसर, ओर पीपल इन सबका 
चृणं आट आट तोला, इस्तूरी ४ माशे इन सबको इका कर उसी में 
दाल धरती खोदकर गाडे फिर उसमे का रस पिथि । निमंली डाले तो 
रस निर्मल दो जाता दे। इसके पान करने से ब्रहणी, अरुचि, शल, 
श्वास, कास, भगन्दर, वातव्याधि, क्षयी, डदि, पाण्डु, कमल, ङु 
अरां, प्रमेह, मन्दाग्नि, उदररोग, सिकताप्रेद, पथरी, मूत्रृच्छं ओर 
धातुक्षय ये रोग जाये । दुबल मोटा हो, बश्च पुत्र जने । यह दशमूला- 
रिष्ट तेज ओर धातुबल देता दे । 

इति पञ्चधिश्रतिस्तरङ्कः । ३४ , 





घत ओौर तेल का साधकं 


करक से चतुश॑ण घृत अथवा तेल ओर क्वाथादि द्रम्य भी चोगुने 
देने उचित ह । इसकी मात्रा पल भर हे। जिस द्रव्य का क्वाथदेना 
हो तो चयने जल मँ ओटावे । जब चतुर्थांश रह जाय तज उत्ते उतर 
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छान ले। फिर उसमे शृत, तेल आदि सिद्ध करे) कोमल द्रव्यो मे 
चोगुना, कठोर मं अटगुना ओर अत्यन्त कठोर मँ सोलदगुना जल 
देना चाद्िए । जो द्भ्य अति कोमल ओर कठोर न हो, उसमे अटगुना 
जल देना चाहिए अथवा रुपया भर से ४ रुपया भर तक सोलहयुरना 
पानी देकर क्वाथ करे ओर पल से कुडव ` तक अटगुना तथा प्रस्थः से 
खारी ' पयंन्त चोगुना दे ओर जो केवल कक पानी, धी अथवा तेल मेँ 
सिद्ध करे तो चतुर्थाश कल्क दे । यथा सेर भर तेल दहो तो पाव भर 
कल्क हो ओर जो कर्क काद्‌ के साथधी ओर तेल पकावे तो धृत 
ओर तेल का षष्ठंश करक देना जेसे तीन पावें आधि पाव। जब 
कर्कं रस के साथ धौ अथवा तेल में पकवे तो तेल का अष्टमांश 
करक देना चाद्िए । यथा सेर भर में आध पाव । धरत ओर तेल प्रमाण 
यही है । द्ध, दही, रस, मद्रा इनमे मष्टर्मांश कल्क देना ओर कल्क 
को अच्छी प्रकार पकाने के कारण जल चोगयुना देना चादिए । जहाँ 
कल्क, धृत, तेल, क्वाथ ओर फट ये पांवोंहं वहं स्नेदादिक ॐ 
समान देना चादिए तथा जल चोयुना देना । जब सडी-घुनी द्रम्य घृत 
अथवा तेलमं पकानीदहो तो जलम द्रव्य पीस गोली अथवा कस्क 
कर चोगुने पानी में पकावे ओर जो केवल कामं कदादहो वहाँ उषी 
क्वाथ को द्रव्य का कर्कं कर धृत अथवा तेल युक्त बह काटा ओर 
चौगुना पानी दे पकावे । जहां कटक रहित हे वहं केवल द्रव्य वस्तु 
दृष पानी देकर पका जेना । जब फूल के कर्क मेँ स्नेह सिद्ध कगे 
तब चोगुना जल दंगे । जब स्नेह से स्नेह सिद्ध करदैगे तब स्नेह का 


अष्टमांश दृसरा स्नेह ले पुष्प करक युक्त पका लेना चािए । एर जब 


वह स्नेदपाक अंगुली मे लेके मलने से बत्त बन जाय ओर उते अग्नि 
पर डाले ओर जल से विचिराहट का शब्द न करे तब सिद ह 
जानना । तेल को फेन उठने से सिद्ध जानना ओर शत मे फेन शान्ति होने 
ते सिद्ध जानना । जब गन्ध अवे ओर धृत अधवा तेल निल हो जाय 

ओर रस उत्पत्ति करे तब त अथवा तेल सिद्ध हुआ जानिए । स्नेह 


१. कुडव १६ तोलाकामाना गयाहै। २. प्रस्थ शकब्रेरका मानागयाहै।! ३.चारद्रोणीकी एक खारी 
अर्थात्‌ ४०९६ पलो की एक खारी होती है । 


=) | 
क, च 4 
र ५ 
४ ०५५ ७ 


+= 
| ८ य ८ ॥.* 
र 
८. 
/ = 
1 
न 


क 


८4 
श्यै 
+= 24 
"7 
एः => > 
न 
पिः क ५ 
पः २> - 
०52. 
श 
ज 7 † |! 
-€: (& २। 
$ -र--ः 
ह~ द 
1358 
भि न्क 
४ 
५२ 
= 
2 
~ 
$ 
= 
प 
"2 
कः 
च + +^ 
493५; | 
4. कृ 
$ ~ ४: 
॥ १) „7 +| 
यन नदः 
4 
प 4 
न 
च ति ` 
~ 
34 ८ ६- 
(न, = 
प 
रः 
=° 
4. 
ककः ` ‰ 
+ 
षै 54: 


५६९६ 


द) 
१५ 


॥ १८ १ 4२३२ 
४१ 4 २. 
१. ¦ & $ । 


४; । | 4 
,४५ 
१45 
(ध 


१-- 
प 


3 ५. -. ४ : + . 
५५ | 
नवका 12 ^~ 
‡ 47 १ 
2 ६१ ८) 


शः 





५ ०२ अशतसागर 


पाकं तीन प्रकार कादे-मृदु १, मध्य, खर३। जो क्क मोम 
की तरह रहे तो मृदु जानिए ओर निरस हो छ कोमल रहे तो मध्य 
जानिए तथा निरस ओर कठोर हो जाय वहखरदे। जो इस प्रमाण 
से अधिक जल जाय तो समश्च लेना चादिए कि स्नेह बिगड़ गया 
ओर अकाथं गया । जो कच्चा रहे ओर उसका सेवन करे तो मन्दागि ~ 
हो ओर भारीशो। नासल्ेने को नरम हित है ओर मध्यम सवं कायं 
साधक दै ओर खर मर्दन के अथं हे। जँ जैसा चाहे वहाँ उसी 


प्रकार का बना ले। तेल, इत ओर गढ़ ये एक दिन मे न साधे दिनान्तर 
देकरेतो गुण करं। 


प्कणकाकयपतरकसधता य 0 यायाय 
। 


पिलही षर क्षार 
पीपल, पीपलामूल, चाब, चीता, सोँटि ओर सेंधव इन सबको चार ~ 

चार तोला भर ओर द्ध चोगुनाले चार सेर धी मं पववे। जब षिद्‌ 
हो तो इत श्रीहाको नाश करता हे। विषमञ्वर ओर मन्दागनिको 
द्र करता हे तथा रुचिकारक हे । 
| संग्रहणी जर अतीसारः पर चाद्केरी घत 
पीपल, पीपलामूल, चीता, गजपीपल, गोखरू, सोटि, धनिया, 
| पादा, बेलि, अजवायन्‌ ये सब वार वार तोला भर ओर धृत तीन सेर 
। १६ तोला तथा चाङ्केरी छोरी बनिया) का रस १०२४ तोला 
ओर १०२०तोला ददी ले एर मन्द मन्द ओविसे पकाकर पिद 
| करे । इस चाङ्खेरी शत के सेवन से वात, कफ, ्रहणी, अशं, पेट फएूलना, 
| कोचि का निकलना, मूत्रङृच्छर ओर प्रवाहिका ये सब नाश होते है । 
| | अतीसारं पर मसुरघत 

५ सेर मसृरल्ते १६ सेर जल में उसका क्वाथ करे। जब चोथाह 
रहे तब उस काटे मे ३२ तोला बेल ढी गृदीदेओर सेर तदे ` 
पचवे । इससे सब अतीसार, ग्रहणी ओर बिथरा मल गिरना तथा 
प्वादहिक ये सब द्र होँ। 


रक्तपित्त पर कामदेवधत 


अगन्ध ५ सेर, गोखुरू ढाहं सेर ओर शतावरि, बिलाईकन्द, 
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बनदी, बरियारा, गुचं, पीपल, कारिगुसा, रक्त कमलगदट्रा, गदापुरेना, 
ख भारिपुष्प, काले उड़द, इन सबको चालीस चली सष तोला जे १६ 
सेर जल म पावि । जव चतुर्थांश रहे तब 9 सेर इत्‌ दे पचावि, फिर 
दाख, पद्माक, पीपल, रक्तचन्दन, पत्रज, नागकेसर, किंच के बीज, 
हिरमिजी, नौलकमल' का फूल, सरिवन, पिथवन्‌, जीवगशा ये स्‌ 
द्रव्य एक एक तोला भर ले । पूर्वोक्तं ओषध्यो न मिल तो केवल 
बरियारा देना तथा शस्कर ८ तोला ओर पडा कर रस चार सेर ये सब 
इकद्रा कर उसमे पचावि । जब केवल धी रह जाय तब छान्‌ ले । यह्‌ 
रक्तपित्त, उरुस्तम्भ, क्षीण, कमल, वा तरक्त, इलीमक इनको हरे, सुवण 
हो ओर स्वरक्षय, मृत्र्च्छ, उदर, पमुलो पीड़ा को द्र करे । यह धृत्‌ 
रमणीकोदेतो बश्च मी पुत्रवती हो। दुबल कोदेतो मोया हो । यह 
धृत श्रेष्ठ ओर बलकर्तां हे । शरीर की रंगत अच्छी कर हदय को प्रिय 
हो पुष्ट करता हे । रसाय॒नरूप यह तेज, बल, आयु ओर प्राणकेो बद्ता 
है । दुर्लन्द्रिय पुरुष को बलयुक्तं कर सब रोगो को नारा करता हे। 
जैवे सचने से वृक्ष तरुण होता दै, वेषे मदुष्य का शरीर भी नवीन 
होता हे । यह कामदेव धत बड़ा गुणदायी दे । 


अपस्मार पर कल्याणघत 


त्रिकला, दोनो इर्दी, रेणुका, सरिवन, पिथवन, मकरा, बनउदा, 
बनमूग, देवदार, एलुवा, तगर, इन्दारुण, जमालगोटे का बीज, अनार, 
नागकेसर, नीलकमल, इलायवी, मंजोठ, बिड ग, पएद्माक, कठ, मालती 
अथवा चेली पुष्य, श्वेतचन्दन, तालीसपत्र, वृद्ध मटकटेया ये सब एक 
एकं तोला प्रमाण ले पानी मेँ पीस कल्क कर चोगुना पानी दे। उस 
पानी मे ९ सेर वह धृत ओर वह कल्क देकर पकावे । किर रोगी को दे 
तो भगी, वित्तभरम, ज्वर, क्षयी, वातरक्त, कास, मन्दाग्नि, नाकं टपकना, 
करिपीड़ा, तिजारी, वातुधिक, मूतङ्ृच्छ, विसपिका, खुजली, 
पाण्डुरोग ये सब अच्छे दों । बश्च पुत्र जने, भूत ओर राक्तसबाधा दर 
हो । इस धृत का नाम पानी कल्याण प्रसिद्ध हे । 


१--ईइसके अभाव में कमलगटूा लेना । २--अभाव मं सुगन्धबाला । 
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वातरक्त पर अमरतादि घृत 


गुचं का कर्कं ओर क्वाथ दूध के साथ धृत म पचाव, इससे वातरक्तं 

ओर कोद्‌ अवश्य द्र होता दे । 
वातकुष्ठादि पर महातिक्तारिघत 

छितोनी, अमलतास, अतीस, कुटकी, पाद्‌ मोथा, खस, त्रिफला 
पित्तपापद़ा, पटोल, नीब, मंजोट, पीपल, पद्माक, कचूर, चन्दन 
नवासा, इन्दारुण, दोनों दर्दी, गुचं, सरिवन, पिथवन, युर, स्सा 
शतावरि, त्रायमाण (सफेद कटेली), इन्द्रयव, य॒लेटी, चविरायता इन 
सनको एक एक तोला ले ओर धी चौगुना दे तथा धी का दूना ओंवले 
कारसदे ओर अटशुना जलदे। इस सिद्ध धौ को सब वातरक्तं के 
विकारो, अटारहों ङ ओर रक्तपितच मे देना । यह रक्ताशं, पाण्डु, ह्रोग 
युल्म, विसप्‌, प्रदर, गण्डमाला, शुद्ररोग ओर वर इनको दूर करे । 
सका नाम महातिक्तहे । 

कुष्ठ, दाद ओर ज्ञान पर कसीसादिघृत 

कृसीस, दोनों दर्दी, मोथा, हरताल, मेनसिल, कबीला, गन्धकं 
बिड़ग, गुग्गुल, मोम, मिरच, कठ, तृतिया, पीली सरसों, रसौँत, सिन्द्र 
राल, लालचन्दन, खेर, नीब का पत्ता, करञ्ज, सरिवन, बच, मजोट 
महुआ को छाल, जटार्मासो, सिरस, लोध, पद्माक, गदापुरना, इड ये 
सब एक एक तोला ज्ञे । इनका चृणं कर १२० तोला इवं म साने 
फिर उमे ताभ्रपात्र मे भर सात दिन धूपमें र्खे । इस धो के लगने से 
कुट, दाद, खाज, विचर्चिका, शकरदोष, विसपं, शीतला, बात पिच्तजनित 
रोग, मस्तकघाव, गर्मी, नासर, शोथ, भगन्दर ओर लता ये सब द्र 
हो । धाव अति शद्ध हो पूरि आवे ओर उसका चिह भीन रहे। 


घाव पर जातीचत 


चमेली, नीं, परवल इनकी पत्ती, दोनों हद्दी, टकी, मजी, 


 अुलेठी, मोम, करञ्ज, खस, सरिवन, तृतिया इन सबको समान ले 


इनकी लुगदी कर इत मँ पचावे । इस धी के लगाने से घाप, नासूर 
ओर ममस्थानका दुःखदायी गम्भीर घाव तथा पीडाये सब द्रं 
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उदररोग पर बिन्दुघत 
चीता, शंखाहूली, इड, कबीला, दोनों निशोध, बिधारा, अमलतास, 
जमालगोरा. त्रिफला, कटुतरोरे, देवदाली (बंदाल) नील की पत्ती, 
कोवागुष्ठी, सेड की डीमी, पीपलामूल, बिग, कुटकी, चोकरा ये 
सब तोला तोला भर ले । इनका कल्क कर १ सेर धी में पचवे। फिर 
२४ तोला सेहड का ओर ८ तोला मदार का दूष शले । यह सिदध 
धृत दे तो युम ओर इ अच्छे हों । शूल, उदावतं, शोथ, पेट एलना, 
भगन्दर आटो उदररोग दर हँ ओर आठ बद्‌ पानी से व द्धुसेया 
यनी ढे दृध से अथवा कुलथी के क्वाथ से, गमं पानी से जो बुद्‌ पिथे 
तो दस्त हो इस बिन्दुृत का नाभि पर लेप करने से दस्त अते ह। 
नेत्रो पर व्रिफलाघत 
त्रिकले का रस १ सेर, रूसे का १ सेर, भोँगरे का › सेर, बकरी 
का दृध 5 सेर, धी १ सेर ओर त्रिफला, पीपल, दाख, चन्दन, सैंधव, 
बरियारा, दोनों काकोली, ' मेदा, मिचं, सोटि, खोड, श्वेतकमल, रक्त- 
कमल, गदा पुरेना, दोनों र्दी, बुलेटी इनको एक एकं तोला ले । कल्कः 
कुर घौ मे पाकर भोजन के आदि या मध्य अथवा अन्त मे खाय तो 
नक्कान्ध, नङ्ुलान्ध, खाज, पिर्लरोग, नेत्र्ञाव, पटल, तिमिर, नीलबिन्दु 
ये सब अच्च हों इस त्रिफलादि धत को खाय अथवा नासले तो 
यथोचित अनोपान करे । 





घाव पर गौर्यादिघ्‌त 


दोनों हर्द. युर, सरिवन, दोनो चन्दन, मुलेठी, कमलकेसर, 
कमल, नीलकमल, खस, मेदा, त्रिफला, आभ्र, वट, पीपल, पाकर, 
गूलर इनकी छाल ये सब तोला तोला ले करक कर सेर्‌ भर धी में पचाव । 
यह गौ्यादिशत विसर्पिका, अगिआसन, शीतला, कीटविष ओर क्षत इन 


सबको अच्छा करे । 
शिरोरोग पर मयूरघुत 
बरियारा, मुलेठी, रासना, दशमूल ओर त्रिफला ये सब आठ जाट 
१-- काकोली ओौर क्षीरकाकोली के अभाव ने असगन्ध लेना ओर महामेदा तथा मेदाके अभावमे 
मुलेठा लेना । 
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तोला ले १६ सेर जल में पकावे। फिर ओत, ओक्षरी, पिति, पांव के 
विना मथूरमांस पानी मँ गलावे। जब चौथाहं रहे तब उतार ले, फिर 
इसकी बराबर इसमें क्षीर डले ओर सेर भर धौ मे जीवनीयगण तथा 
सब काढा पचावे । इस धृत ते शिररोग, मन्या, व्यथा, पृिगरह, लकवा, 
कण, नाक, नेत्र, जीभ, गला आदि के सब रोगों को दूर करे । इस धृत 
को खाय, सधे, मले, कान में डाले। इसका सेवन हेमन्त, शिशिर, 
वसन्त आदि ऋतुं मेँ करे । यह बडा गुणदायक षृत दै । 


बन्ध्या के लिये त्रिफलादिघत 


त्रिफला, मुलेठी, कूट, दोनों हत्दी, कुटकी, बिडं ग, पीपल, मोथा 
कायफर., मेदा, महामेदा, दोनों काकोली, सरिवन, पिथिवन, मकरा, 
सफ, हींग, रासना, दोनों चन्दन, चमेली के पल, वंशलोचन, कमल, 
शर्कर, अजमोद ओर दतून ये तोला तोला भर ले । इनका कल्क कर 
जिस गायके बडे का भीरंग गायकासा हो उसका सेर भर इत 
ओर चोगुना दध ज्ञे बिनुवा कंडा की मन्द मन्द आंच दे पचपि। 
तदनन्तर शम तिथि ओर पष्य नक्षत्रम ग्ट या तबि के बतन र्मे 
स्री अथवा पुरुष शुभ दिनि मेँ पिये तो पुरुष बृषभतुल्य कामी ओर 
बलवाच्‌ हो । बश्च केपुत्र हो ओर जिस घ्नीके पुत्र मर जति दं 
उषके भी पुत्र हों। हस शृत के सेवन से शतवर्षं की आयु होती हे । 
यह इत भारद्वाज अषि का क्हा हुआ दहै। वैद लोग इसके साथ 
लक्ष्मणा (सफेद क्टेया) बरी की जड को बिना के देते ह । 


योनिदोष पर फलघत 


कटसरेया, गुचे, गदापुरेना, धिरस, दोनों हल्दी, रासना, मेदा. 
शतावरि इनका सेर भर कर्क सेरी मे पकावे। जब यह सिददहो 


तब स्री हृते पान करे तो सब योनिदोष दर हं ओर पलित, वलित, ` 


मिश्चित., विजत, पित्तयोनि, विप्रान्तखण्ड योनि आदि योनि के रोग 
मिरे ओर गमं यिके । यह एलष्त योनिदोष को बहुत अच्छा हे । 


विष पर पचतिक्तघत 


रूसा, नीब, गुचं, भटक्टेया, परोल इनके कादे ओर कल्क में 
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त पकाकर खाय तो विषमज्वर जाय। पाण्डु, कुष्ट, विसपं, कमि 
ओर अशंयेभीद्रहों। 
कुष्ठ पर भूनिम्बादि घत 

विरायता, त्रिफला, खस, नीब की डाल, मोथा, अरूसा, मुलेठी, 
सरिवन, कुटकी, अतःमणी, रसत, गिलोय, पीपल, पद्मक, 
कचूर, इन्द्रायण के फल, इन्द्रयव, मूर, पिथवन, अतीस, हर्दी, शतावरि 
ये सब ओषधं धेला धेला भर ले ओर इन सब ओषधों के दने आलि के 
फल ले अटगुने पानी म कादा करे । फिर काटा ओर धत मिलाकर 
अग्नि पर चदूवे। जब काढा जल जाय ओर पृरतमात्र शेष रहे तब 
उतार ले। १ पसा भर प्रातःकाल पयि तो इष्ठ, उन्माद, ज्वर 
पेट की अ्रन्थि, गलशोथ, गण्डमाला ओर गलग्रह आदि सब रोग 
निस्संदेह जायें । 


बिन्दुघत 
कबीला ओर निसोत इन दोनो की बराबर सेहंड का दूध ओर 
उतना दी ओंवले का रस तथा सबकी बराबर धौ ओर धी की बराबर 
द्ध ओर संधानमक डालकर मन्द अग्नि से ओटाकर धृत बनावे । यह 
बिन्दुत १ तोला प्रमाण खाने से गुह्म ओर शुलादि उपद्रव सहित 
ीदोदर ओर क्ुश्या को दर करता हे । 
अवभ्रूत तेल प्रकरण 
लाक्षादितंल 
एक आद्क ४ सेर) लखलले १६ सेर पानी में कादा करे। 
जब चोथाहे रहे तब उतारकर उसमे सेर भर तैलदे ओर दहदीका 
जल ४ सेर भर दे। फिर सो$, असगन्ध, हरदी, देवदारु, कुटकी, 
मेवडी, बीजसुरा, कूट, मुलेठी, चन्दन, मोथा, रासना ये सब तोला 
तोला भर ल्ञे। इनका चृणं कर तेल मे मध्यम ओंच दे सिद्ध करे। 
इस तैल के लगाने से विषमनज्वर नाशो तथा कास, श्वास, नाक 
बहना, शरीरपीडा, पीठ जकडना, वातपित्तज मृगी, यक्ष, राक्षसी 
उन्माद, खाज, पेट पीड़ा, दुगन्ध ओर देह फएूटन ये सब रोग दर हो 
तथा गभिणी मले तो गमं पृषटदो। 


कन ७ ~ ~ क = - 
® # 


५०८ अमृतसागर 
| | वायु पर नारायण तेल 
॥ असगन्ध परिया, बेल पादा, भटकटेया, दोनो गोखरू, कके, 
| नीब, सोहनपत्ती, गदापुरेना, गन्धप्रसारिणी, अरणी ये सब द्रभ्य 

चालीस चालीस तोल ले। फिर सबको ६४ सेर पानो मे पकावे । जब 
| १६ सेर रहे तब ४ सेर तेल मे गीली शताव्रिका रसवचारसेरदे ~+ 
॥ जो सूखी हो तो काढ़ा करके दे। तैल का वोगुना गौकादृषदे। 
उसमे कर्क दे, धीरे धीरे पकावि । शिर इट, इलायची, चन्दन, 
| पुगन्भवाला, जटामांसी, डरीला, संधानोन्‌, असगन्ध, बरियार, 
| रासना, सफ, देवदारु, सरिवन, बनउदीं, बनरमृग्‌, तगर ये सब आढ 

। आड तोके लेकर कल्क करे ओर तैल मे साध ले। फिर उस तेल को 

नास दे, शरीर पर मले, पिवकारी आदि कमे मे दे । यह तेल पक्षावात, | 
| ठोडी जकडना, गल जकढना, कूबरा, बहरा, लंगढ़ा, कमर जकढना, `` 
| देह का सुखना, नपुंसकत्व इन सब रोगों को अच्छा करतादहे ओर 
उबर क्षय, अण्डवृदि, अन््रवृदि, दन्तरोग, शिरोरुज, पथुली पीडा, | 
पंशुतव, गृधसी, बुद्धिहानि, विषम वात ओर सब देह कौ बाह जायं । 
इस तैल के प्रभाव से बन्ध्या के पुत्र हो । यह तेल मनुष्य, घोडा. हाथी 
आदि सबको दहित हे । जैसे नारायण दुष्ट देत्यो को नाश करते है, उसी 
प्रकार से यह तैल भी दष्ट वात क रोगों को नाश करता हे । 
| घात पर बरियारातेल 
| रियारा की जद का क्वाथ, कुरथीक्वाथ, यवक्वाथ, स्द्बेरी क्वाय 
| इन सबको आठ आठ सेर ले ओर सेर भर तैल ले तथा जीवनीयगण, 
शतावर, इन्द्रारुण, मंजीठ, कट, छरीला, तगर, अगर, सेन्धव, बच, 
गदापुरेना, जटामासी सरिवन, पिथवन, तेजपात, सो$, असगन्ध ईन 
सबको एक एक तोला मिलाकर पकाय । जन तेल मात्र रहं जाय तन्‌ 
उतारकर रक्खे । यह गभिणी स्री, धातुक्षीण, अतिभ्रमी पुरुष ओर प्रसृती 
को दे । यह बरियारातैल सथ वातविकारो को हरता, राजा ओर घुखी ` 
पुरुषों के लिये ह । 

प्रसारिणीतेल 


गन्धप्रसारिणी ५ सेर ले १६ सेर जल मेँ पकावे । जब चोथाहे रे 
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तब उतारकर उस्म काटे के बराबर दही ओर तैलदे तथा तैल ॐ 
समान कोजी ओर तैल का चौगुना दृष तथा तैल का आटा भाग 
जगे लिखी हृं सव द्यां को ले । मुलेठी, पीपलामूल, सेंधानोन ¦ 
चीता, बच, गन्धप्रतारिणी, देवदारु, रासना गजपीपल, भिलाबाँ 
„ सोफ, जटामांसी इन सबका क्क तैल मँ पचापे । यह तैल अत्युत्तम 
दै। बातश्लेष्म रोग नाशक है जर कुबड़ा, अङ्गभङ्ग ओर पगु आदि 
को हितकारक हे तथा गृत्रसीवायु, इनु, पृष्ठ. शिर, ग्रीव ओर कटि 
इनका जकडना ओर करिन वातरोग को नाश करे। ` 
` वायु पर माषतेल 
-उदड़द्‌, यकव, - अलप, भटक्टेया, केच, कुरेया, गोखरू, स्योना 
इन सबको चार चार तोला भर ले। फिर इसको चौगने पानी मे 
- परकावि। जब चौथाह रहे तब उतार ले ओर बिनोल्ते ढ़ गदी, बेर, 
सने के बीज, रथी इन सबको इप्यन छप्पन तोला ले । र इसे 
चौश॒ने पानी मेँ पकावे । जब चौथा रहे तब उतार लते ओर तेर भर 
छागरमास २५६ तोले पानी मे पकाने े बाद उतारकर डान ले 
णि सेर भर तेल मे सब क्वाय ओर मांसजूस देकर पकावे ओर आगे 
लिखा हजा कल भी इसके साथ पकावे । ग॒च॑, सोंटि, गदापुरेना 
रसिना, पएरण्ड, पीपल, बरियारा, गन्धप्रसारिणी, जटामांसी, कुटकी 
ये सबदोदो तोलेले धी में छोडकर उस तैल मे पकावे इस माषतैख 
से प्रीवा जकढ्ना, बाहृन्यथा, अदवाङ्ग सृखना, आक्षेप, उरस्तम्भ. 
अपतानकः, सवाङ्गकम्प, शीतरस आदि रोग नाश हों ओर समस्त 


वातविकार द्रो, 
शतावरितेल 


शतावरि, सगन्धवाला, नेत्रबाला, दोनों पर्णी, एरण्ड, असगन्ध, 
गोखुरू, बेल, कास, करेया ये सब छः छः तोले ले कल्क कर चोग॒ने 
जल मे पकावे । जब चौथा रहे तब उतारले। फिर सेर भर वै 
ओर दृष में पकावे ओर एक सेर शतावरिरस सेर भर पानी मे पकावे 
फिर शतावरि, देवदारु, जटामांसी, तगर, चन्दन सोँफ, बरियार, 
कट, इलायची, छारछरीला, कमल -श्ट, इलायच।, छारछरीला, कमल, ऋद्धि, सिद्धि ® मेदा (नो दो ऋद्धि, सिदि % मेदा (जोदो 


* ऋद्धि गौर सिद्धि तथां जीवक के अभाव में बाराहीकन्द लेना । 
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बार कही हे वह दणनी लेना) काकोली, जोकक ये सब तोला तोला 
भर ले इनका कल्क कर गोबर की ओं च भें पकावे । इस तेल के माये 
।। मे लगाने से पुरुष शिरया मे वृषम तुर्य रदे, स्री पुत्र जने ओर खली के 
| सवं योनिविक्ार नाश हों, अंगशल, शिरभशूल, कमल, पाण्डु, गृध्रसी, 
्लीह, सब प्रमेह, दण्डापतानक, वायु, दाहसदहित बातर्त, वातपित्त, ^= 
मद, कानरुषिर, आध्मान, रक्तापित्त ये सब रोग द्र हों । यह शतार्वरि 
तैल कृष्णजी से आत्रेयजी ने का है । 
॥ अशं पर कसीस तल 
॥ कसीस. करिहारी, कट, सोटि, पीपल, सेन्धव, मेनसिल, कनेर, 
॥ बायबिदंग, चीता, अड्‌ सा, जमालगोटा, बनतुरह, बीजचोक, हरताल 
( वे सब तोला तोला भर ले इनका करक कर सेर भर तेल मे पकवि 

ओर = तोला सेषड का द्ध, = तोला मदार का द्ध ओर तेल का 

चोगुना गोमूत्र देकर अच्छी तरह से पकवि । यह तेल खारनाद आवायं 

ते कहा द। इस तैल के लगने से बवासीर का मस्सा गिर पडता हे 

ञ्ओर क्षारकमं कष्ट सहित नहीं होता । 

वातरक्त पर पिण्डतेल 
मंजीठ, सरिवन, राल, मुलेठी, मोम ये चार चार तोले भर ले तेल 

म पकावे, फिर उतारकर धर रक्खे । इस तेल के लगाने से वातरक्तं 
| निस्सन्देहं दूर ह । ॥ 
| कण्ड पर मवारतेल 
| ग्वारपत्न का रस ओर हल्दी का कल्क सरसों के तैल मेँ पकाकर 
लगनि से खुजली, दाद, विचीं आदि सब रोग दूर हो । 

कुष्ठ पर मरिचतं ल 

|  इरताल, निशोत, रक्तबन्दन, मोथा, मेनसिल, जटामांसी, दोनों 
इददी, देवदारु, इन्दरारुण, कनेर, कठ, मदार का दृध, गोबर का. रस 
वे सब तोला तोला प्रमाण ले ओर २ तोल संखिया ओर सेर भर तेल, 
गोमूत्र दना, जल दना दे पकावे। मरिचादि तैल से ङ के धाव अच्छे 
हो शेतरक्त ओर ङष्णदाग भिरे तथा खसरा, सर्मा, कटीला ओर 
मसही दाद ये सबदृर ही, 


ना = गा ज स - -प--। च व व्््भ्म 
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घातु पर वरिफलातैल 
नीव, चिरायता, दोनों हर्दी ओर रक्तचन्दन इनका बना तैल लगाने 
से मनुष्य को बहुत गुण करता ३ । 
पलित पर निम्बतंल 
नीके बीज की मीगी को मङ्गराके रसम भावना दे, फिर रासना- 
रस मे दे। किर उसका तेल निकाल नास ले तो अकाल के प्के बाल 
काले हो । इसमे दृष ओर भात का पथ्य दे । अथवा मुलेठी ओर कच्चे 
वले का कल्क, चोगुना दथ, चौग॒ना तैल दे पकावे उसके उपरान्त 
चोगुना पानी दे पकावे । जब केवल तैल रहे तब उतार कर इसका नास 
ले तो केश सघन हो । 
इन्द्र लुप्त पर करञ्जतेल 
कजा, चीता, चमेली ओर कनेर मं तैल पकाकर लगावे तो बवात- 


क्षारा द्र दहो) 
पलित पर नोलकादि तैल 


नीलकेतकी, मूल भांगरा, कटसरेया , अजनफूलन का हार, चमेली, 
काले तिल, तगर, कमल का साङ्ग, लोहवूणं, मालकोंगनी अनार 
को डाल, शुच, त्रिफला ओर कमल के जड की म्ट्रीको तोला तोला 
भर ले । उसमे त्रिफले के क्वाथ सदत तैल पकावे ओर इसमे भँ गरे 
कारसभी डले। जब सिद्ध हो तब उतार ज्ञे, फिर इसे लगे तो 
नाल स्थित हो, अकालपलित अच्छा हो ओर दारुण उपनजिहक, शिरो. 
रोग अच्छे ों। 


पलित पर भ॒ङ्कराजतंल 


भागरे के रस मे लोहवृणं अथवा कीट, त्रिफला, स्षरिवन इनके 
कतक मे तेल पकावे । इस तैल से पलित , खाज ओर हन्द्रलुप्त ये सब 
रोग द्रो 
मुख ओर वन्तरोग पर इरिमेदादितंल 
खेर छाल ७२० तोले कूटकर १६ सेर जल में पकावे । जब 
चोधाहे रहे त उतार ले । उमे दो वेर तैल दे । फिर खेर, लवंग. 
गेरू, अगर, पद्माक, मंजीठ लो, मुलेठी, लाही, वट की जड, मोथा 
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तज, जायफल, कपूर, कंकोल. खदिरसार, पतंग, धवपुष्प, इलायची 
जोर नागकेसर तोला तोला ज्ञे इसमे तेल को पकाकर लगावे तो मुख- 
रोग दृर हों ओर मुख का मांस बद्ना, दति दिलना, दति फएूटना, मुख 
ञओर कान का विकार, दतिं का रण्डा होना, दति गिरना, दन्तकृमि, 
दत टूटना, दुगंन्धिरोग, ताचरोग ओर ओष्टरोग दर ह । 
वातहरतेल 

सरसों का तैल 4१, महुआ का तेल 49, अंडी का तेल 49, भोगे 
कारस;॥ गोकाधी+॥ ले, सबको तेल में एकत्र कर चदा दे। जब 
तेल खरा हो जाय तब सब ओषधं गो के 4१ दही मे सानकर ओटवे। 
जब सिद्ध हो तब लगावे तो वात, घ्वी का प्रसूतिरोग, देह के सकल 
रोग ओर सब प्रकार का उवर ओर अग्निवात दर हों। 

वात पर पंचस्नेहीतेल 

सोँटि, पीपल, भिरच, कूट, अरणी के पत्तों का रस, कजा, अजमोद, 
त्रिफला, हींग, खुरासानी बच, कायफल, सरसों, बायबिडंग, अजवाइन, 
मोथा, राह, मंजीठ, घुगन्धबाला, जटमांसी, पपराबीज, पान, 
गजपीपल, शतावरि, हस्दी, देवदार, धनियां लहधुन, विष, मेनसिल, 
निम॑ली ये सब ओषधं दो-दो पेषे भर ले तिल का तेल 4२, सरसोका 
तैल; अण्डीकातेल॥ गो काषौ.43, मालकोंगनी का तेल +॥ 
इन सब तेलो को एकत्र कर चदूवे। फिर ओषधं कपरछ्ान कर जब तेल 
सगरा हो जाय तब उसमें ओटाकर सिद्ध करे । देह मेँ लगाने ते प्रसूति- 
रोग, अंग की पीड़ा, हाथ्पवि ओर कटि को पीड़ा तथा उचाट वागु 
इन सब रोगो को द्र करता हे । 

कोला पर अठरगातंल 

सदहंजने की जड, बकायन की जड, धतूरे कीं जड, पुराने अरण्ड 
की जड, आक की जड, गुलसकरी की जड, कनेर को जड, करिहारी ` 
की जड धोधची की जड, नीब की जड, डोरी बड़ी क्टेली को जड़, ` 
अरसी की जड, असगन्ध, महुआ, बिष ये सब ओषधं पेसापेसा भर 
ले चंदिया बनवि । फिर +१ तिल का तेल ले आग पर चहृवि । जब तेल 
खरा हो जाय तब उसमे चंदिया छोड़ दे । जब ओर्ते-जोटते चंदिया 
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तल के उपर आ जाये तब सिद्ध हुआ जानना । इसके लगाने से शरीर 
की शुरं द्र होती हे। ८ 
कणंश्ल पर हिगतेल 


हीग, वम्बर, सोठि इनको कड्‌ ए ते मेँ पके । यह कान में 
डालने से पीडाको द्र करता दे। 
बधिरत्व पर नित्वतेल 
छोटे बेल का गोमूत्र मे कर्कं कर तेल ओर बकरी का दृध पानी 
सहित पकाकर कान मे डालने से बहिरापन द्र हो। 
कान बह्ने पर शारतंल 
लघुमूली का खार, सञ्जी, जवाखार, पवो नोन, हींग, सर्हिजन. 
सोठि, देवदारु, बच, कूट, सोफ़, रसत, पीपलामूल, मोथा ये सब 
तोला-तोला भर ले। नका कल्क कर सेर भर तेल में केले ओर 
बिजोरे के रस सदित पकावे ओर वोग॒ना मधुसूक्त दे। इस तैल ते 
कान से पीब का गिरना, शब्द होना, पीड़ा, बदिरापन आदि कान ॐ 
मोर मुख केरोगद्र दयं, 
भधुसुक्त बनाने छौ विधि 
जंभीरी नीबू का रस सेर भर, शहद १६ तोले ओर पीपल ४ तोन्े 
इन सबको इकट्रा कर बच का कादा, अदरक का रस, गुड़ इन सबको 
भी मिश्रित कर भिद्री के बरतन में मंद धान्यराशि में तीन रात्रि रख- 
कर निकाल लते । इसको मधु सूक्त कहते ३ । 
पीनस पर पाढ़ृादितंल 
पादा, दोनों दर्दी, युर, पीपल, चमेलीपत्र ओर दन्ती इनके तैल 
प दुष्ट पीनस मवश्य द्र हो । 
नाकरोग पर भटकटेयातेल 
भटकटेया, दन्ती, बच, सर्जन, तुलसी, सोरि, मिर्च, पीपल 
सैन्धव इनके तैल से नाक से पोष का गिरना आदि नाक र अनेकः 
रोग दर होते ई । 
छक्का पर कठतंल 


कूट, बेल, पीपल, सोटि ओर दाख इनका कादा या कलक तैल 
अथवा चृत म पकाकर नासले तो डीक्रोग को दर हो। 





त (न्य 
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५१४ अमृतसागर 
नासाशं पर बृहद्‌ धूमादितंल 

रसोई के स्थान का धुओं, पीपल, देवदारु, जवाखार, करंज, सेन्धव, 

चिवड़ां बीज इनका तेल नाकरोगों को बहुत शीघ्र ही हरता दे । 
सब कोद पर तल 

हिमियां सेंड का द्ध, मदार का दृध, धतुर ओर्‌ चीते का रस, 
भैस के गोबर का रस इन सबको तिल के तेल मेँ पकवि । जब केवल 
तेल रह जाय, तब उसे चतुर्ण गोमूत्र दे, एर पकावि । जब तेल 
रहे तब सेर भर तैल मे गन्धक, भिलावा, चीता, मेनतिल, इरताल, 
बायबिडंग, दोनों अतोष, कटुतुरहे, षट, जटामांसी, बच, तरङकटा, 
दारुहस्दी, युलेदी, सञ्जी, जीरा, देवदार ये सब तोला तोला भर ले तेद 
कों सिद्ध करे । इस तैन ॐ लगाने ते सब ऊह नाश द| 


रोमशातन षर कनेर का तल 


कनेर की मूल, दन्ती की मूल, निशोत, कटुतुरहे, केलाक्षार भर 
केते का पानी इनमें तैल धिद्ध कर लगावे तो रोम गिर पड़ । 
पित्तज्वर पर तल 
दो०-हल्दी लाख मंजीठ को, कल्क करे बुध धीर । 
लेय तैल षटगुण बहुरि, ओौर दही को नीर ॥ 
छालि कल्क वातंलमे, डारं वंद्य पचाय। 
तल लगावं अंग र्मे, दाह शीतज्वर जाय ॥ 
अन्य लाक्षादि तल 
सज्जी १ पेसा भर, सोंठि १ पेसा भर, उपलोट ° पेषा भर, 
चोबा ऽ पैसा भर, पिलवनी १ वेसा भर, पीपल की, लाख & पेसे भर, 
दृर्दी ६£ पैसे भर, मंजीठ ४ पेसे भर इन सब ओषधों को कपरछान 
कुरे । छिर ओषध्यो से &्गुणा महाले डद सेर सरर्सोके तेल में 
जवे । जब खरा हो जाय तब उस ओषधं डल भोटाकर सिद 
करे । यह तैल देह म लगने से शीतञ्वर ओर दाहज्वर को हरता है 
मोर खी के गिरते हृए गमं को रोकता हे । 
विजयनारायणतेल 
सरसों, बायबिडंग, मंजीट, बच, कठ, जायफल, चाब, कचृर्‌, 














अमृतसागर्‌ । ५१५. 


अजमोद, पुष्करमूल, दोनों चन्दन, राह, मोधा, कलो जी ओर चिरायता 
ये सब ओषधं पचपच रंक ले कपरछ्ान कर तिल के सेर तेलमें 
पकावे । शिर उतारकर देह म लगवे तो भ्रोलाबाहे ओर गरिया तथा 
तेरो सन्निपात जायं । 

मारिचादिनबृहत्तल 


निशोत की जड, दन्ती की जड, आक का दृष ओर पत्ताका 
रस, देवदार, हरदी, दारुहल्दी, जटामांपी, रक्तचन्दन, इन्द्राणी को 
जड़, कनेर की जड, हरताल, मैनपिल, चीते की छाल, मुलदटो, 
ायबिद्ङ्ग, पेंार के बीज, लघुन, करिकविहाॐ की जड, सिरस 
की छाल, सुमान, शूहर का दृध, गिलोय, अमलतास, कञ्ञा, मोथा, 
सैर, पीपल, बच, जावित्री, सेब की जड ये सब ओषधं बराबर ले 
ओर ओषधं से दना सरसों का तैल ओर चौगुना गोमूत्र ले । पहिले 
तेल मे गोमूत्र पकावे । तदनन्तर पानो मे सब ओषधं पीस उस तेल 
मं ओटावे । जब सिद्ध दहो तब उतार लगावेतो२० प्रकार के कोद, 


कान को पीड़ा ओर अङ्ग के मण्डल जायं । 
इति षडविशतितमस्तरङ्कः ॥ २६ ।! 


अनेक रोगों पर अनुभूत काढ 
क्वाथ (कादा) पच प्रकारकादे। स्वरस (अङ्गरस)१ कर्क २ 
क्वाय ३ हेम 9 फट ५। ये सबक्रमसे एकमे एक गुण में न्यून ह यथा 
स्वरस से करक लघु होता है । 


स्वरस विधि 

किसी द्रव्य को उत्तम भूमिस उखाइकर जिना पानी डाले कृट- 
कर कपडे मे रखकर रस निचोड ले उसको स्वरस ( अङ्गरस ) कहते 
ह ओर किसी द्रभ्य को सोलह तोल कृटकर द्विगुण जल में रात्रि-दिन 
भिमो र्वे उरस कोभी सवरस कहतेद।जो हरी द्रव्य न पिले 
तो सुखी द्रग्य अटगुने पानी मे ओटावे। जब चोथाह रहे तब ले । 
ओदी द्रव्यकारसभारी होतादहे। इसमेकायंमेंदो तोक्तेलेना 
उचित दहै ओर सुखी द्रव्य रात को भीजीका रस इलकादहे, इससे 
वह 9 तोल्ते भर लेना चादिए । स्वरस अथवा कादा वा यन्त्रका 
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निकाला रस इन शदद, शक्कर, शु, खोंड, जीरा, नमक, इत, तेल 
| ओर चृणं ये सब आठ माशे मिलाकर करना । गुरच का रस शद के 
साथ खाने से सब प्रमेह नाश हों ओर ओंवले का रस, इल्दी का चूण 
| ओर शदद मिधित कर खानेसे भी प्रमेह नाश होते द । 

। 


रक्तपित्तादि पर धासास्वरष 


| रूस क स्वरस शद मिलाकर पीने से रक्तपिच, ज्वर, खोषी, यी, 
कमलल, कफ ओर पित्त हन रोगों को नाश करे । 
कमल पर व्रिएलादिस्वरसं 
त्रिफले का रस॒ ओर शहद अथवा बड़ी हरदी का रस ओर शहद 
अथवा नीब का रस ओर शहद अथवा गुरच का रस शद मिलाकर पिये 
॥ तो कमलरोग निस्सन्देह नाश द । | 
॥: विषमज्वर धर तुलसी भादि स्वरस 
त॒लसी का रस, मिरच का चूं, अथवा मूगा का रस ओर भिरव 
साथ पियितो विषमञ्वर द्रदो। 
रक्तातीसार पर जबादिस्वरसं 
जामुन, आम जोर ्ओँषला को पत्तियों का रस शद, शत ओर 
दूध के साथ पिथितो पुराना रक्तातीसार द्र हो) 


अतीसार पर बब्रुलादिस्वरसं 


बबूल को डाल का रस शहद मँ मिलाकर प्लवे तो सात तरह ~ 
का अतीसार जाय। बाङ्करे का रस अथवा करील का रस शहद के साय 
पिये तो अतीप्षार जाय । 


अण्डकोशं ओर श्वास पर अदरकस्वरस 


अदरक का रस ओर शद पिये ती वाताण्डबृद्धि पचे तथा श्वास, 
खोसी, अरुचि ओर नाक बहना भी बन्द हो । 
पार्ण्वादिश्‌ ड षर बोजपुरस्वरस 
बिजोरा नींबू छा रस शद ओर जवाखार के साथ पिये तो पुल 
का शूल, हदय का शूल, पेड, की पोडा ओर कोष्टवृदि इन सब रोगो 
ते निक्त हो । 


यरि त 
कि 1 ॐ १५० 
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पित्तशल् पर शतावरिरस 
शतावरि का स्वरस शददयुक्त पिये तो पिच्तशूल् नाश दी । 
प्लीह पर धिकुवाररस ं 
धिङवार का रस हद्दीचृणंयुक्त पिये तो पिलदी, अपची ओर पेट 
की गोँटि निस्सन्देह द्र दोँ। 


गण्डमाला मौर अपचौ पर भुण्डीर्वरण्च 


मुण्डी के स्वरस को आठ तोख्े पिये तो गण्डमाला, अपची ओर 
क्यांबल नाश हों। 





सुयविर्ताबि पर भुण्डीस्वरस 
मुण्डीस्वरस को उष्ण कर भिरवचृणं के साथ सात दिन षीवेतो 
सूरयांवतं, आधाशीशी आदि रोग निस्सन्देहं द्रं । 
उन्माद परब्रह्मचादिस्वरस 
बाह्यो, श्वेत कम्ड़ा, कचूर, कौधालां इनका स्वरस अलग अलग 
शहद ओर ष्ट के साथ पयि तो सवं उन्माद जार्ये। शेत ऊुम्ददे 
का रस पुराने शुडकेसाथ पीने से दुष्टकोदव का उन्माद नाश 
होता है । 
चावं पर वरियारे कां स्वरस 
तुरन्त ही बरियारेकायाकरोधा का रस लगाने से शख का धाव 
अच्छा होतादे। 
पुटपाकस्वरस विधिं 
ओदी द्भ्य को पीसकर गोला बधे, उस पर एरण्ड अथवा बर 
गद याजाभुन का प्ततालपेटे। फिर क्परोदी करदो अंगुल भिटरी 
लेसे, फिर अगिन मे र्खे । जब लाल दहो जायं तब बाहर निकालकर 
उसका रष निचोड ले । इस रस को पुटपाक इहते ह । यह 9 रुपये 
भर रस रुपया भर शद मँ पिये भोर जो कटक, चूण, पतली द्रभ्य 
भिश्चित करना हो तो पुटपाकरस के यथायोग्य देना चादिए । 
सर्वातीञ्चार पर कुरयापुटपाक 
चावल के धोवन मेँ  तोल्ञे कुरेया की छाल पीसकर गोला ष 
जामुन के पे लपेट ठि सूतसे बँधकर रग्हका आटा लपेट उस 
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पर मिर्री लगवि । किर उते गाय के गोबर्‌ मँ फक दे । जब _ अंगार 
साहो जाय तब निकाल, र निचोड, शीतल कर शद मिलाकर 


 पीवे तो बहत दिनों का कठिन अतीसार द्र ह । 


चावल धोने की क्रियां 
चार रूपया भर शद्ध चावल अटथुने पानो मेँ धोवे वही चावल का 
धोवन सर्वत्र लिया गया हे । 
पुनः पुटपाक 
अरलु अथवा करील वा सोनापाठा का पुटपाक अग्नि को दीपन 


` करता हे। जब शद जर मोष मिलाकर दे तब तीर दृर हो । 


पुनः पुटपाक 

बड़, पीपल, गृलर, पाकर, जगन्नाथी पीपल इनकी डल पानी ममे 
पीस गोला बधि श्वेत तीतर का पेद चीर उसकी अंतदियो मे वह 
गोला रखकर पुटपाक करे । शिर पकने पर गोला निगालकर रस को 
निचोड ले । ण्टिर वही रस शद के साथ दे तो सब अतीसारं जार्ये । 

अन्य पुटपाक 

पक्के अनार का पुटपाक बनाकर उसका रस शद मेँ दे तो सब 

अतीसार द्र ी। 


उबाकी पर बिजोौरापुटपाक 

बिजोरा नीबू ,जामुन की पत्ती वा जद के पुटपाक का रस शद के 
साथदेतो सब प्रकार की ष्दिद्रदो। 

| रक्तपित्त, कास ओर ज्वर पर धासापुटपाक 

रूसे का पुटपाकरस शदद के पीने से रक्तपित्त, कास, छदं ओर ज्वर 

इन सबको दूर करता दे । 
कासवश्वास पर भटक्टया 

भटकरैया के पञ्चाङ्ग का पुटपाकरस पीपल का चृणं डालकर दे 

तो कास, श्वास ओर कफ ये सब द्र हो। 


कासश्वास पर वि भीतकपुटपाक 
बहेडे के उपर धी चुपड़कर उसके उपर आटा लपेट अंगार पर 
पुटपाक बनावे । फिर उसका छिलका मुख मे रखने से कास, श्वास, 
स्वरभङ्ग आदि सब रोगों को दूर करे। 
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आमातीसार पर शृण्ठोपुटपाक्‌ 
सोटि को वर्णं कर उ्तकी गोली धृत के साथ बने ओर एरण्ड- 
पत्र मेँ लपेट मन्दाग्नि मे पुटपाक करे । उस चृणं को सबेरे शरबत क 
साथ खायतो आमातीसार की पीडा द्र हो। अथवा सोटि के चूं 
को एरण्ड की जड के रस में सान पुटपाककर रस निकाल शद 
के साथ खाय तो आमवात की पीड़ादृरदो। 
बवासीर पर सुरणपुटपाक 
जिमीकन्द का पुटपाक बनाकर नमक ओर तेल के साथ खायतो 
अशं नाश दो। 
हदयशल पर हरिणश्डङ्धः पुटपाक 
हरिण के सींग को शराब के पुटपाक मे जलाकर गोध्त मेँ डाल कर 
पिये तो हदय शूल निस्सन्देह जाय । 
क्वाय 
चार रुपयाभर द्र्य ओर चोंट रुपयाभर पानी मिट्टी के पात्र में 
भर मन्दाग्नि से ओव । जब आट रुपया भर रहे तब उतार ले, फिर 
कुक गमं रहे तब पिये । इस क्वाथ के चार नामद। सृत १ क्वाथर 
कषाय ३ नियुह ४। आहार का रस पके पर बृद्धवे्य के उपदेश सेदो 
पल कादा पिये । एक पल चार तोला का होता हे । 
क्वाथ में मध्‌ ओर मिश्री डालने का प्रमाण 
जो वायुप्रभानदोतो मिश्री थोड़ी देना। पि मे अष्टमांश, कफ 
मं षोडशांश, वायु में षोडशांश, पित्त मे अष्टमांश ओर कफ मे चतुर्थांश 
देना चादिए । 
जीरा आदि अनेक घस्तु डालने का प्रमाण 
जीरा, गुरगुलक्षार, सैन्धव, शिलाजीत, दीग ओर त्रङटा ये डद 
मं चार माशेदे। ज्यादा ओर कम देना चाहे तो समय ओर बलका 
विवार कर ज्ञे । दृध, धी, गुड़, तेल, गोमूत्र, स्वरसादि ओर वर्णादि 
बल ओर समय देखकर दश दश माशे देना उचित हे । 
सर्वज्वरों पर गुर्चादि काढ़ा 
गुचं, धनियां, नीब की छाल, पद्माक, रक्तचन्दन इनके क्वाथ के 
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पीने से सवञ्वर नाश होते हे । यह क्वाथ दीपन हे । दाह, तृष्णा, लार 


ओर उबकाहं को दूर करता दे । 
वातज्वर पर गुर्चादिपाचन 


गुचं, पीपलामूल, सोंटि का कादा वातज्वर में सदेव देना । 
वातन्वर पर कडा 
माषपर्णी (बन्दी), बरिथारा, रासना, शुचं जरे सरिवन का 
कादा पिये तो तीत वातञ्वर जाय । अथवा खंभारि, सिन, दाख, 
वायमाण ओर गुचंका काढा गुड मिलाकर पयि तो बातज्वर 
ताय । 
पित्तज्वर पर कट्फलादिपाचनं 
कायणल, इन्द्रयव, पाटा, टकी ओर नागरमोथा का कादा पिच्- 
ज्वर मेदश दिनदेतो पित्तञ्वर द्रो 
पित्तञ्वर पर पित्तपापड्ादिक्वाथ 
पित्तपापडा, रूसा, कुटकी, चिरायता, जवासा मौर प्रियंगु दाना 
(पौतसरमसां सा होताद्ै) का कादा चीनी डालकर पियितो तृषा, 
दाह, रक्तपित्त ओर ज्वर द्र हों। अथवा दाख, इड, मोथा, ङटकी, 
भमलतास ओर पित्तपापडा का क्वाय कर दे तो पिचज्वर, त॒ष्णा, 
मूच्छ, दाह ओर रक्तपित्तरोगों को शमन ओर भेदन करता हे। 
कफज्वर पर विजौरापाचकं 
बिजोरा को जड, इड, सोठि ओर पीपलामूल का कादा जवाखार 
डालकर कफञ्वर के बारहवे दिन पिये तो जस्दी पाचन करे तथा 
विरायता, नीबू, पोपल, कचूर, शतावरि, गुचं ओर भटक्टेया का 
कादा भी कफञ्वरनाशक हे । अथवा पटोल, त्रिफला, कुटकी, कचूर, 
ङ्पा ओर गुचं के काद्‌ मे शद मिलाकर पीवे तो कफञ्वर नाश हो । 
वातज्वर पर पित्तपापड़ाक््वाय 
पित्तपापडा, मोथा, गुव, सोटि, चिरायता का कादा करे । यह 


पञ्चमद्रकादा बात ओर पित्तञ्वरनाशक हे । 
वातकफज्वर पर छोटी भटकटयाक्वाय 


भटक्टेया, सोँटि, पुष्करमूल का कादा कफवातज्वर को नाशता 
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हे ओर सन्निपातज्वर म पिये तो कास, श्वास, अरुचि को तथा सुपारी 
की पीड़ाकोहरतादे। 
कफवातज्धर पर अमलतासादिक्वाथ 

अमलतास, पीपलामूल, मोथा, कुटकी का काटा वातकणज्वर को 
वेगी नाश करतार तथा आम ओर शूल को शमन करता दै ओर 
गोटा गिरपि, अग्नि दीपन ओर पाचन करे । 

अभ्रताष्टकक्वाथ | 

गुचं, नीब, कुटकी, मोथा, इन्द्रयव, सरि, पटोल, रक्तचन्दन का 
क्वाथ ओर पीपल का चृणं डालके पीने से पित्तकष्टञ्वर नाश होता 
है ओरं उबकाहे, अरुचि, हइस्लास, दाह ओर तृषा को भी निवारण 
करता दे। 

सब ज्वरों पर भगकटेयादिक्वाथ 

दोनों भटकटेया, सोरि, धनिया, देवदारु का कादा पाचन है ओर 

सवंज्वरों को हरता हे। 
बातकफ पर दशमलक्वाथ 

बनउ्दी, बनमृंग, दोनों मटकटेया, गोखुरू, बेल की जड, अग्नि- 
मन्थ, सोहनपत्ता, खम्भीरी, पादा इन द्शोँ मूलो का कादा पीपल 
के चृणं के साथ पिये तो वातकफज्वर नाश दहो, ओर सन्निपातज्वर, 
सूतिकादोष, मुख सूखना, शीतल अङ्ग, भ्रम, पसीना, श्वास ओर 
कास को नाश करे तथा हदयशल, पाश्वंपीड़ा ओर तन्द्रा द्र ह । 

सन्निपातज्वर पर अन्य हरीतकोक्वाथ 

हद्‌, मोथा, धनि्योँ, रक्तचन्दन, पद्माक, रूसा, इन्द्रयव, खस, 
णुच, अमलतास, पादे की जड ओर कुटकी का काटा पीपल के चृणं 
के साथ पिये तो सन्निपातज्वर, तृष्णा, दाह, कास्त, भरम, श्वास, तन्द्रा 
आदि रेगोंको नाश ङरे। यह क्वाथ दीपन ओर पाचन भी करता 
हे ओर वायु से मलमूत्रावरोध, वमन, कण्ठदोष ओर अरुचि इन उपद्रवो 
को नाश करताहे। 

पुनः भनिम्बदशमूलक्ष्वाथ 


चिरायता, कुटकी, मोथा, धनिया, इन्द्रयव, सोटि, दशमूल ओर 





~~~ 
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देवदारु का क्वाथ गजपीपल के साथ पिये तो पञुली की पीड़ा , सनि. 
पातञ्वर, कास, श्वास, वमन, दिवकी, तन्द्रा ओर हइदयरोग 


नाशदां। 
कासज्वर षर कापठछलक्ष्वाथ 


कायफल, मोथा, भारंगी, धनियां, खस, पित्तपापडा, हढ़, काकडा- 
सिगी, देवदारु गौर सोंटि का कादा, कासन्वर. श्वास, कफ ओर 
कण्ठरोग को शान्त करता हे। 

अन्य क्वाथ 

शुचं का काढ़ा पीपलयुक्त पीने से जोणंज्वर टता हे । पित्तपापदे 
का क्वाथ पीपलयुक्तं पीने से पि्तज्वर नाश होता हे। भटकटया में 
पीपल डालकर पिय तो कास, श्वा, पीनस, अरुचि, गला बेटना, 
शूल, जीण ओर कफञ्वररोग दूर हों । 

सं शीतज्वरो वर भटकटेयाष्वाथ 

भटक्टेया, धनियां, सोँटि, यच, मोथा, पद्माक, रक्तचन्दन, विरा- 
यता, पटोल, रूसा, मोचरस, कटी, इन्द्रयव, नीम, भारंगी ओर 
पित्तपापडा का क्वाथ प्रातःकाल पिये तो स्दशीतज्वर नाश हों । 

विषमनज्वर षर मोथाक्वाथ 

मोथा, भटकटेया, च, सोटि, ओंवला ओर शहद पीपलयुक्त पिये 

तो विषमज्वर नाश हो। 
नित्य आते ज्वर षर पटोलक्ष्वाथ 

परोल, त्रिफला, नीब, दाख, अमलतास ओर रूसा के क्वाथ को 

दद ओर सोदयुक्त पीने से एकाद्िकन्वर द्र हो। 
तृतीयज्वर पर गुड़च्यादिक्वाथ 

युवं, षनियं, मोथा, रक्तचन्दन, खस ओर सोँटि का कादा शक्कर 
ओर शद मिलाकर पिये तो तृतीयञ्वर, प्यास ओर दाह द्र हों ओर 
रोगी अच्छाहो। 

चतु्थज्वर पर देवदारक्वाथ 

देवदारु, इ, ससा, शालिपणा, सोँटि, आंवला, इन्द्रयव का कादा 
भिश्रीयुक्त पीने से चातुथिकञ्वर ओर श्वास, कास, मन्दाग्नि आदि 
रोगों को द्र करता दै। ह 
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ज्वरातीसार पर गुडच्यादिक्ष्वाय = 
गुचे, धनिर्या, खस, सोटि, पुगन्धबाला, पित्तपापडा, बेल, अतीस, 
पादा, रक्तचन्दन, ङरेया, चिरायता, मोथा ओर इन्द्रयव का कादा 
टण्डा कर शदद ओर मिश्री मिलाकर पिये तो ज्वरातीसार ओर रक्त- 


८ पित्त नाशदों। 
अन्य क्वाथ 
सोटि, कुरेथा, मोथा, शचं ओर अतीस के काद को पौने से समस्त 
ज्वरातीसार नाशर्हो। 


आमशल पर धान्यपञ्चकक्वाथ 
धनिया, सौरि, बेल, मोथा ओर खस के क्वाथ ते शूल ओर आम- 
रोग दूर होते है। यह क्वाय प्राही, दीपन ओर पाचनं दे। शद, 
प धनियां ओर सोँटि का क्वाथ भी दीपन ओर पाचनदेओरजो एरण्ड 
की जइयुक्त करे तो आमवात दर हो । 
आमातीसार पर कुरयाक्वाथ 
कुरेया की मूल, अतीस, बेल, मोथा ओर खमस का काढा पीने से 
अतीसार अवश्य नाश होता दे। 
क टजाष्टकक्वाथ 
कुरेथा, मूल, अतीस, पादमूल, धवफूल, लोध, मोथा, हाउबेर ओर 
अनार का कादा मधु ओर मोचरस मिलाकर पियि तो समग्र अतीसार 
जाये । यह क्वाथ दाह, रक्त, कठिन शृल आदि को भी दर करता हे । 
अतीसार पर हाऊबेरक्याथ 
हाडबेर, धवफूल, लोध, लजाल्‌, करेया, धनिर्यो, अतीस, मोथा, 
गुचं, बेल ओर सोटिका कादा पीनेसे बहत कालका भी अतीसार 
द्र हो जाता हे ओर अरोचक, आमशृल आदि को भी हरता है तथा 
पाचन ओर दीपन भी हे। 
बलकों के स्वतीसार पर क्वाथ 
धवपफुल, बेल, लोध, सुगन्धबाला ओर गजपीपल का कादा मश्ुयुक्त 
देने से अथवा इसका अवलेह बनाकर देने से बालकों ॐ सर्वातीसार 
नाश होतेहे। 
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५२४ अमृतसागर 
संग्रहणी पर बनउर्दाक्विाथ 
बनउर्दी, बरियारा, बेल, धनियां ओर सोंटिका कादूा देने से पेशल, 
नाभिश्ूल ओर वातसदहित संग्रहणी को दूर करे । 
चतुभं द्रक्वाथ 
गुच. अतीष, सोँटि ओर मोथा का क्वाथ असाध्यतर अ्रहणी को द्र 
करता है ओर दीपन ओर पाचन भी दे। 


सर्बातीसार पर इन्रयवक्वाथ 


ृनद्रयव, धनियां, पटोल का काढ़ा, खोड ओर शद के साथ खाय 
तो दिं ओर अतीसार जायं । अथवा आम की गुटली ओर बेल का 
कादा, शदद ओर मिश्री मिलाकर पीने से सब अतीसार दर होते हे । 


कृमि पर ब्रिफलाक्वाथ 


त्रिफला, देवदारु, मोथा, मूसाकरणी, स्िजन का क्वाथ पीपल ओर 
बिडङ्गयुक्त पीने से कृमिज उपद्रव दर द । 


कसल पर तव्रिफएलादिश्वाथ 


त्रिएला, गुचं, कुटकी, नीब, चिरायता ओर रूसा का क्वाथ शद 
के साथ पीने से कमल ओर पाण्डुरोग नाश होते है। 
पाण्ड पर गदापुरोनाक्वाथ 
गदापुरेना, हद्‌, नीब, दारुहल्दी, करकी, पोल, ुचं ओर सोँठि 
का कादा पिये तो पाण्डु, कास, उदररोग, श्वास, उदरशल ओर सर्वाङ्ग 
सृजन रोग द्र हो । 








रक्तपित्त पर रूसाक्वाथ 


रूसा, दाख ओर इड का काटा शहद अथवा मिश्री के साथ पिये 
तो रक्तप कौ दारुण पीडा, कास ओर श्वासरोग नाश हं । अथवा 
रूपे का काटा शद के साथ पिये तो रक्तपित्त, कास श्वास, क्षयी ओर 
कपित्तज्वर रोग द्रर्हो। 
कासनल्वर षर रूसाक्वाथ 
ङूसा, भटकटेया, गुचं को मशुयुक्त खाने से कासज्वर भिटे। 
भटकटेया का कादा पीपल के चणेसंयुक्त दे तो खासी जाय । 











अमृतसागर्‌ ५२५ 
कास ओर श्वास पर क्षद्रादिक्वाथ 


भटकटेया, रथी, रूसा, सोठि ओर पुष्करमूल का स्वाथ पीने से 
कास ओर श्वासरोग दर होते ह । 
हिक्का पर मेवडीकष्वाय 
मेवद, कांजी, पीपल, मुनी हग मिलाकर पीने से पचो प्रकार 
की हिचकियां जायं । 
उबकाई पर बिल्वलवादिक्ष्वाथ | 
बेल की डाल अथवा गुचं का कादूा मशक्त पीने से त्रिदोषजन्य 
छदि मिटती है । यदि पित्तपापडा ओर शद मिलाकर पिये तो पि 
ओर छदि नाश दो। 
मृ घ्रसीवायु पर दशमूलक्वाथ 
१ हींग ओौर पुष्करमूल का चृणं दशमूलक्वाथ में युक्त कर पिये 
तो गृभ्रसीवायु जाय । यदि मेवदीक्वाय मेदीग व एरण्डमूल का चृणं 
भिल्लाकर प्यितो गृध्रसीवायु वुरन्त दर हो। 
वायु पर रासनापञ्चकक्वाय 
रासना, गुचं, देवदारु, सोंटि, एरण्डमूल इनका काढा पीने से स 
धातुगत वात ओर सब अङ्गवायु द्र हां । अथवा रासना, गोखरू, 
एरण्ड, देवदार, पुरेना, गु च॑, अमलतास इनका कादा कर सोँटि के 
चूर्णं के साथ पीने से जोध, कटि, पसुली ओर छाती की पीड़ा तथा 
भारौ आमवात द्र हों। 
संपूणं वायु पर महा रासनादिक्वाथ 
दो भाग रासना ओर एकं भाग मे जवासा, बरियारा, एरण्ड, देव- 
दारु, कवूर, बच, रूसा, सोंठि, चड़, चाब, मोथा, गदापुरेना, गबं- 
बिधारा, सोए, गोखरू, असगन्ध, अतीस, अमलतास, शतावरि, 
पीपल, इन्द्रयव, धनिर्यो दोनों भयकटेया इनका काद सोंखिचृणं गाज 
पाक बा पीपल का चृणं या योगराजगुग्यल के साथ अथवा अजमो- 
दादिवृ्णं के साथ तथा रंडी के तेल के साथदे तो सवांङ्गकम्प, षड, 
पक्तावात, बाहुक, गृध्रसी, आम, ल्पा, अपतन्त्र, अण्डबुद्धि, पेट 
कलना, जंबपीड़ा, धातुरोग, बन्ध्या के योनिसम्बन्धी रोग द्र हां । 





५२६ अगतस्ागर 


यह महारास्नादिक्वाय ब्ह्या ने कहा हे । इसमें ओषर्धो का दूना रासना 
लेना अनुचित हे । 
छाती की पीडा पर एरण्डक्वाथ 
एरण्ड, बिजोरा की जड, गोखुरू, दोनो भटकटेया, पाषाणभेद, 
बल की लकौ इनका कादा, रेंडी का तैल, हींग, जवाखार ओर 
सैन्धवयुक्त पिये तो हदय, कण्ठ ओर स्तनपीड़ा भिटे । 
वातश्‌ल पर शण्डीक्वाथ 
` सोटि, एरण्डमल, इन्द्रयव इनका कादा तथा अनी हीग ओर 
काला नमक मिलाकर पीने से बातशूल दूर होता दै । 
पित्तशल पर न्िफलाक्वाय 
त्रिफला ओर अमलतास के काद्‌ मे शभ्कर शद मिललाकूर पिये तो 
रक्तपित्त, दाहपित्त ओर शलरोग जाय । 
कफशूल पर्‌ एरण्डमूलक्वाथ 
एरण्ड की जड़ ८ तोले लेकर ६४ तोल्ञे जल मे कादा करे । जवा- 
खार डालकर पियि तो कफ़जन्य पाश्वं ओर हदयपीड़ा नाश दो । 
हृदयरोग पर दशमूलक्वाथ 
दशमल का कादा, जवाखार, ओौर सेन्धवयुक्तं पीने से हृदयरोग, 
वायुगोला, कास ओर श्वासादि रोग नाश हो, 
| मूव्रकृच्छ पर हरीतकोववाय 
हृड्‌, जवासा, अमलतास, पाषाणभेद ओर गोखरू का कादा कर 
शद मे पीने से दादसदहित मल ओर मुत्रावरोषरोग अच्छा हो । 


मूव्ररोग पर अजंनक्वाथ 


आकाशबवेंरि, काश की जड, तीनों कटसरेथा, दोनो श, नरकट- 
मल, गोदा, शिवलिङ्गी, अरणीचृणं, हालवारी, पाषाणभेद ब करील, 
गोखरू, चिरविरा, कमलपत्र यह परित श्रेष्णण हे । इस क्वाय के पीने 
से शकंरा, पथरी, मृतरहृच् ओर मूत्राघात नाश हों । 


अश्मरी शकंरादि पर एलाक्वाथ 


इलायची, मुलहटी, गोखरू, मेवद़ीबीज, एरण्ड, रूपा, पोपल 
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ओर पाषाणभेद का कादा शिलाजीत मिलाकर पीने से शकरा प्रमेह ओर 
मूत्रृब्डुरोग नाश होता दे। | 
मत्रङ्च्छ पर गोखुरूक्वाय 
गोखुरू के पशचङ्ग का कादा मिश्री ओर शहद मिलाकर पिलावे तो 
मृत्रहृच् ओर उष्णवायुरोग अच्छे हों । 
भवर कच्छ परे त्रिफलाक्वाथ 
त्रिफला, दारुदब्दी, मोथा, देवदारु इनका कादा शहद मिलाकर 
पिये तो प्रमेह नाश हो । अथवा कुरेया, त्रिफला, दारुदल्दी, मोथा, ककं 
इनका कादा शहद के साथ पीवे तो प्रमेह नाश दो। 


प्रमेह पर त्रिफलाक्वाथ 


र त्रिकला, मोथा, दारुदल्दी, इन्द्रायण की जद इनका कादूा ह्दी के 
चृणं के साथ पियि तो सकल प्रमेह नाश हों । 
प्रदर पर दारहुल्वी क्वाथ 
दारुल्दी, रसत, मोथा, भिलागँ, तेल, रूसा ओर चिरायता का 
कादा ठण्डाकर मधुसंयुक्तं पिये तो घीका पीत, श्वेत, ङृष्ण, लाल 
प्रदरसदहित शूल, उदररोग अच्छे हों । | 
तक्षव्रणादि पर वटादिकक्वाथ 
वट, पाकर, वेतस, बेर, तनि, जेदीमशु, चिरोंजी, लोध, गुलरी, 
पीपल, धूप, जगन्नाथी, पीपल, पलाश, दोनों तन्दुक, जामुन, ` आप्र, 
इड्‌, कदम्ब, अज्जुनतरु, भिलागँ ओर कायफल जो द्र्य इसमे न पिज 
सो त्याग दे । यह न्यग्रोधादि गणक्वाथ बहत प्रादी ३ । जो धाव खराब 
हो गया हो तो अच्छा हो। योनिदोष, दाह, मेद, प्रमेह ओर विषरोग 
नाश हं । वेतस को कीं जगन्नाथी पीपल कहते दै । 
मेदरोग पर बेलक्वाथ 


बेल, अरणी, सोहनपात, खंभारी इन सबका कादा शदद ॐ साथ 
पिये तो मेददोष मिटे । अथवा त्रिफले का कादा शहद मिलाकर पिये 
तो मेददोष जाय । अथवा गमं पानी टण्डा कर शद के साथ पिये तो 
मेदरोग जाय । 


॥ 
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५२८ अमृतसर 
उदररोग पर चाबक्वाय 
चाब, चीता, सोंटि, देवदारु इनका कादा निशोथ चृणं ओर गोमूत्र 
ढे साथ पियितो उदररोग दरदा) 


पेट फूलने पर गदापुरं नाक्वाय . 


गदा पुरेना, शुच, देवदारु, सि इनका कादा गोमूत्र ओर गुग्यल- ` 


युक्तं पिये तो पेट की सूजन भिटे। 


पिलही पर हरीतकोक्वाथ 
इड ओर अगियाखार का कादा जवाखार ओर पीपलयुक्त पोने षे 
प्लीहा, वायुगोला ओर यकृत अच्छा हो । 
शोथ पर गदापुरं नाक्वाच 
गदापुरेना, दारुहल्दी, सोदि, गुच॑, चीता, भारङ्गी, देवदारु इनके 
क्वाथ से हाय, पांव, उदर, छाती ओर मुख को सूजन ये सब रोग जार्ये। 
अण्डवद्धसूजन पर त्रिफलक्वाय 
त्रिकला के कादे म गोमूत्र मिलाङर पीने ये वातकषजन्य अरण्ड- 
बृद्धि जाय । 


आंतबद्धि पर रासनाक्वाथ 
रासना, गुच॑, बरियारा, मुलदटी, गोखरू, अरष्ड इनके काद में 
रेडी का तेल मिलाकर पीने से ओंतबरदि मिटे । 


गण्डमाला पर कचनार क्वाय 
क्चनार की छल का कादा सोविुक्त पीने से निस्सन्देह गण्ड- 
माल्ला नाशो, 


फीलपांव पर सहोडक्वाय 
सहोडे का कादा गोमूत्रयुक्तं पीवे तो अवश्य फीलपोँव ओर पेद- 
दोष नाश दों, 


अन्तविद्रधि पर गदापुरं नाक्वाथ | 
गदापुरेना ओर वरुणा का क्वाय पियि तो भीतरकाणोडावा 
पिडिकी अच्छी दो। 
व रुणादिगणक्वाथ 


वरुणपन्र, मौलसिरी वा बिजगुरी, आबेलि, चिरविरा, चीता, दोनो 


च. 


अरणी, दोनों सर्दिजन, दोनां मटकटेया, तीनो कटसरेया, अञयुसंमेष- 
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भंगी, विरायता, बनङुदुरू का मूल वा पल्लव, करञ्ज, शतावरि इनका 
कादूा करे । इस वरुणादिगणक्वाथ से मेददोष शुद हो । गभ, शिरः 
शृल, अन्तविद्रधि ओर षीनसरोग अच्े हों । मेदार्भिगी प्रसिद्ध दे। 
भगन्दर पर खउदिरादिक्वाथ 

। खेर, त्रिषएला का काटा, भस का धृत, बायबिद्ंगं के चृणं संयुक्त 

पिये तो भगन्दर निस्सन्देहं अच्छा हो। 
गर्मी पर पटोलादिकष्वाथ 
खेर त्रिफला का कादा अथवा पटोल. त्रिफला, बच, चिरायता 

कादी, रासना इन ओषधों का क्वाथ गुग्गल के साथ पिये तो सब उपदंश 


द्रदहो। 
रषतपित्तातीसार पर मोथादिप्रमथ्या 
र मोथा ओर इन्द्रयव का प्रमथ्या दो परल दण्डा कर भिश्री मिलाकर 
पिये तो रक्तातीसार नाश हो, 
यवागविधान 
सोलह तोले द्रव्य मे उसका सोलहगना पानी ले। रि आग पर 
रखने से जब आधा जल जाय तब द्रव्य छानकर फंकदे जो पानी रह 
जाय उसे वाग्‌ कहते हं । इस पानी मे रोगी को पथ्य देते द। इस 
प्रकार जो शेष पानी रह जाय उसमे पथ्य पकावे । जब रस को सोक 


जे तबदे 
यूषकविधि 


सोंटि का कल्क मोषध एक पल उसमे पीपल पाँच मशि सेर भर 


पानी मे पकाकर उसमे अन्न खूब गलाकर दे तो उपे युषक कहते हे । 
सन्निपात षर सप्तमुष्टिकथुष 

कुरथी, यव, बेर, मग, मृली की दी (जो पत्तों के पास होती दै) 
इन सब सूखे द्रव्यो का यूष सोटि ओर धनियां मिलाकर पीषे तो कफ 
ओर वात नाश दों। इस सप्तपु्टिकं युष से सनिपातञ्वर, आमवात 
कण्ठ, हृदय ओर भखरोग द्र ह । 

पानादिरूल्पना 
पलभर कटी द्रव्य चोंसठ पल पानी मे ओटयि । जब आधा रह 





र) ~ 
भ ४: = ~ ५ 


वा क नं 


व? 4 ज पोते भ + क = 9 = क आ ५०७--ठ कन >~-। => > => चक क क : 
> अदि 2 212. = "क “~ 





1 नान्या कक जे = त म अ [ह न श~” ल > ` 1 अन 
„ । |. 
॥ न * ष्ण 








५२० असतसागर्‌ 


जायं उस पानी को भक्त कहते दे । इते भोजन के समय दे अथवा थोड़ा 
थोड़ा कर दे। 


ज्वर तृषा पर उशीरादि पान 
खस, पिचिपापडा, सुगन्धबाज्ञा, मोथा, सोठि, रक्तचन्दन इन्दं पका- 
कर, पानी ठण्डा करदे तो प्यास ओर ज्वर जाय । ऋ 
उष्णोदक | 
रात को उष्णोदक पीने से कफ, आमवात, मेदा, बस्तिशोधन, 
दीपन, श्वास, कास ओर ज्वररोग जति द । 
क्षीरपाकविधि 


रभ्य का अटगना दष ओर द्ध का चोगुना पानो एकत्र कर 


जओटावे । पानी जलं जाने पर दृष पीने से आमशल दूर दो । 
अल्ल-भेद = 
अन्न को यवाग्‌ से छदगुना जल देकर पावे, उपे छश ओर धना 
कहते द । चावल, मेग, माष ओर तिल इनका यवागृ ग्रहणी कौ बल 
देता दे । ति ओर वायु को नाश करता दे ओर पलभर अन्न मे बोगुना 
जल डालकर पावे, उसे विलेपी कहते द । यदह अन्न तृपति व मन प्रसन्न 
करता, प्रिय, मधुर ओर पित्तनाशकं दै । 
पय | 
अनन को चोदह गने पानी भ सिद्ध करे । पतला ग्रान हो जो 
पिया जाय, उते पय कहते दे । उसते इड ही गाद को यूष कहते है । ` 
यह यूष हल्का दे । श्रहणी को शद करता, धातुपुष्ट करता, बल करता, ` 
कुण्ठ शुद्ध करता, लधुपाक ओर कंफदारकं दे । 
भातविधि 


चावल से चोदहगाने पानी मे चावलों को पकावे। इसका माड़ मीठा 
ओर हल्का होता है जिषे भक्तमण्ड कहते द । इसमे सोंटि ओर संन्धव 
डालकर पिये तो दीपन ओर पाचन करे तथा अष्टगुण माइ-धनिरया, 
्रिकुटा, सैन्धव, महा, तेल की मुनीं हीग जोर त्युत माड का अष्ट 
गणड नाम हे । यह प्राणदाता, बरस्तिशोधन, रक्तवधन, ज्वरभ्न ओर 


सब दोषो को हरण करता हे । 
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यद बण्ड 
यव को कूट-भूनकर उनाल्ञे उसको बादयपण्ड कहते देँ । यह कफ- 
पिचि ् हरता हआ कण्ठ को शद्ध करता है ओर रक्तपित्त को नाश 
करता हे । 


लानामण्डं 
४ धान का लावा, कूटी द्रभ्य वा भूजे धान का बनावे, इसको लाजा 
मण्ड कहते ह । यदह कफ ओर पित्त को हरता दे, प्रादी है तथा तृष्णा 


भोर ज्वर को नाश ङ्रतादे। 
| अजीणं से उत्पन्न हृए्‌ ज्वर पर क्वाथ 


पीपल, पीपलामल, सोँठि, अजवाइन, बायबिडंग, देवदारु, दोनों 
कटेली इनका कादा देने से अजोणंञ्वर द्र दो । अथवा पीपल, पीपला- 
मूल, सोठि, मिरच, छोटी हड, लवङ्ग, धनिया, अमलतास, देवदारं 
इन द्रभ्यों का अष्टावशेष कादा दे तो वर जाय । अथवा सोँचरनोन 
ओर बकाहन का कादा दे तो ज्वर जाय । अथवा पीपल, पीपलामूल 
गिलोय, सोटि, इनको बराबर ले, इनका क्वाथ करके दे तो ज्वर जार । 
अथवा पीपल, पीपलामूल, सोंठि, अजवाह, बायबिडग, देवदार 
चञ्य, दोनों कटेली इन सबको बराबर ले क्वाथ करदे तो उवर 


द्रदो। 
सल्िषात षर काढा 

भारङ्गी, मिरच, सोरि, कूट, अकरकरा, अतीस, बच. कलोँजो 
अंतःमनि, विरायता, अजमोद, अजववाहन, पीपलामूल, काकडातिगी 
दवागुमी, बायबिडंग, दोनों कटेलो, चाब, चित्रक, पादा, सरिविन 
पिथवन, आक को जड ये सब ओषधं चार-चार माशा ले । एर उसके 
तीन भागे करे ओर एकभाग का अष्टावशेष ्वाथकरदेतो १३ 
सन्निपात द्र हों 


सल्िपात पर कायफलादिक्वाथ 
कायफल, नागरमोथा, बच, पादा, पुष्करमूल, पित्तपापडा, देवदारु 
हढ़ का काढा, काकड़ातिगी, पीपल, चित्रक, सोंटि, भारङ्खो, इन्द्रयव 
कुटको, कचृर, धनिया, रोहिष, बेल, खम्भायी, बेडा. दोनों क्टेली 
गोखरू, सरवन, पिथवन ये सब ओषधं चार चार माशा ले तीन भाग 
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करे । एक भाग का अष्टावशेष क्वाथ दे तो सन्निपात, कणमूल, दिवका 
ओर पिच द्रदी। 


वातरक्त पर गुडच्यादिक्वाथ 

गुच॑, एरण्ड को मूल, रूसा हनका क्वाथ प्रण्ड के तेल के सांय 
पियि तो सर्वाङ्गपवर्ती, वातरक्तं निश्चय करके द्र हो । अथवा परवल. 
त्रिफला, ङटकी, गुचं, शतावरि इनका कादा पिये तो दाहयुक्त वातरक्तं 
अच्छा) 

एवेतदग जाने का काढ़ा 

ओंवला ओर खेरसार दोनों का काढा बुवीवृणंयुक्त थोडे दिनों 

के हुए 8 पर .जभ्यास कर पिये । पथ्य यथावत्‌ करे तो शवेतदाग 


निस्सन्देह मिट जाय । 
वातरक्तकुष्ठ पर लघ्‌मञ्जिष्ठादिक्वाथ 


मंजोड, त्रिएला, टकी, बच, दारुदर्दी, शुवे ओर नीब इनका स्वाय 

कर पिये तो वातरक्त, कण्ट, गलित ओर रक्तमण्डल दूर हं । 
सवं कुष्ठवु द्धि पर मञ्जिष्ठादिक्वाथ 

मंजीठ, मोथा, रेया, शच॑, कट, सोँटि, भारङ्गी, भटकटेया, बच, 
नीब, दोनों इर्दी, त्रिफला, परवल, कुटकी, मूर्वां, बायनिढंग, रासना, 
चीता, शतादरि, त्रायमाण, पीपल, इन्द्रयव, रूषा, मोगरा, देवदार, 
पाद्‌, खदिरसार, रक्तचन्दन, निशोथ, वरुणा, विरायता, बङुची, अमल 
तास, सहोरा, बकायन, करञ्ज, अतीस, खस, इन्द्रारुण, जवासा, सारि 
ओर पिचिपापड़ा ये सब द्रव्य समान लेकर कादा कर पीपल ओर गुग्युल 


मिश्रित कर प्यि तो अटारहों कोद ओर बातरक्तपीडा, उपदंश, फोल- 


पाव, शून्यवायु, पक्षाघात, मेदादोष ओर नेत्ररोग इन रोगों को मजषठादि- 
क्वाथ निस्सन्देह नाश करता दे । | 
शिरश्श॒ल ओर नेत्र पर हरीतकीक्वाथ 
इड, बेडा, जला, भूनिम्ब (चिरायता), इल्दी, निम्ब, ओंबा- 
हरदी, गुचं इनके काद भे गुड़ मिलाकर पिये तो शिरभ्थल, मंद, कान, 
आधाशीशी, सुर्यावतं, लेवाडी, दन्तपातरोग, रतोंषी, परलपूली, नेत्र, 
रोग ओर नेत्रपोड़ा दर दो । 
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नेव्ररोग पर अरूसादि क्वाथ 
रूसा, सोटि, शुच, दर्दी, रक्तचन्दन, चता, चिरायता, नीब, कुटकी, 
परवल, त्रिफला, नागरमोथा, यव, इन्द्रयव करेया इनके क्वाथ से सवनेत्र 
रोग नाश हों तथा स्वरभङ्ग से कण्ठ खुजलाना, पोनस, श्वास, कलेजे 
का धाव जाता रहे । अथवा शुचं, त्रिफला का काटा, शद ओर पीपल- 
संयुक्तं टण्डा इर पीने से सवं नेत्ररोग विनाश हों । 
क्षत (घाव) षर पिष्पल्यादि क्वाथ 
पीपल, गृलर, पकरिया, बेर, वेतस इनका कादाकर घाव धवे तो 
उपदंश (गर्मी), धाव ओर सूजन सब अच्छे हों । अथवा ओषध 
पीसकर गोली बना के अटगुने पानी म गल कादा करे । जब चोथाहं 
पानी रहे तब उतार ले, इसे प्रमथ्या कहते है । इसके पानी की मात्रा 
आट तोलञे दे । 
सल्िपषात पर अन्य काढा 


भारङ्गी, सोँटि, भिरच, अजमोद, अजवाइन, हींग, पीपलामूल, 
काकडढासिगी, दब, मृगा, बायबिडंग, दोनों केटेलो, चाब, चीते कौ 
डाल, पादा, सरिवन, पिथवन, मदार की जड़ ये सब ओषधं बराबर जे 
तीन भागक्रे। एक भागक अष्टावशेष कादा करदे तो सन्निपात 
द्र हो । 

सच्विपात वर चित्रकादि क्वाय 

चित्रक, पीपलामूल, पीपल, बच, चाब, सोटि, अतीस, जीरा, पाद्‌, 
सरसो, भिरच, कायफल, पुष्करमूल, बायबिडंग, दोनों कटेलो, जवासा, 
अजवाहन, अजमोद, गजपीपल, मदार को जड, बकायन की जड, 
हींग ये सब ओषधं दश दश माशाले तीन भागक्रे। एकमभागका 
अष्टावशेष क्वाथ कर दे तो शीतञ्वर द्र शे ओर तेरो प्रकार के 
सन्निपात जाये । 

अतौसार पर काढा 


धनिया, सोटि, नागरमोथा, बेलगिरी, मज को जड़ ये सब ओष 
वैसा केसा भर लेकर तीन भाग करे । एक भाग का अष्टावशेष क्वाथ 
दे तो अतीसार द्र हो । अथवा सोंटि, अजवाइन, अतीस, दंग, 
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नागरमोथा, बेलगिरी ओर गिलोय ये सब बराबर ले क्वाथ करदेतो 


अतीसार जाय । 
प्रसूति पर काढ़ा 


पीपल, देवदार, मोथा, अगर, पीपलामूल, कलं जो, बायबिदृंग ये 
सब चार चार माशा ले काढ़ा कर दे तो प्रसुतिरोग अच्छा हो । अथवा 
देवदार, बच, कंठ, लवङ्ग, पीपल, सोटि, कायफल, मोथा, बीते की 
छाल, मंज की जड, कुटकी, धनिया, इढ़, गजपीपल, जवासा, अतीत, 
कलोजी ` गोखरू ये सब ओषधे पेसा पेषा भर ले तीन भाग करे । एकं 
भाग को कादा कर २ रत्ती दंग जर २ रत्ती संधानमक डालकरदे तो 
प्रसृति जाय । 

श्वेतकुष्ठ पर काढ़ा 

आंँब की जड २१ चैषा भर, कोच की जड २१ पेषाभर, बेरकी 
छाल २१ पैसा भर, मंजीट २१ पैषा भर ये सब बराबरले १ पेसा भर 
का कादा २१ दिन पीषे। देह मे वायु न लगने पावे तो श्वेत द्र हो । 

ज्वर पर क्वाय 

पहले दिन के उवर को सात दिन लंघन कराकर देवदारु, धनिया, 
छोरी बडी भटकटेया ओर सोटि ये सब दो तोला ले सोलदयुने जल में 
क्वाथ करे । जब चौथा रह जाय तब मन्दोष्ण होने पर पिला दे । इस 
क्वाथ से तीन अथवा पाच दिन में ज्वर नष्टो जाता हे। 

ऋम से वातपित्तकफज्वर मे क्वाथ 

वात के तापे गिलोय, सोंटि, मोथा ओर धमासा (जवासा) 
इनका क्वाथ पीवे । पि के ताप म चिरायता, टकी, मोथा, पित्त- 
पापड़ा, जवासा इनका क्वाथ पीवे। कफ के उवर में सोंठि, अढ.सा, 
नागरमोथा, जवाप्ता इनका क्वाथ पीषे। गिलोय, सोटि ओर पीपला- 
मृल इन तीनों का क्वाथ वातज्वर को नष्ट करता हे । गिलोय, पिच 
पापड़ा मोथा ओर विरायता इनका काढा पीने से वातपित्त का ज्वर 
नष्ट होता हे । 


अन्य क्वा 


दाख, पित्तपापडा, स्योनाक, कटको, मोथा, इड इन द्रव्यो का 
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कादा मृच्छ, राजयक्ष्मा, पसीना, प्यास, घबड़ाना ओर भ्रान्ति इन 
संयुक्त पित्तज्वर को नाश करे । जवासा, कंयुनी, चिरायता, टकी, 
अड्‌ .सा, पित्तपापडा इन छओों का क्वाय तृष्णा, शरोर मेँ दाह, अश्रु, 
पित्तरोग ओर पिचज्वर को नष्ट करे । अथवा गिलोय, ओवला ओर 
पिचपापड़ा इनका कादा पीने से पित्तज्वर अवश्य नष्ट होता दे । 
अन्य क्वाथ 

रक्तचन्दन, पद्याकं की तचा, धनिर्यो, गिलोय ओर नीब इनका 
क्वाथ पीने से पित्त ओर कफ से रत्पन्न ज्वर ओर प्यास, वमन मोर 
मन्दाग्नि ये सबनष्टहों। 


अन्य श्वाथ 

दाह के साथरेसे ज्वर मर्यासो तो घुगन्धबाला, बीरणमूल 
(खस), मोथा, पित्तपापडा, सोंटि ओर रक्तचन्दन इनका क्वाथ करे । 
ठंढा करके पीने से ज्वर को तृष्णा भिटे। 

ज्वर में मुख की कड वापन जाने का क्वाय 

जिसको बुखार आता हो उते कुटकी का क्वाथ करके दे तो पित्त 

ज्वर से हआ कड्‌ वामुख अच्छा हो । 
मुखरोग भौर खासी का क्वाथ 

कायफल ङा तृण, मोथा, धनियां, काकडार्सिगी, बच, पाच रेखा- 
वाली इड, भारङ्गी, पित्तपापडा, सोटि, देवदारु इन॒ ओषा का क्वाथ 
करके छान ले। चार माशे पिसी हहं भुनी दग जोर दो तोले शद 
को क्वाथ मे डालके षीवेतो खाँसी, श्वासरोग, युख रोग ओर 
ज्बरका वेग तथा क्फ की बृद्धि ओर श्ण्ठकी पीड़ा ये सब नष्ट 
हो जाय । | 

बुद्धिश, पसोना, शीत भौर अनथं घोलने पर क्वाथ 

पीपलामूल, इन्द्रयव, सेह अथवा देवदारु, युग्गुल, बायबिड़ ग, 
भारङ्गी, दालवीनी, सोठि, भिरच, पीपल, चीता, कायफल, 
` पुष्करमूल, रासना, जेत के बीज, इड्‌, दोनो कटहरी, अजवाइन, 
जटामांसी, विरायता, शुडबव, चाब ओर पादा इन ओषधों का काढ़ा 
पीने से सकल सन्निपात, बुदिभ्र शा पसीना, शीत का लगना, अनं 
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का बोलना, शूल, अधोवायु रुकने से पीड़ा के साथ पेट फूलना, हृदय 
का विस्फोटक, कशयुक्त वायु प्रसूतिदायु के सब रोग नष्ट हो । 
प्रसुतावातव्याधिहूरण क्वाथ 
1 अकंमूल, जवासा, विरायता, देवदारु, रासना, जेत के बीज, 
संभाल, धुडबच, अरणी, सर्हिजना, पीपलामूल, पीपल, बच, चीता, 
सोँटि, अतीष, भाँगरा इन ओष्धों का क्वाथ दुःसह सन्निपात के ज्वरं 
को, धनुर्वायु को, दातो के बन्ध को, असह्य शीत से शरीर के कोपने 
को, कास ओर श्वास को ओर प्रसूता ली की वातन्याधिको इरण 
करता दै । 
सकल सच्िषात चवर क्वाथ 

कुटकी, बिरायता, पित्तपापडा, गिलोय, कचूर, रासना, जेत के 
ीज, पीपल, पुष्करमूल, त्रायन्ती (जआयमाण), बहुला, भटकटेया, 
देवदारु, सोठि, इड्‌, जवाता ओर भारङ्गी हन ओषधं के क्वाय के पीने 
ते सारे सन्निपात, दिनि डी नींद, रात्रि का जागना, प्यास, सुख का 
सूखना तथा देह का दाह, खासी ओर अनेक प्रकार के श्वासः 
रोग जायं । 

हिचकी, प्यास, धमनं ओर जलन पर क्वाथ 

रक्तचन्दन, दोनों खस कुटज की डाल.पादा ८ पवेती पयण्ड, 
कमल, धनिया, गिलोय, विरायता, मोथा, सुगन्धबाला, बेलगिरी, 
अती भौर सोंटि इनका क्वाथ पीने से हवको, प्यास, वमन, जलन, 
अन्त म अरुचि ओर सब भाँति के अतीसार रोग जाये । 

पंचमूलादि क्वाय 

लघुपश्रमूलो ', पादा, मोथा, बरियारा, इन्द्रयव, टज को डल, 
खस, कुटकी, गिलोय, सोटि, बेलगिरो इन ओषधं का कादा वमन, 
खोँषी, श्वास ओर शूल, इनके साथ ज्वरातोसार को द्र करता हे । 

शोकातीसार वर ष्वाय 


देवदारु, अतीक्ष, पादा, बिडंग, मोथा, भिरच ओर कुटज को छाल 


इनका स्वाथ पीने से शोक से हुआ अतीसार चला जाय । अथवा घुगन्ध- 





१. शालिपर्णी, पृश्नपर्णी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी$ गोखरू इनको पंचभूल कहते हं । 





ए 
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बाला, बेलगिरी, मोथा, धनियां ओर सोंटि इन पाँ्वोकाक्वायभी 
अतीसारे को द्र करता दे। अथवा धनिया, घुगन्धबाला, बेलगिरी 
ओर मोथा इनका क्वाथ शीतल कर पीवे तो अतीसार रोग नष्टो । 
श्वासह्रण क्च ` 
+ बाँंसा, हल्दी, पीपल, गिलोय, भारङ्गी, शद्रजटा, सोँटि, कटहली 
की जड, इन आटो का कादा करे। उसमें पिसी हहं भिरच डालकर 
पीवे तो श्वासकारोग शान्तदो। अथवार्सोटि का कादा भी षीने 
ते श्वास रोग शान्त होता दे। 


कासह्रण क्वाथ 

पीपल का चृणं मिलाकर कटदहली की जद के बक्कल का कादा 

पीनेसे कास कांरोगशीघरहीद्र होतादे। अथवा सोंटिओर 

भारङ्गी का कादा पीवे तो कास ओर श्वास दोनोंरोगद्रद्। 
बालातीसार मे क्वाथ 

धवहे के फूल, लोध, बेलगिरी, मोथा, मंजीट ओर सुगन्धबाला 

इनका क्वाथ व॒ चटनी पिलाने अथवा चरने से बालकं के अतौखार 
कोद्र करती हे । 

फाण्ट 

कुटी हृहै द्र्य पलभर एक ढ्व पानी मद्री के पात्र मे अच्डी 

तरह तप्त केर उतार ले। एर उस द्रभ्य को उष्णोदक मे डाल ढक 

दे। जबदटण्डादो तबडानले, इसे ण्ट कहतेदे। इस षाण्टङी 

मात्रा आठ रुपये भर हे ओर इसमे मिश्री, शहद ओर पुराना गुड 

काद की तरह डालना चाद्िषए । 


पित्तज्वर पर मधुकफाण्ट 
महु, सुलेटी, फालसा, चन्दन, नीलकमल, लोध, नागकेसर, 
त्रिफला, सरिवन, दाख, लावा ये सब गरम पानी मे डाल मिश्री ओर 
शहद मिलाकर पिलावे। इस फाण्टवा हिम से वातपिच्तञ्वर, दाह, 
प्यास, मूच्छा, मतिभ्रम, रक्तपित्त ओर मद ये सब निस्संदेह दर हो । 
प्यास पर आच्रादिफाण्ट 


आभ, जामुन की कोपल, वट, डिगसा ओर जट, खस इनका 
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| 
| 
फाण्ट कर पिये तो ज्वर, प्यास, छदि, अतीसार ओर मूच्छां ये सब 
रोग निस्सन्देह नष्ट हीं। | 
॥ पित्ततुषा पर मधू कफाण्ट | 
महुआ, चन्दन, खंभारी, खस, धनिया, सुगन्धबाला, दाख इनका | 
॥ ण्ट शर्कर मिलाकर पिये तो तृष्णा, दाह, मूच्डा ओर भरमये 
| सब जायं । 
|| मन्थफाण्ट भेद | 
| रभ्य का चौगुना जल भिद ऊ बरतन मे डाल मथे। उस पानी 
| को छानकर ८ तोल्ते पिये। खजूर , अनार, दाख, तिन्तडौ , इमली, | 
। ओंवला ओर रालसे इनका मन्थ सकल मदनाशक हे । 
उबकाई पर मसर आदि मन्थ | 
मसूरिका, सतृश, शहद ओर दादििमरस इनका मन्थ परिलिवे तो ` 
सन्निपातजनित छदि जाय । 
तुष्णा पर यवमन्थ 
यव कासत्त्‌ ण्डे पानी मे मथकर पिये तो तृष्णा, दाह ओर 
रक्तपित्त इन सबको दूर करता है परन्तु बहत गादा न हो । 


हिम 
चार तोले भर कुटी हृ द्रव्य २४ तोले जल मेँ सायंकाल भिगो- 
कर रख दे । फिर प्रातःकाल निचोडकर छान ले, इसको हिम कहते 
हं। कोह कोहं शीतकषाय भी कहते दै । इसकी मात्रा भी छाण्ट की ॥। 


क्क [त ~ कक ड # > 
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1 ~ 1 णे क का १ त क, + त 9५२ ॐ, १२ . + ==~- ~ 


। तरह आठ तोल्ञे हे । यह सवत्र निश्चय जानो । 
| रक्तपित्त पर आखादि हिम | 
| आभ्र, जम्बू , अज्च॑न इनको कृटकर पानी मे भिगोवे। फिर उसका | 
। दिम प्रातःकाल शहद मिलाकर पीवे तो रक्तपित्त जाय । 
तृष्ण ¶ पर मरीच्यादि हिम | 
मिर्च, मुलेठी, कटगृलर की कोंपल ओर नील कमल इनका हिम 

कर पीने से तृष्णा, छदिं आदि रोग नाश होते ह । 

पित्त पर नीलकमलादि हिम 


नीलकमल, बरियारा, दाख, महूजा, युलेटी, खस, पद्याक, 


वाकाया षक 
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खंभारीकल, फालसा इनका शीतकषाय पीने से हिमवात, पिच, ज्वर 
प्रलाप, भ्रम, छर्दि, मोह ओर तन्द्रा ये सब रोग दर ह । 
जीर्णज्वर चर गुडच्यादि हिम 

शुच का हिम पीने से जीणँज्वर; वासा का दिम पीने से पित्तञ्वर 
जोर कासरक्त ओर धनियां का दिम शक्कर डालकर पीने से अन्तदांह, 
तृष्णा जौर मूत्रावरोधरोग नाश होते दहै । 

रक्तपित्त पर धनियां हिम 

धनियां, आंवला, रूसा, दाख, पित्तपापडा इनके हिम से रक्तपित्- 

ज्वर, दाह, तृषा, कण्टशोष रोग नाश होत हे । 


कल्क 
चरखी दन्य को जल मे पीते, ओदी व निजंल रहे उसको कल्क 
ञ्जौर प्रक्षेप कहते ह । इसकी मात्रा इश मशे दे। कर्क मे मशु, इत 
जोर तेल मा्रासे दूना दे । मिश्री ओर गुड़ मात्रा के समान ओर 
ओदी पतली चोगुनी दे । 
पाण्ड पर वधं मानपीयल 
पीपल तीन अथवा पच यां सात बदापे । जितने पीपल से आरम्भ 
क्रे उतने प्रतिदिन दश दिन तक अटूवि, ्ठिर उतने दही प्रतिदिन 
घरावि । ईस प्रकार बीस दिन प्रथम दिन कीप्रात्रा पूरी करे। इस 
वरध॑मानपीपल के सेवन से पाण्डु, कास, श्वास, अरुचि, उदर- 
विकार, क्षयी, कफ, वात ओर डाती जकढना ये सब द्र हों । जो 
पानी या दृध के साथ पिया चाहे तो तीन दिन तकं दो अथवा तीन 
तोले दष लेना फिर करक से चौगुना लेना । 
चाव पर निम्बकत्क 
नीबपत्र की लुगदी धाव पर लगे, उससे धाव साफ हो परता हे । 
जिस धाव पर जगदी नहीं लग सकती उसे नासुर कदत ह । हसकी 
विधि दसरी हे । नीम की पत्ती खाने से डदि, सवं इष्ट, पित्त ये क्रम- 
क्रम से अच्छे दहा । 


गृध्रसी पर बकायनकल्क 


बकायन ङी जड की डाल का कल्कं गृध्रसी वायु कोद्र करता 





| 
| 
| 
| 
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हे। एक लघुन की पिष्ट मे तिल का तैल मिलाकर खाय तो तीतर 
वात ओर विषमनज्वर नाश दहा । 
बात रोग पर दूसरा कल्क 

पक्ते लघुन के जवा डील भीतर के अंकुर रात्रि भर ददी में रक्खे 
तो उसकी दु ग॑न्ध जाय । किर दही से निकाल पीसकर इस वणं का 
पश्चमांश जो आगे कहते दै, वह डाले । काला नमक, अजवाइन, भूनी 
हीग, सैन्धव, ब्रिकटा जोर जीरा को बराबर कूट ले । यह चृणं ओर 
लहघुन की जुगदी मिलाकर दश माशे खाय तो अग्नि प्रबल हो । 
रोगी शी शक्ति विचार अतु के अनुसार मात्रा दे। अनोपान एरण्ड 
की जडकी छाल का कादा दे । स्वाङ्गं ओर एकान्तवात, मृगी, 
उन्माद, गखिया, गृध्रसी, डाती, पीठ, कमर, पयुली, उदरपीड़ा ओर 
कृमिदोष नाश हों । रोगी को उचित हे कि लधुभोजन, धामत्याग, 
अकरो ओर जल थोडा पियि। दध ओर गुड कात्याग करे। इस 
ओषध का मोगी पथ्य शराब, मांस ओर खटाहे खाय । 

ऊदस्तस्भ पर पिष्पल्यादिकल्क 

पीपल, पीपलामृल ओर भिलावं की जगदी शहद मिलाकर दे तो 

गरिया निस्सन्देहं द्र हो । 
परिणामश्ल पर विष्ण क्रान्ताकल्क 

विष्कान्ता की जद का कतक, मिश्री, शहद ओर षीयुक्तं सात 
दिन पिये तो परिणामशूल जाय । अथवा सोंटि, यु, तिल दृध में पीस 
तेवन करे तो इस कटक से परिणामशूल भिटे ओर आमवात जाय । 

रकष्ताशं पर चिचिरादिकल्क 
वि्विरा का चावल चावल के धोवन में पीसकर पीने से रक्ताशं द्र हो। 
रवतातीसार षर बेरकलठ्क | 

बेर के मूल डी डाल ओर तिल का कल्क शहद ओर दृष परं पीने 

ते रक्तातीसार निश्वय नाश हो। 
रक्तक्षयी पर लाहीकल्क 

एक तोला लादही पेडा के रस में पीसकर पीने से रक्क्षयी, डती- 

कत ओर क्षय निस्सन्देह जाये । 























अग्रृतस्ामद्‌ । १०९. 
रक्तप्रदर पर चौराईकल्क 


चोराह की जड चावल के धोवन मे पीसकर शहद ओर रसोँत के 
साथ पीवेतो रक्तप्रदर द्र दो। 
अतीसार पर अङ्ोलकल्क 
अङ्कोल की मूल की छाल को चावल के धोवन मं पीकर शहद 
डालकर पीवे तो अतीसार जोर विष व द्र हो) 
पर साकट्क 


खिखसा अथवा सिरसमृल या बेरमृल का करक धी के साथ खाने 


सते विष नाशदो। 
दीपनपाचन पर हरीतकीकल्क 


इड, सोटि, सेन्धव ओर पीपल का कल्कं तीनों दोषों को 
निस्संदेह हरता हे । अथवा इड, सोंटि ओर सेन्धव का कर्क दीपन 
ओर पाचन हे । 
कृमि पर निशोतकल्क 

निशोत, पलाश, बंदा, खुरासानी अजवाइन, कबीला, बायबिडंग 
इन सबको समान ले मद्रे के साथ खानेसे ईमिरोग बहुत शीघ्र द्र 
होता हे। नेन्‌, मिभ, नागकेशर के कसक से रक्ताशं नाश होतादहै 
तथा मसूर का कादा हमा युष चेलफल इनका कर्कं उस युष के साथ 
पीनेसे संग्रहणी नाशो एवं भरकटेयाफल का कल्क मद्रे के साथ 
पीने से संग्रहणी नाश होती दे। 


इति सरप्ताविशतिस्तर ङ्कः ॥ २७ ॥ 
नवदर्गाचूणं 
अनारदाना +, जीरा स्याह १५ माशे, जीरा सषेद २० माशे, 
सोंठि १५ माशे, तन्तरीक १५ माशे, इड का बकला १५ माशे, डोरी 
इड १५ माशे, निशोथ १५ पशे, लहौरी नोन ३ माशे इन सब 
ओषधो को कूटपीस ओर कपड्हछान कर चृणं बनाले । फिर नित्य 
भोजन के पश्चात्‌ तीन माशे खाय तो मन्दाग्नि जाय ओर भूख बदे । 
दूसरा चण 


पोस्त, दड, सोए ओर सोटिको बराबर ले, सोफओरदडको 


्‌ | 
५४२ अमृतसागर 


धृत मरे भून ले, शिरि उन दो्नोँको भी भिलाकर दो पेषाभर भिश्री 

भिल्लाल्ले। दो पसा भर नित्य पोच दिनतक दण्डे पानीसे खनेसे 
अवि, लोहू ओर मरोड़ा अनच्डे हो| 

तीसरा चण 
इड्‌, ओंवला, चीता, पीपल, संधानोन इन पचो ओषधं को बराबर ~ 

ले कट पीसकर चृणं बनावे । फंकी गमं पानी से ले तो सब उदरविकारों 
| को दूर करे ओर पाचन होकर भूख बहुवि । 
बाई का चणं 
| सोँटि, पीपल, सनाह, इड , बेड़ा, आंवला, चीता, संधानमक, सँ भर 
। नमक, खारीनभमक, कालीभिरच, निशोत, पोदीना, सोए, अनारदाना 
अजवाइन, अजमोद, मेथी, तेलिया युहागा ये सब दवाश्यां छह माशे 
ओर हींग 3 माशाल्े। फिर सबको कटपीस नीबू ओर अदरक के रस 
मं गोली बनावे । एक तथा दोनित्यखाय तो वायु के सब विकारों 
को द्र करे । ४ 

दसरा च्‌ 


सोँटि २ माशे, घहागा तेलिया २ माशे, पीपल २ माशे, काली 
| मिरच २ मशे, इड २३ माशे, पचो नोन ५ तले, अजवाइन & माशे 
| इन सब ओषधं को ले कंटपीस सर्जने ॐ रस मे गोली बधे । एक 
॑ तथा दो नित्यखायतो्वोँसटवायु द्रही। 
अग्निदीपक चणं | 
| पारा  माशे, घुदहागा ८ माशे, गन्धक 9 माशे, भीठा, तेलिया 
| १२ माशे, शंख १६ माशे, कौड़ी जदं जली हहं १६ माशे, सोठि ४ 
| माशे, कालीमिरच ४ माशे इन सबकी नीबू के रस मे सात पुट देकर 
|| मंग बराबर गोली बोधे । फिर नित्य खवे तो अजीणं ओर मन्दाग्नि 
| कौ ४. कर कषुधा को बद़वि तथा अ्षागशल ओर विसुचिका कौ 
द्र कृर्‌। 


नागरादि चण 


सोटि, मोथा, अजवाहन, जाविन्नी, तज, पत्रज, शेतज्तीरा, काबा- 
जीरा, पीपल. कालीभिरच, जायणल, ओंवला, चीता, लवङ्ग इन सब 
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ओषधों को बराबर ले कट, पीस, छानकर चूण बनावे । नित्य खाय तो 
अनेक गुण करे । 
असतचूण 
ड, बहेढा, ओला, सोंठि, कालीमिरच, पीपल, लवंग, जावित्री 
बायबिडग, जायफल, सफए़ दजीरा, धनियां, अजवाइन, अनारदाना, पचो 
नोन इन सब ओषर्धों को बराबर ले कट, पीस, छान चृणं बनावे । नित्य 
खाय तो बहुत गुण करे 
ज्वर का चण 
जोवला, चीता, इड्‌, पीपल ओर सधानमक को बराबर जञ 
पीस, छान चृणं बनवे। गमं पानीसे फंकी ले तो सब प्रकार के 
ज्वर जायं । 
च आमवात ओर शूल का चूणं 
सोटि, इड, बायनिडङ्ग, संधानमक, पीपल इन सबको कट, पीस 
कानकर चृणं बनावे । फिर ७ भाशे प्रमाण खाय तो तीन दिने 
आमवात जाय । 
हिग्वष्टक चणं 
हींग 9 तोला, मजमोद २३ तोक्ञे, जीरा ३ तोल्ञे, सोँटि 3 तोल 
कालीमिरच ३ तोल्ञे, पीपल ३ तोले, सेंधानोन १ तोला, साँभर नोन 
१ तोला इन सब ओषधों को कट, पीस, छान चृण बनावे । शिर भोजन 
क भ्रास मं इत भोर चावल के साथ खाय तो शूल, अधाङ्ग ओर 
रोग जाये ओर भूख बहे । 
वायु का चूण 
सोटि, मिरच, पीपल, इड, सहं जने ॐे बीज, लवङ्ग इन सब ओषधों 
को एकत्रकर सहे जने के रस में बेर प्रमाण गोली बोँधे। नित्य खायतो 
चौसठ वायु ओर बहतर शूलो को द्र करे । 
वायु का दूसरा चणं 
पीपल , सफ, लवङ्ग, लोटकसज्जी, सोँटि, संधानोन इन सब ओषधों 
को तोखे-तोले भर लेकर, कट, पीस, छान चृणं बनावे । छर नित्य खाय 
तो वायुद्रदो। 
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५४ अबतक्षामर्‌ 
वायु का तीसरा चणं 
लवङ्ग, इलायची, तज, पत्रज, तगर, कटोल, कालाभगर, नाग- 
केसर, जायफल, सोँटि, जावित्रो, सफ़दजीरा, स्याहजीरा, सोंफ, पीपल, 
मिरच, पुष्करमूल, नरकचूर, इढ़, बेडा, ओंवला, चीता, तालीस, 
देवदार, धनिया, अजवाइन, मुलदटी, वंशलोचन, अजमोद, काकडा- 
सिङ्गी, पीपलामूल, भूनी दीग, मोथा, अतीस, शतावरि इन सब ओषरधो 
को तोलञे तोल्ञे भर ले पीस, छआनकर चृर्णं बनावे । उसमें बराबर की 
मिश्रो मिलाकर प्रातःकाल नित्य खाय तोवायुको दूर करे तथा ओर 
भी अनेक गुण करे । 
सुदशनचण 
हड़, बेडा, ओंवला, सोँटि, काली मिरच, पीपल, दर्दी, दारुदर्दी, 
गिलोय, कठ, मोथा, जवासा, काकड़ासिङ्गी, कटदहरी की जड, पीपला- 
भूल, कचूर, बच, पुष्करमूल, युलदटी, कड़ा की डाल, सों, कमलगट्रा, 
इन्द्रयव, देवदारु, मंजीट, पद्माक, खस, तज, गोखरू, सालबमिश्री, 
सजवाईन, अतीस, बेलगिरी, पत्रज, चीता इन सब ओषा को तोले 
तोले भर ले पीस, छानकर चृणं बनावे । फ़िर गमं जलसे एंकी ले तो 
सन्निपात, अजीणं, शूलबिरेचिका ओर सवंञ्वर जायं । 
लवङ्कादि चूण 
लवङ्ग, अगर, कपुर, कमलगट्रा, सफ़ दचन्दन, स्यादजीरा, सफेद 
जीरा, खस, इलायवो, मोथा, जटामांसी, तगर, वंशलोचन, पीपल, 
कङ्ोल, कालीमिरच, जायफल, तज, नागकेसर इन सब ओषधो को 
तोते तोले भर ले कूट, पीस, छान चृणं बने ओर आधी मिश्री 
मिले । र तीन भाशे नित्य कंकी करे तो मन्दाग्नि, त्रयोदशतायु, 
पित्तकफ, कण्टरोग, कास, श्वास, अतीसार, गुलम, प्रमेह, संग्रहणी 
रोगद्रदहों। | 
भास्कर चूण 
पीपल, पीपलामूल, साँभरनोन, संधानोन, कालानोन, कचनोन, 
मनियारीनोन, सफ़ेदजीरा, स्याहजीरा, बायबिदङ्ग, पत्रज, तालीस, 
चम्य, कालीभिरच, सोए, तज, इलायची, अनारदाना इन सब 
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ओषा कोले कूट, पीस, छान वणं बनवि। फिर नित्य खाय तो 
उदर के सब विकारो कोद्र करे भोर गभं जल से फंडितो अजीर्णं 
मर सन्निपात जायं । 
चन्दनादि शणं 
४ चन्दन, लवङ्ग, कपूर, अगर, कमलगद्धा, सफेदजीरा, स्याहजीरा 
अनारदाना, कालानमक, इन सब ओषध को तोले तोते भर ले कूट 
पीस, छान चृणं बनवे। फिर नित्य खायतो उदर के सवं विकार्ये 
कोद्र करे। 
भगधधरचण 
मोथा, सरि, इन्द्रयव, धवहं के एल, लोध, मोचरस, पेठे के बीज 
~ गाल, लजाल्‌ की जड, अतीस, पोस्त इन सब ओषधों को तोते तोल 
भर ले कूट, पीस, छान चृणं बनावे । फिर चावल के धोवन के साथ 
एको करे तो पेटके रोग, अतीसार ओर संग्रहणी द्र हों। 


नागकेसरादि चुणं 


नागकेसर, चन्दन, लोध, खम, बेलगिरी, मोथा, इन्द्रयव, सोटि 
अतीस, धाय के फूल, सोफ, तीन वषंकी आम की पुरानी गुटली 
जामुन कीं गुटली, सोंवरनोन, कमलगट्धा, मञ्जीठ, ओरी इलायची 
अनारदाना, तज इन सब ओषधों को तोहे तोते भर लेषट, पीस 
छान चृणं करके भिश्रौ भिलावे । पिर चावल के धोवन से फक तो 
संग्रहणी, अशं, बवासीर भतीसाररोग नाश दों 
दूसरा चुणं 
चोता, इड, बेड़ा, ओला, बायबिड्ंग, पोलादसार इन सब 
ओषधों को तोते तोले भर ले क्ट, पीस, छन चृणं करे । फिर ३ 
माशे शद मेँ ३ भमाशे चृणं मिलाकर खावे तो भगन्दर बवासीर 
मन्दाग्नि, अश्वि ओर अनेक रोगों को दर करे । 
पुरुष चण 
अकरकरा, सोटि, कद्भोल, केसर, पीपल, जायणल, लवङ्ग, चन्दन 
इन सब ओषधों को तोल्े तोले ओर अफोम माशे भरया ६ रत्तीले 





शहद से चारे तो त्रिदोषीय छदिं नष्ट दो । 
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चृणं कर शद से सन्ध्यासमय खाय ओर रात्रि को स्रसेवन करे तो 
अतिपुष्ट बंधेज हो । 
करपूरादि चुणं 
कपुर, तज, कोल, जागित्री, लवङ्ग, नागकेसर, सोँटि, काली- 
मिरच, पीपल इन सब ओषों को तोते तोते भर ले पीस, कट, छान, 
चृणं बनावे ओर मिश्री बराबर की मिल्वाबे। फिर तोला भर नित्य खाय 
तो श्वास, कास, युर ओर छदि इन सब रोगों को नाश करे । 
ताबीसादि चूणं 
तालीस, सोटि, पीपल, कालीमिरव, बंशलोचन, ढोर इलायची, 
तज ओर खस को तोल तोले मर ज्ञे चृणं बनावे ओर बराबर की भिश्रो 
मिलावे । फिर जल से एके तो कास, श्वास, तप, संग्रहणी ओर 
अतीसाररोग नाशो । 
अजकषायनादि चणं 
अजवायन, तन्तरीक, सोँरि, कालीमिरच, पीपल, अमलबेत, 
अनारदाना, साँबरनोन, जीरा ओर बायबिडंग को तोल्ञे तोले भर 
ले चुर्णं बनावे । फिर ३ माशे नित्य खाय तो जिहारोग, हृदयरोग, 
पाश्वंरोग, पथुली का शूल, षट, कास, श्वास, संग्रहणी ओर रक्त 
विकार जाय । 
वायुखाण्डव चूण 
धमासा, जवाखार, सोटि, कालीमिरच, पीपल, पेढे के बीज, इद्‌, 
बहेडा, ओंवला ओर लोध को तोल तोज्ञे भर ले चृणं बनावे ओर 
शहद से खाय तो समस्त कण्ठरोग जाये । 
एलादि चूण 
इलायचो, लवङ्ग, नागकेसर, श्चद्बेरी की मीगी, धान की खील, 


तज, नागरमोथा, चन्दन, पीपल, मुनी दीग, गेरू, इड, नारियल के 


जयाओं की राख, तुलसीपत्र इनको एकं एक तोला ले चृणं बनाकर 


सरस्वती चूण 


कूट, अजमोद, असगन्ध, सफेदजीरा, स्याहजीरा, सोटि, पीपल, 








७७. कक नः 





अमृतसागर्‌ ५४७ 


कालीमिरच ओरद्स्दीको एक एक तोला ले चृणं बनावे । शहद से 
चटविे तो बुद्धि निर्मल दो ओर विया अवे। 
सिद्धां चूणं 
 सफ़ द सरसो, बच, भूनी दग, करञ्ज के बीज, देवदारु, मंजीट, 
हद, बेडा, ओं वला, सफ़द चमेली की छाल, मालकांगनी, तज, 
सोँटि, कालीमिरच, पीपल, सिरस की डाल, हर्द ओर दारुहस्दी 
को एक एक तोला ले चृणं बनाकर गोमूत्रसे खाय तो सन्निपात 
भोर आटो ज्वर द्र हों । । 
पेट के दुः का चण 
पटोल, इर्दी, बायनिडग, इड्‌, बेडा, ओं वला, कमलगट्रा, नील 
की ओर निशोत को एक एक तोला बे चृणं बनावे । दृष से फएङ्ितो 
_ पेरकादुःखद्र हो। 
निम्बादिष् चणं 
नीब को कपल, नीब की डाल, नीब के एल, नीब की जड नींब- 
काठा, इद, बेड़ा, आंवला, सोढि, कालीभिरच, पीपल, भारंगी, 
गोखुरू, पुष्करमूल, चीता, बिड़ग, विदारीकन्द, सारङश्ता गिलोय 
का सत, दर्दी, दारुदल्दी, बावची, कट ओर इन्द्रयव को तोल तोते भर 
ले विजयसार की ७ पुट देकर पुनः भांगरा कै रस कौ ७ पुट्दे। धिर 
खाय तो रक्तपिचि, रक्तवायु, भगन्दर, नाद़ीत्रण, मुखरोगादि द्र हयं । 
श्य ्धादिक चणं 
त्रिफला ३ तोल ओर काकड़ासिगी, निगन्ध, खरेटी की जड 
भारंगी, पुष्करमूल, एक एक तोला तथा ५ तोले नमक का चूण बना- 
कर गरम पानी ते कोके तो इद्पूटन, पीनस, नजला, वायु ओर शरीर 
के दु्खोंकोद्र करे। 
पथरीमूतङ्च्छ का चूणं 


बड़ को जटा, पीपल की जटा (जड) खस, चीता, पुराने 
भाम की ुटञ्ञी, जामुन की गुटली, विरजो, आलुवुखारा, धवं का 
गोद, महू, युलहटो, लोध, बरने की छाल, नीब की कपल, पवाड 
के जद्‌, इढ़, इन्द्रयव ओर भिलाँ का चृणं बनाकर शद के साय 
खाय तो मूत्रहृच्छ ओर पथरी जाय । 
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| अग्निमुख चूणं 
चीता, पादा, लोटकसञ्जी, जवाखार, करञ्च के बीज, समुद्रफेन, 
इलायची, पद्माक, भारंगी, बिड़ंग, पुष्करमृल, नरकचूर, दारुदर्दी, 
निशोत, मोथा, बच, इन्द्रयव, हाउबेर, अनारदाना, ्रिकुटा, भिलावा, 
अजमोद, अजवाइन, देवदारु, अतीस, इड्‌, तिल का खार, सजने का 
खार, बावची का खार, ढाकका खार ओर कोटीङ्श्ता (मंहररस) 
को तोले तोखे भर ले अदरक ॐ रस मे ५२ पहर खरल करे । फिर द्धक 
साथ फंड तो गुदा ॐ सब रोग जाये । दृष-भात का भोजन करे । 
भगन्दरविजय चणं 
्रिककटा, बच, दग, पादा, जवाखार, सज्जी, हरदी, इद, विरायता, 
इन्द्रयव, चीता, गजपीपल, नमक, पीपलामृल, बिग, अजमोद, 
त्रिफला, सफ़ेद जीरा ओर स्याह जीरा को एकं एक तोला ले चृणं 
बना ले । किर गरम पानी के साथ खाय तो वायु, शोथ, अशं, भगन्दर, 
इदयशुल, पाश्वंशल, अरुचि, आह, प्रमेह, कमलवायु, पाण्डुरोग, 
आमवात, संग्रहणी ओर प्रसूति के रोग जाये । 
अतीसार का जणं 
समुद्रशोख, मायी, राल, माज, प्रन, जायफ़ल, डोदी इलायची, 
सेलखदडी ओर बेलगिरी को तोते तोखे भर जे चृणं बनि । रिर पानी 
ते फे तो अतीसार जाय । 


संग्रहणी गौर भतीसार का चूणं 

कालीभिरव, पीपल, तमालपत्र, पीपलामूल, इलायची, दालचीनो. 
जायफल, नेत्रबाला, वंशलोचन, चन्दन ईनको तोलञे तोले भर ले चृणं 
बना ले । एरर माशे नित्यकौ फंकी करे तो संग्रहणी, पुराना ज्वर्‌ 
ओर अतीषारदृर हो) | 

वायुशूल का चूणं 

बद़ी हढ़ का नक्कल, सोटि, सनाय, गुजराती इलायची; निरोत, 

पुरानी सोक ओर स्याह नमक को पेते पैसे भर ले। चृणं बनाकर 





गरम पानी से एकी करे तो तत्काल वायुगोला जाय । पथ्य मृगकी 
दाल-भात या रोरी अथवा खिचडी खाय ओर वीजो से परहेज करे । 








अमतसागर ५४८ 
कालचूणं की विधि 
सोठि, पीपल, कालीभिरव, सफदजीरा, स्यादजीरा, दग, संधा 
नमक, सोंँभरनमक, कचनम्‌ सवा सवा सेर ओर अपुर एक 
सेर तथा पावभर चृ एकत्र कर चृणं बना ले। इनके खनि से पाचन- 
शक्ति बदती दे। 
| शोतज्वर कषा चणं 


पीपल, सोटि, गिलोय, पीपल्रामूल इसका चृणं कर जल से एकी 
करे तो शीतज्वर दर हो। 
ताजौसादि चणं 


तालीस, तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर, सरि, भिरच पीपल 
पीपलामरूल, सारिवा के बीज, त्रिफला, जायष्ल, जावित्री, पुष्करमूल, 
चीते की छाल, दोनों अजवाइन, असगन्धं नागौरी, नागरमोथा, वंश 
लोचन, दोनों जीरे, क्लोज, धनिया, काकड़ासिङ्गी, सार ओर बह्ग 
आट आट माशे ले । इसमे +1॥ कच्ची खोंड मिलाहं जाय । यकामर 
की मात्रा खाने से ज्वर जाय, पित्त पचि जाय, मूख लगे, खोँसी जाय, 
जल बद्‌ ओर पुष्टता हो । 





तुम्बरु आदि चणं 
तुम्बुरु, सोचरनमक, सारिवा, अजमोद, जवाखार, पीपल, मिरच 
ओर बच को बारह बारह माशे तेकर चृणं बनवे। एर अधेला भर 
गरम पानी के साथ खायतो सात प्रकार केञ्वर द्रो, 
गडच्यादि चण 
गिलोय, तेजबल, अतीस, मोथा, पीपल, काकडासिङ्गो का चृणं- 
महरा के साथल्ञे तो ज्वर, खोषी ओर अतीसारं जायं । 
तालीसादि चुणं 
तालीस, ब्रह्मदण्डी, मोचरस, सोटि, वंशलोचन, गजपीपल, इला- 
यची, तज टके टके भर ले चृणं कर ३२ टके भर खाइ मिलाकर अधेला 


भर खाय तो ज्वर, खाँसी, मस्तकशल ओर अजीणं जाथे । 
अतीसार पर घूणं 


अतीस, गजपीपल, कुडा की डाल, जायफल, इलायचो, मोचरस, 
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बेलगिरी, धाय के एल. नागरमोथा, काकड़ासिगी, सुगन्धबाला आट 
जाठ मारो ले कपड़छान कर पेते भर शद के साथ खाय तो अतीसार 
ओर शूल जाय । रक्तबन्द हो । 
तेरहों सन्निपात पर सिद्धाथं च्‌णं 

सरसो, बच, श्ट, पीपल, मिरच. सोठि, कुटकी, कायल, चीते 
की छाल, बायबिड्ंग, मंजीठ जीरा, कलोँजी, अजवाहन, अजमोद, 
भारङ्गी, पादा, हींग, जायफल , पीपलामूल बीस बीस माशे क कूट 
छानकर गोमूत्र से मर्दन करे तो १३ सन्निपात , शीत, उचाट, वायु, 
दीं ओर पसेव द्र हों । 

आमातीसार पर चणं 

संधानोन, कालानोन. दीग, बच, इड, अतीस इनको बराबर बे 

जधेला भर गरम पानी के साथ खाय तो अतीसार जाय । 


+ 


द्वितीय चूणं 
नागकेसर, तवाखीर, रक्तचन्दन, ये सब बराबर द चृणं कर शीतल 
जल के साय खाय तो अतीसार जाय । 
सव रोग पर हिग्वाष्टक चणं 
दग, दोनों जौरे, कालीमिरव, सोटि, पीपल. सेषं नमक, गज- 
पीपल, अजमोद्‌ ये सब बराबर ले अदरक के रस मे गोली बभे या 
भदरक फे रस से चृणे साय तो सर्वरोग जायं । 
इसरा हिग्वाष्टक चूणं 
्ीग, सोंटि, पिरच, पीपल. पीपलामूल, त्रिफला, अजवाइन, 
अनमोद, खुरासानी अजवाइन, कायफल च, चीते कौ डाल, बाय- 
बिड़ग, रेडका, पत्रन प्करमल, गजपीपल, सेंधानोन. कालानोन, 
साभरनोन, सज्जो, जवाखार अररकरा, भुनास॒हागापेपे वेते भर द्ध 
$ दान कर चूक को ३ पुट दे । पिट्री के कोरे बरतन मे रक्खे । तोला 
भर सखाय तो वायुगोला, दहिचको, पेट का भारीपन, खाँसी कफ ओर ७ 
प्रकार के शूल जायं । 
स्वं रोग पर द्वितीय तालीसादि चूणं 


तालीस, लवङ्ग, पत्रज, पीपल पुष्कर मृल, बायनिड़ ग, चायफल, 





~ 
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जावित्री, खैरसार, भारङ्गी, बच, दोनों जरे, कायफल, कुचिला, 
गजपीपल, कलौंजी, असगन्ध, मिरच, अकरकरा, अजवाइन, अजमोद्‌, 
खुरासानी अजवाहन, भूनी फिटकरी, सोटि, चिरायता, हींग, कट, 
त्रिफला, कुटकी, काकड़ािगी, इड डोरी बडी, बंग, अभ्रक; सार, 
वधानो पै पेते भर ले कपद्छान करे । किर चार सेर द्ध ओटावे । 
जब दृध १ सेर शेष रद जाय तब उसमे सब ओषधे परिलाकर दो दो 
पेते भर की गोलियां बधि । एकं गोली प्रातःकाल खाय तो बल बदे, 
पुष्टता हो, पुरुषशक्ति अधिक हो । खटाई का परहेज करे । 
सबं प्रमेहो पर भिरचादिचूणं ¦ 

मिरव, कङ्ठोल, लवङ्ग, खस, रक्तचन्दन, कमलगट्ा, कलो जी, 
अगर, नागकेसर, पीपल, सोठि, सोँचर, सुगन्धबालाः ची निर्योकपुर, 
यफल, वंशलोचन, चकरा की डाल, तज, पत्रज्‌, केला की उद्‌, 
कोच के बीज, असगन्ध, मोचरस, नागरमोथा, सिषाडा, उडद की 
धी दाल, गंगेरन, अञ्जीर, दोनों सेमर का मूरा, शतावरि, दोनों 
मूषली, निगुण्डी, मुण्डो जर मोगरा आठ आठ माशे ले अध्रकं ४० 
माशे, सार ४० माशे, बंग ४० माशे इनको कप्ड्छान करे । इसमें 
कच्ची खोड ५१ सेर मिलाईं जाय । किर २० माशे प्रातःकाल ओर 
संष्या्षमय खाय तो सकल प्रमेह द्र हो, मूत्र का प्रवाह येमे, दाह जाय, 
पुष्टता हो, खोसी, शूल ओर वात जायं । क्ली खाय तो पीडाद्रद्ो। 
यह वर्णं राजाओं के योग्य दे ॥। 

पुष्टिकरण चूणं 

मुलहठी, बिदारीकन्द, तज, लवङ्ग, गोखुरू, गिलोय, सफेद मूसली 
बराबर बराबर ले चृ्णं बनावे । भेला भर नित्य ॥ सेर दध के साथ खाय 
तो पुरुष के सदा बल रदे । 

मधुयष्टी चूणं 

मलो, गिलोय, त्रिफला, बिदारीकन्द, दोनों मूली, नागकेसर, 
शतावरि बराबर बरार ले कपड़छान कर चृ्णं बनावे इत ओर्‌ शद 
मिलाकर ४ माशे भर २५ दिन तक नित्य खाय तो वृद्धपुरुष भी सात 
क्ली भोग करे । 





५५२ अमृतसागर 
प्रमेहनाशक चणं 
शंखाहूली, इलायची, शिलाजीत बराबर बराबर ले तथा तवाखीर 
ओर कच्ची खाइ दूनी ले । सबको मिलाकर चृणं बना ते ओर धेलाभर 
नित्य शीतल जल के साथलेतोप्रमेहद्रदहो। 
खण्डादि चूणं 
भिर, लवङ्ग, दाख, बादाम, विरोँंजी, तज, पत्रज, इलायची, 
रकचन्दन, पोपल, दोनों जीरे, सोंटि, धनियां, पीपलामूल, कंच के 
बीज, मोथा, वंशलोचन, कमलगट्रा, तवाखीर, दोनों मूषषली, शताषरि 
पेते पेते भर ओर खोंड +॥ ले फिर कूट-पीस कपड्छान कर २५ दिन 
तक नित्य खाय तो सकल प्रमेह द्र हो ओर धातु बहे तथा पुष्टता हो । 
| असगन्धादि चणं 
असगन्ध, बिधारा, स्याह मूषली, सफ़ेद मृषली, तालमखाना, 
बिदारीकन्द, बीजबन्द, सेमर का मसला, बड़ा गोखुरू के टके भरले 
चृणं बनावे । उसमे बंग ४० माशे, अभ्रक ४० माशे, सार ४० माशे, खौँड 
4३, शहद +१, गो का धी;१ ओर दृध." ये सब ओषधं कपड- 
छान कर दृधमें खोवा करे। जब दो सेर रहे तब उतार सब ओषधं 
मिलाकर दो पेषा भर की गोली बधि । एक गोली प्रभात समय खाय 
तो धातुकी पुष्टता, देह मे बल बद्‌ ओर वातरोग द्रदो। 
प्रसुतिका चूणं 
देवदार, अजमोद, बायबिडंग, सोंटि, चित्रक, मिरच, संधानोन, 
कालानोन, सोँफ, र्दी पेते पेते भरले छः पेसा भर पुराने गुडे 
धेला भर की गोली बधे । एक गोली दोनों समय खाय तो प्रसूतिका 


रोग जाय । 
श्वेतकुष्ठ का चूणं | 
कंटूमर ओर कटि अञ्जीर का बकला ॥ भर, बङुचो ॥ भर इन 
एकत्र कर चृणं करे । फिर पेसे पेषे भर नित्य दोनों समय पानी के साथ 
खाय तो श्वेत जाय । 


लाही चूणं 
त्रिजात (तज, पत्रज, इलायची), भ्योष (सोरि, भिरच, पीपल), 
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त्रिफला (इड, बेडा, ओला), पारा, गन्धकं, अजमोद, सफ, 
बायबिडङ्ग, इदी, बेलगिरी, चीते की छाल, जीरा, लवङ्ग, धनिया, 
गजपोपल, मुलदटी, पर्वों नोन (संधा, काला, बिड, समुद्र, गर), 
कञ्ञा कौ भीगी, हींग, मोचसार ये सब सम भाग तथा. सन्जी ओर 
जवाखार सब ओषधं से चोथारं भाग ले । इन सब ओपर्धों को कूटकर 
चृ्णं बनावे । रोगी को मद्रा के साथदे तो शीघ्र दही संग्रहणीरोग द्र 
हो । यह सर्वरोगनाशक तथा अग्नि ओर कान्तिवदधक दे । यह प्रयोग 
बहूत अनुभूत दे । इसको लाही नाम्नी किती धाय ने जनाया दे। 
बृहल्िस्बादि चूणं 
छं ०--हिगुवाछठार वर सिधु सौवचंलं । कञ्ज गदी मिल पीपरीमूल लं ॥ 
चाब चीते बचा मिचं जीरा गरं । चेतकी सोटि ह्वीबेरमोदा धरं ॥ 
सटी पीपली धान्य ल पुष्करं । अम्लबेतं बिड्गं समै लं धरं ॥ 
चूर्णं सेवं यथाशक्ति भाषं गुनं । अरमरी अशं प्लीहा सदा लं हनं ॥ 
आम बंधं विवधं ओ मूलं हरं । पांड्‌ गुल्मे हदं रोग सोई जरे ॥ 
बिरसता आनन अग्निमंदं महा । कासरवासं सहिक्का विनाशं कहा ॥ 
दो ०--भोजन भ्रथम चीव से, सेवन करं जो कोय। 
वात॒ गुल्महा क्षुधाकर, ्रिकूटादिक है सोय ॥। 
व्रिकूटादि चूणं 
दौ०~-्रिकुट हींग अजमोद लं, पूनि जीरायुग नेद्‌ । 
सैधव नोन मिलायकं, च्‌रणसम करु सेइ ॥ 
रचिक्यादि चूण 
चौ०-सोंचर सधव चिद्वक लीजं । त्रिकटचंलं भार गी दीजे ।। 
शिवा ओर युग जौरा आने । बायविड्ग जवाइन जानं ॥ 
मजमोदायुत चरण करं । मातुलुङ्ग अमलीरस परं ॥ 
तामे गुटिका लेय बनाय । अग्निमन्द अति देय नशाय।। 
सकल बदन की शल नशावे । पच अन्न अतिक्षुघा बडावं ॥ 
शष्ठ्चादि चुणं 
छं ०-शुण्ठी युग॒तीनि सुभाग धरं । पीपल पुनि तामहं चारि परे ॥ 
अजमोद जवादइन भाग पर । युग भाग सो संधव आनि ठरे ॥ 
सब चरण के सम डारि शिवा । शुष्ठथादिभ्रसिद्ध सो नाम भवा॥ 
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लोलिबसोराज विचारि कहै । मल तापप्रलाप को वेगि दहै ॥ 
उदरं पुनि श्ुल अनेक टरं । सब वातव्यथा भरु वात हरं । 
निशिवासर भोजन चित्त बसँ । नानाविधि भोजन दोष नस ॥ 
बृहद्‌ वडवानल चूणं 
दो ०-शयुण्ठी पीपल चीत नं, पूतविङ्ग मिलाय । | 
कज छि गदी हर्रई, सम शकरा भिलाय ॥ | 
भग्नि बढ़ावे क्षुधाकर, वातगुत्म सर जाय । 
वडवानल चूरण कहैउ, प्रन्थन को मठ पाय ॥ 
अमलवेत लवणभास्कर चूणं 


स्याहजीरा, कालीमिरव, सोंटि, अनारदाना, लवङ्ग, मूली ऊ 
बीज, चारों नमक (संधा, सोँचर, सभर, समुद्र), पैसा पेषा भर 
पीपल, पीपलामल, पत्रज, नागकेसर, तालीस, सफ़ेद जीरा, इलायची, 
जवखार, खुरासानी अजवाहन, कलोजी दो-दो पेष भर, त्रिफला ३ 
पैसा भर ओर दालवीनी = माशे अमलवेत की गिसै निकालकर उसमे 

उक्त ओषधों को कृट-पीस कर भरे । उसको रीता न र्खे । जबहीं 
रीता हो, उसमें निचोडइता जाय । प्रातः धाम ओररात्रिको डया 
सुखावे । नित्य ३ माशे खाय तो समग्र उदरविकार दृर हों, भूख बहुत 
लगे ओर अन्न पे । | 


ग म तका न. 


संचलक्िया 


सोंचर, संधा, सोमर नमक पाव पाव तथा ओंवला ओर जंगरो 
| नमक सेर भर इनको पीसकर पान ओर गोमूत्र के साथ्डोमं भर 
।  षृह्हे पर चदृवि, नीचे अग्निदे। शीतलदहो तब दौडी फोड़ फक दे, 
| | एर उसे नित्य खायतो रोग अवश्य ही जाय। 
| वायुशृल का चुणं | 
| त्रङटा, अजमोद, संधा, स्याहजीरा, सफ़द जीरा, अनीर्हीग, | 
इनको एकत्र कर चृणं बनव । फिर 9 माशे नित्य भोजन के पहिले 
| प्रास ॐ साय दोनों समय खाय ओर इत खाय तो वायुशूल जाय । 
। 
| 


सापुद्र चूण 
चारों नमक (संधा, सोँचर, समुद्र, खारी), अजमोद, जवाखार, 
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बायबिडंग, दड, पुष्करमूल, पीपल, सोटि, अजवाइन, निशोत बराबर 
बराबर लेकर चृणं बनावे । चार माशे गरम पानी के साथले तो गुरम- 
क्षयी की ओरी, पवनबधवाह इनको दूर कर भूख बद्व । 
पाचक चण 
त्रिफला, त्रिकुटा, बायबिद्ग, लवङ्ग, पीपल, तज, सुहागा, श्र 
फला इतने नोन, तीनां शोरा, चित्रक इन सबको, समान लेकर चण 
बनावि । नित्य २ माशे भर खाय तो पाचक होकर भूख को बद्व । 
चित्रादि चणं 


खुरासानी अजवाइन, विहारी हद, सतुआ सोठि, लवङ्ग, पीपलः 
मधुबदेडा, आंवला, मिचं, सोचर, सेधा, जवाखार इन सबको नीव कै 
रस मँ तीन पुट दे। फिर छाया मेँ सखाकर बेर रमाण गोली बोधकर 
खाय तो बहुत गुण करे । 
कण्ठक चुणं 
चौ ०--भिचं कुलिजन समं करि राखं । टरा मिदट्ढा जरा न चाखं ॥ 
वृषं एक जो श्राधै कोय । पिकसम कण्ठ ताहि कर होय ॥! 
मन्दाग्निनाशक चूणं 
चौ०- संधा सोंचर बायवबिडंग । त्रिफला त्रिकुटा तुवर लव्ध ॥ 
चित्रक {हग अजवाइन मानि 1 जीरे -अनारदाने आनि ॥ 
ङ्न आौषध का चूरणकरी । तीन निम्बृपुट उसमे धरी ॥ 
टंकदोय जब प्रातहि खाय । मन्द अग्नि तबही मिटि जाय ॥ 
कण्डनाशक चूण 
दौ ०--हल्द बावची निम्ब फल, मस मंवलो मिलाय । 
टंक दोय गोमूत्रसन, पीवत कण्ड्‌ जाय \ 
प्लीहा को चूणं 
संधा, सवर, जवाखार, हींग, दड़, पीपल, अज॒मोद, बायविदंग, 
सज्जी इन सबको चार-चार माशे ले एकत्र कर चृणं बनावे । ७ माशे 
8ि ४ 4 
चृणं नित्य पाँच पेसा भर गो के इत के साथ मिलाकर खाय तौ ओहा- 


रोग जाय । 
अग्निकर चूणं 


कालीमिर्च, बड़ी इलायची एक एक पेसा भर ओर लवङ्ग चार पेसा 
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अर तथा मिश्री पाव भर को पीस ४ पेते भर मीे चकं म मिला, किर 
इसे करव मे मले ओर ६ माशे भर खुराक खाय तो गर्मी, चिनग, ज्वरः, 
जर्दीरोग जायं ओर भूख बहत लगे । 
अफरे का चणं 

सोठि का सत ओर पीपल » पेसाभर, अजमोद १२ माश, 
अजवाइन ४ माशे, संधा ८ माशे, इदं १४ सबको अलग अलग पौसकर 
रक्चे । प्रातःकाल ताजे पानी से पिले हदं ओर संधा नमक मिलाकर 
खाय । तत्पश्चात्‌ सबको मिलाकर खाय । यदि गुण करे तो ओर अधिक 
खाय तथा सन्ध्या समय खिचडी खाय तो अष्ट्रा जाय । 

हडक्रिया | 

हींग = माशे, सोंचर ८० माशे, संधा ६४ माशे, सभर ४८ माश 
ये चारों पानी मे मिलाकर पिले तेयार करे । त्रि्कटा सवं मिलाकर पानो 
मरं डाले । उसका मह बोँध चार दिन तक धूप में सुखावे। शिर पाव भर 
आंवला डाले । फिर तीसरे दिन चक दल्ञे। चुकनदहोतोर्नीबूका 
रस डाल्ञे। सबको दडों समेत बोध ल्ञे। हों को जितने पानी में इब 
जायं छोड देतो इडं बनं । क 

अपुवं चूं 

त्रिफला, त्रिकट, दंग, युद्यागा, संधा, सों चर, लवङ्ग, चीता सबको 
बराबर ले हींग ओर घुदहागे को भून ले। एर सबको एकत्र कर सर्हेजने 
के रस मे चने प्रमाण गोली बधि । जब चाहे खाय । यह क्षुधा बाता 
ओर अन्न पचाता हे । 

ज्वर पर पीपल चूणं 

पीपल को कट, पोसकर शद के साथ चाटे तो ज्वर, कास, श्वास, 

हिचकी, कण्टरूज, पिलददी आदि रोग जाये । 
| प्रमेह षर व्रिफला चूणं 

हड़ १ भाग, बेडा २ भाग, आंवला 9 भाग इन सबका चुणं 
प्रमेह, शोथ ओर विषमज्वर आदि को नाशता हे । दीपन, कफपित् 
नाशन तथा कुषठहरण रसायन हे । यही त्रिफला, शद ओर शतयुक्त खाने 
ते नेत्र रोगों को नाशता दे, 
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व्रिकूटाच्‌णं 
पोपल, भिरच, सोटि इनको उषण ओर त्रिकुटा भी कते ह। 
इसका चृणं दीपन दे । कफ, कुष्ट, पोनस, आम, अरुवि, प्रमेद, रम 
ओर कण्टरोग को द्र करता दे। | 
कफःादि पर पञ्चकोलच्‌णं 
पीपल, चाब, सोटि, पीपलामूल, चीता इनको पञ्चकोल कहते दै, 
इसका चृणं खाने से पाचन ओर दीपन दता है तथा आनाह, पिलही, 
रभश॒ल, कफ ओर उदररोग नाशक हे । 
विगन्धच्‌णं 
पत्रन, तज, इलायची इनको त्रिगन्ध कहते ह । इसका चूण रूखा 
जोर उष्ण हे) यह वचृणं कुक्षि पित्तकारक दे; कान्ति ओर रुचिकतां 
तीक्ष्ण हे तथा विष ओर कफनाशक दे । 
॑ जःवनाय गण 
काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 
जीवन्ती, दूधिया, लता की छीमी (जिसको तरकारी होती दै), 
युलदठो, मंगफली, उदंरुली इनका. चूणं स्थितिकारक, भारी, दुग्ध- 
वधक, धातुपोषक ओर धातुशोधक दै । स्निग्ध, टण्डी, तृष्णा, रक्त- 
पितत. क्षयी, शोष, ज्वर, दाह, वायु हन सबको हरता दे । 
विडमूत्र पर लवणपञ्चक चूर्णं 
संधानोन, कालानोन, बिड़नोन, खारीनोन, गडनोन, संमिरनोन 
ये पचकम से जानो । इनमें संधा मुख्य दे । जहां किसी नोन का 
नाम न लिखा हो, वहाँ सेंधानमक लेना चादिए । इनके चृणं का पाक 
मधुर हे । मलमूत्र पकाकर गिरता है । चिकना, वशकतां, बलहतां, 
धातु को गर्म॑कतां, दीपन, तीक्ष्ण, पिच को बढाता हे ओर गुरमादिक 
को नाश करता है । दो खार ईै--पञ्जी ओर जवाखार ये दोनों भग्नि- 
समान दीपक हे । 
दुद्धसुदशंनचूणं 
त्रिफला, हल्दी, दोनों भटकटेया, कचृर, त्रिकटा, षीपलामूल, 
भुरा, शुचं, जवासा, कटकी, पित्तपापडा, मोथा, त्रायमाण, नेत्रबाला, 
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नीब की छाल, पुष्करमूल, मुलदटी, रेया, अजवादन, इन्द्रयव, । 
भारङ्गी, सदंजने का बिया, मुनी छिटिङ्रो, बच, तज, पद्याक, खसः 
श्वेतचन्दन, अतीस, बरियारा, बनउर्दी, बनमूग, बायबिडंग, तगर, 
चोता, देवदारु, चाब, पटोल, जीवन्ती, ऋषभक, लवङ्ग, वंशलोचन, 
कमलपत्र, काकोली, तेजपात, नाकित्री तालीसपत्र हन सब ओषधियां ~ 
को समान ले चुरण करे । पिर उसमें सब चृणं का आधा विरायता उले। ` 
तदनन्तर इस वृद्धयुदशंनचृणं के खाने से त्रिदोष के सवेञ्वर नाश दयते 
है। यह एकादिक, इन्द्ज, त्रिदोष, मानस आदि सवं ज्वरो को दर 
करता है तथा शीतञ्वर, जडी, अन्तरिया, तृतीयक, चातुथिक, मोह, 
तन्द्रा, भम, तृषा, कास, पाण्डु, हृदयरोग ओर रीड-पोडा, कटि, पा, 
जोध, पघुली इन अङ्गो की पीड़ा को नाश करता दे। जेते उदशंनवक्र 
दैत्यो को नाश करता द, उपी प्रकार बृद्दशंनचूण भी स्व॑ज्वरों को 
नाश करता हे । 
कासश्वासज्वर पर त्रिफलादिचणं 
त्रिफला ओर पीपल दोनों का चृणं बनाकर शदद के साथ चाद 
तो कासश्वासञ्वर को नाश करे अग्नि को बदूि । 
कफज्वर पर कयफलावि चूणं . 

कायफल, मोथा, कुटकी, कचूर, काकड़ासिगी, पुष्करमूल, इन्द्रा 
यण इनका चृणं बनाकर शद ओर अदरक के रस के साथ चेतो 
कृष्ड शद्ध हो । ज्वर, कास, श्वास, अरुचि, ताप, शूल, डदि ओर 
षयो को द्र करे । 

बालक की खाँसी ओर ज्वर पर काकड्सिगी आदि चूणं 

काकड़ासिगी, अतीष ओर पीपल को ङ्ट पो डान मधुते 

चटावे तो बालकं की खाँसी, ज्वर ओर छदि दूर दो । ॥ 
आमातीसार पर शृष्ठयादि चणं 

सोंठि, अती, दंग, मोथा, रेया ओर चीता का चूण बनाकर गरम 

पानी के साथ खानेसे आमातीकार द्रो) 
आमवात पर हरीतक्यादि चूणं 


हरीतकी, संधानोन, कालानोन बच ओर हींग का चूणं बनाकर 


नोनि 
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टण्डे पानी के साथ तो आमातीसार जाय । यह चृणं ्राही ओर 
अबल अग्नि को दीपन करता ई । 
सर्वातीसार पर लघगंगाधर चणं 
मोथा, इन्द्रयव, बेल, लोध, मोचरस ओर धवफूल का चृणं बनाकर 
मद्रा से गुड्‌ शलकर ले तो समस्त अतीसारप्रवाह बन्द दों । यह चृणं 
परमग्रादी ह । 
अतीसार पर अन्य वद्धगगाधर चणं 
मोथा, सोटि, करेया, धवफल, सुगन्धबाला, बेल, मोचरस, पाटा 
इन्द्रयव, मधुक्टेया, आम की बिजली, अतीस, लजाल्‌ का चृणं 
बनाकर शहद ओर चावल के धोवनसंयुक्त ले तो प्रवाहिक ओर सब 
अतीसार हणो जर्दी आराम दो । यह चृणं सरित प्रवाह को रोक 
` सकता हे । मद्रा, भिरचचूणं चीता, कालानोन संगोपने से ग्रहणो नाश 
हो तथा उदररोगण, ओक, मन्दाग्नि, गुरम, अशं इन सबरोगों को 
अन्छा करता है । 
ग्रहणो पर कपित्थाष्टक चूणं 
पक्का केथा आठ भाग, खाइ छः भाग, अनार, इमली, बेल, धव- 
९ल, अजमोद, पीपल तीन-तीन भाग, भिरच, श्वेत जीरा, धनिया 
पीपलामल, सुगन्धबाला, अजवाइन, तज, पत्रज, इलायची, नाग- 
केसर, चीता, सोठि एक-एक भाग लेकर महीन चृण बना ल्े। इस 
कपित्थाष्टक चृणं के खाने से गले के रोग, अतोसार, क्षयी, गुर 
ग्रहणी आदि रोग अन्डेदों। 
ग्रहणी पर दाडिमाष्टक चूणं 
अनार ८ रुपये भर, शक्कर ३२ ङूपये भर, त्रिकट १२ रुपये भर ओर 
तज, पत्रज, इलायची ४ रुपये भर मिलाकर चृणं बनावे । इसके खाने 
से रोचन, दीपन, कण्टशद्ध ओर ज्वर नाश दोता है। यह चृणं ग्राही हे। 
अतीसार पर वद्धाडिमाष्टक चणं 
पीपल, पोपलामल, अजवाहन, धनिर्योँ, श्वेत जीरा, सोंटि चार-चार 
तोल्ञे ओर अनार ३२ तोल्े ले । पएत्रज, एला, नागकेसर पाँच-पोँच 
माशे ओर वंशलोचन दश माशे ले। यह दादिमाष्टक चृणं अतीसार 
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गुलम, संग्रहणी, जलाग्रह, मन्दाग्नि ओर पीनस रोगों का नाशक हे। 
सुकुमार लवंगादि चूण 


लवङ्ग, शद्ध कपूर, इलायची, नागकेसर, जायणल, खम, सोटि 
कालाजोरा, कालाअगर, वंशलोचन, जटामासी, नीलकमल, पीपल 
चन्दन, तगर, सुगन्धवाला ओर कंकोल को पीसकर ओर समं सब 
मोषधों की आधी मिश्रौ मिलाकर चृणं तयार इरे । इसके खने से 


रोचन ओर तृषि दती हे । यह धातुपुष्टकारक, ब्रिदोषहारी ओर 


बलदायक हे । कण्ठ, हदय, कास, दिचकी, पीनस, क्षयो, तमक 
श्वास, अतीसार, उरःकषत, प्रमेह, अरुचि, शुर ओर ग्रहणी को दूर 
ररनेवाला दे । 
जातीफलादि शणं 

जायफल, लवङ्ग, इलायची, तज, पत्र, नागकेसर, कपुर, चन्दन 
तिल, वंशलोचन, तगर, ओंदला, तालीसपनत्र, पीपल, इड, चीता 
कालाजोरा, सोंटि, बिडंग ओर पिरच, इन सबके समान मोथा लेना 
चादिए । शिर इनका चृणं बनाकर उसमें चृणं ॐ बराबर खोड मिलावे । 
तोला भर खनेसे ग्रहणी, कास, श्वास, अरुचि, क्षयी, वात, नाक 
टपकना ओर फरोग शीघ्र नाश होते हे । 


अरुचि पर महालाण्डव चूण 

मिरच, नागकेसर, तालीसपत्र, पवो नमक समान भाग, ग्रन्थि 
चित्रक, तज, पीपल, इमली, जोरा दो-दो भाम ओरं धनिया, अमल- 
बेत, सोठि, बड़ी इलायची, बेर, अजमोद, मोथी तीन-तीन भाग ले। 
इन सब ओषधों की चोथाह अनार ज्ञे ओर आधी मिश्रो मिलाकर 
खाय तो रोचन दीपन करे । यह हृदय को बलप्रदं दे । अतीरसार 
हृदयरोग, कण्डजलन, मुखरेग, शीतरस, पेट फएलना, अशं, गल्म 
कृमि, छदि पञ्चविध ओर सब श्वासो को नाश करे । 


उदररोग पर नारयण चणं 
चीता, त्रिषला, सोंटि, पीपल, मिरच, जीरा, इड, बेर, बच, अज- 
वाहन, ग्रन्थि, सफ, असगन्ध, अजमोद, कचूर, धनिर्या, बिडग, काला 
जीरा, चक, पुष्करम्‌ल, दोनों खार, पचो नमक समान भाग, इन्द्रायण 
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दो-दो भाग; निशोत ओर जमालगोटा तीनःतीन भाग तथा पीतपुष्य 
जोर सेहृड-मूल चार भाग ले । फिर इनका चूं बने । कठिन कद्‌ 
रोगी को प्रथम पाचन ओर स्वेदन कर यह चृणं रेचनाथ दे तो हृदयरोग 
पाण्डुरोग, कास, श्वास, भगन्दर, मन्दाग्नि, ज्वर, कुष्ट, ग्रहणी ओर 
कण्ठरुज रोग नाश दो । 

इसका अनोपान इस प्रकार है । पेट फले तो मद्रा से, गुरम मे बेर 
क्वाथ से, मल रोडने में ददी या जल वे, अजीणं मे उष्णोदक से, उदररोग 
म आमला से, कटठोदरादि मे उष्टीदुगभ अथवा गोतक्र मे, वातरोग मर 
पुरामण्ड मे, अशं मे अनार रस के साथ ओर दोनों विषमषी ढे साथ 
दे । यह नारायण चृणं देत्यरूपी दुष्ट रोगो का नाशक हे । 

भजीणं पर हवषादि चूणं | 
. हाउवेर, त्रिफला, त्रायमाण, पौपल, चृ, निशोत, पीतपुष्प, सहृ 
को जड, ङुटकी, जच, नील की पत्ती, सेवन ओर काला नमक का चृणं 
बनाये । इसको उष्णोदक, गोमृत्र, अनार का रस, त्रिषला का रस 
सयवा मासि रस आदि किसी के साय रोगानुसार दे तो अजीणं, श्रीद, 
गुम, शोथ, अशं विषमाग्नि, इलीमक, कमल, पाण्डु, कष, चेर 
फूलना ओर उदररोग नाश हों । 
श्‌लादि पर पंचसम चणं 

सोटि, इड, पीपल, निशोत, कालानमक इन सब ओष्धो को 
सममाग लेकर चृणं बना ले । फिर खाय तो बढ़ा शूल, पेट फलना, 
टरसम्बन्धी रोग, अशं ओर आमवात इन सबको द्र करे । 

नाराच चूणं | 

पीपल १० माशे, निशोत % रुपये भर ओर खंड पलभर का चृणं 
बनावे । फिर तोला भर शद के साय खाय तो पेट फूलना, गोरउदर 
कफ, पित्त, शूल आदि जायं । 

प्लीहादि पर लवणत्रितयादि चूणं 

तीनों लवण, दोनां खार, सोक, सोवाबीज, अजमोद, ममरी. 
हाञबेर, दोनों जीरे, मिरच, पीपलामूल, पीपल, हुरहुरा, कचूर मग- 
रेल, सोंटि, चीता, चाब, विंग, अमलबेत, अनार, मल की गल 
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निशोत, जमालगोध, शतावरि, इन्दोरन, भारङ्गी, देवदार, अजवाहन, 
धनिया, तुम्बुरु, पुष्करमूल, बेर ओर इड ये सब समान ले चृणे 
बनवि । फिर अदरक ओर बिजोरे ॐ रसम भावना दे। इसको षी 
अथवा पुरानी मद्य या उष्णोदक मथवा बेर का क्वायया मद्रा अथवा 

। उषटीपय या ददी के तोड़ के साय बे तो यकृत, श्रीह, कण्शल, युदा, ~ 

| कोख ओर हृदयरोग, अशं, यन्दाग्नि, मलस्तम्भ, शरभ, उदररोग, 

| हिचकी, पेट एूलना, श्वास ओर कास द्र हों । वैद्य इनका घो बनाकर 

दे तो भी उपयुक्त रोग जायं । 

। | शल पर घुम्बुरु आदि चूणं 

तुम्बुरु, तीनों लवण, अजवाइन, पुष्करमूल, जवाखार, इड, दग 

( जर बिडंग को बराबर ले ओर निशोत तीन भाग लेकर चृणं बनव । 

दष्णोदक अथवा यवक्वाथ के साथ पियि तो सब शूल, गुर ओरपेट ` 

| फलना द्र हीं । 

| मन्दाग्नि पर चिव्रकादि चूणं 

चीता, सोँटि, हींग, पीपल, पीपलामृल, चाब, अजमोद्‌, भिरष, 

| तोज्ञे तोले भर, ओर दोनों खार, काला, पगा, कटीला, सभर 

चार चार माशे भरले। एर सबका चृणं कर बिजोरे कै रस मं गोली 

| बोधकर धूप मे सुखा ज्ञे! यह चं यर्म, ्रहणी ओर आमरोग को 

| हरता, अग्नि को दीप्त करता, रुचि को बद्ाता ओर क्फ को नाश , 
करता दे । | 

|| मन्दाग्नि पर भग्निदीपन चूणं 

| संधा नमक, पीपलामृल, पौपल, चाब, चीता, सोटि, इड हन सबको 

| क्रम से एक एकं भाग अधिकं ले कूट पीस छान चूणं बनावे । इसके 

| खाने ते सकल मन्दाग्नि नाश हो जाती दै । 

| | वातादि पर अजमोद चूण 

| अजमोद, बिदंग, संधा नमक, देवदार, चीता, पीपलामूल, सो$, 

| पीपल, मिरच तोला तोला प्रमाण ले तथा ढ़ ५ तोले, विधारा १० 

| तोञे ओर सोँठि १ तोला ले । फिर इनका चृणं करे । तदनन्तर गड्‌ 

| मिलाकर गरम पानी सेखायतो सूजन दूर हो। यह चण आमवात 


क्क क्क क 

















असृतसरागर्‌ ५६२ 


गाटिपीर, गृद्सी, वायु, कटिषीड़ा, पोट, गदा, जां, पोरतूनी, वायु- 
तूनी, विश्वाची, कएरोग ओर वायुरोग इन सब रोगों को नाश 
करता हे। 
शूलादि पर हिग्वादि चूणं | 
१ हग, पादा, इड्‌, धनियां, अनार, चीता, कचृर, अजमोद, त्रिकट, 
हार, अमलबेत, ममरी, इमली की डाल, जीरा, पुष्करमूल, बच, 
चाब, दोना खार ओर पाँवों नमक का चूं बनाले। भोजनादि 
अथवा पुरानी भंग में खाय तो यह चण वातकफ़ का ुरम, कोद, 
अ्टीलिका, हदय, पेड. पघुली, गदा, योनि आदि ढे सर्व॑लों को 
भोर मूतरडृन्द्र, पेट फूलना, पाण्डु, अरुचि, हिचकी, यजत, शह, 
श्वास, कास, गलरोग, ग्रहणी ओर अशं इन रोगों को दूर करे । बिजोरे 
कै रस को सात भावना देकर गोली बांध ले । इसते वात ओर कफ ॐ 
रोग नाश्ों। 
भरचि पर जवानी्खांड चूं 
अजवाइन, अनार, सोटि, इमली की डाल जोर अमलबेत चार-चार 
मशे ले ओर मिरच १० माशे, पीपल ४० माशे तथा तज, कालानमक, 
धनियां, जीरा, आठ आठ माशे ओर शकरा २५६ माशे लेकर चृणं 
बनावे । इस चं के खाने से पाण्डु, इदयरोग, ग्रहणी, उरि शोष, 
अतीसारः, श्ञीह, पेट फूलना, कोद, अर्चि, शल, मन्दाग्नि, अशं 
जी भरोग ओर गलरोग नाश हों । 
भरुचि पर तालोसादि चूणं 
तालोस , तोला, भिरच २ तोल, सोंटि ३ तोले, पीपल 9 तोके, 
वंशलोचन ५ तोलञे ले ओर इलायची तथा तज आधा आधा तोला ले, 
खोड ३२ तोले ले । फिर इनका वणं बनाकर साय तो पाचन ओर 
रोचन करे ओर कास, श्वास, ज्वर, डदि, अतीसार, शोष, पेट फूलना, 
ओह, ग्रहणी, पाण्डुरोग जायं । 
कासक्षयपित्तादि पर सितोपलादि चूणं 
मिश्री १६ तोले वंशलोचन ८ तोले, पीपल 9 तोले, ओरी इला- 
यची २ तले, तज ° तोला इनका चृणं कर शहद ओर धी मिलाङ्र 
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५६४ अमृतसागर 
चाटे तो श्वास, कास, क्षयी, दाथ मोर ्पोव का तपना, मन्दाग्नि, जीभ 


 सूखना, पपुलीषीडा, अर्चि, उवर, रक्तपिच्तरोग नाश हो । 


ग्रहणी गुलम पर लवणभास्कर चूणं 

पांगा नमक ८ पये भर, काला नमक ५ रुपये भर ओर बिड, 
संधा, धनिया, पीपल, पीपलाम्‌ल, काला जीरा, पत्रज नागकेसर, 
तालीस, अमलबेत दो दो तोले तथा भिरच, जोरा, सोंटि तोला-तोला 
भर, अनार तोते भर इलायची ओर तज पाँच माशे एकत्र कर चण 
बनव । इसकी ४ माशे मात्रा मद्य, मद्रा अथवा दही के तोडके साय 
दे तो वात, कफ, गुरम, श्रीह, पेटरोग, छदि, अशं, ग्रहणी, क, कोष्टबद्, 
भगन्दर, सूजन, शल, श्वास, कास, आमदोष, इदयरोग, मन्दाग्नि 


आदि सब रोगों को दर करता ह मौर दीपन पाचन भी है। इस च॒णं 


को श्रोभास्कर ने सब लोगों के लिए हितकारक कदा दे । 


वातपित्तकफ छदि पर एलादि चूण 
इलायची, प्रियंगु, मोथा, बेर की मींगी, पीपल, श्वेतचन्दन, लावा, 
लवङ्ग ओर नागकेसर को एकत्रकर चृणं करे । इसमे शहद ओर मिश्री 
मिलाकर चटे तो वातपिचकफजन्य छदि नाश दो। 


कुष्ठ पर निम्ब चूणं | 

महीन पिसा नीब के पञ्चांग का चृणं ६० तोले ओर लोहभस्म, 
ह, चाब, बडनींब, चीता, भिलाबोँ, विडंग, खोंड, ओंवला, दर्दी, 
पीपल, भिर, सोरि, बङी, अमलतास ओर गोखुरू को धार चार 
तोले भर ले चृणं बनावे । उसे भंगरे के रस कौ भावना दे । एर 
खेर ओर आसन सेर भर पानी मे कादाकर अष्टमांश रहने दे । उसमे 
उसकी भावना दे पुनः सुखा चणं रख छोडे इसको एक तोला प्रमाण 
तैर आसन के क्वाथ, दृध मथवा घो के साथ एक मासपयन्त ले तो 
सब ष को नाश करे । यह चणं रसायन है ओर सब रोगों को नाश 
करता हे । 


पुष्टि पर शतावरि चूणं 
शतावर, गोखुरू, किवाँव्‌ के बीज, _गुलशकरी, बरियारा ओर 
तालमखाना को बराबर ले चृणं बनव । गोदुग्ष मे नित्यपिये तोश्ली 
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अमृतसागर ५६५ 
से तृप्तिकभीनदहोओरजो स्री प्रसङ्गनकरे तोबल ओर श्वेत बण॑हो। 


पुष्टि पर अश्वगन्धादि चूणं 
नागौरी असगन्ध ४० तोल, विधारा ४० तोच भर ले दोनोंका 
चृणं कर शृत के बतंन मं रक्चे । १० माशे चृणं दग्ध मे पियितोक्लीसे 
~= कभी तृ्िनदो। 


धातुबृद्धि षर नवायसदि चूणं 

चीता, त्रिकला, मोथा, बिडंग, त्रुट को समानलञे ओर 
पोलादमस्म इन ओषर्धोके बराबर लेचृणः कर ३ माशे शदद ओर 
घृत के साथ चटे अथवा गोमूत्रया महरा केसाथ पयि तो षण्ड, 
हद्रोग, भगन्दर, सूजन, कोद, उदररोग, अशं, मन्दाग्नि, अरुवि ओर 
कृमि आदि रोग जाये | 

| स्तम्भन वर भकरकरादि चूणं 

अकरकरा, सोंटि, कड्ोल, मिरच, केसर, पीपल, जायफल, लवङ्ग, 
श्वेतचन्दन इनको तोला तोला भर ज्ञे। र कृट-पीसकर वार तोल 
भर अफरीम दे कपडछानकर ज्ञे ओर . सबकी बराबर खोड मिलवे । माशे 
भर शहद से चटे तो वीयस्तम्भन करे । पुरुष घ्वी को सुख देता े। 
कामी पुरुष इसका रात्रि मेँ सेवन करे । 

चन्द्रकलाभिध चूणं 

चिरायता, कुटकी, मोथा, इन्द्रयव, सोंरटि, मिर्च, पोपल्ल इनको 
समान भागक्ते ओर इन्द्रयव के वृक्षकी छाल का सोलह्वां माग ओर 
चीते की डालकेदो भागते चूणं बनवे। इस चं से दूना पुराना गुड़ 
पानी में मिलाकर, ष्की करे तो पाण्डुरोग, ञ्वर, अतीसार अरुचि 
कामला, ्रहणी, वायुगोला ओर प्रमेह रोग नष्ट हँ ओर रोगी सुखी हो। 

खन्य चण 

सञ्जी, जवाखार, सारी नमक, काला नमक, संधा नमक, सोँटि, 
मिचं, पीपल, चाब, अजमोद, चीता, पीपलामूल, हींग, जीरा, ओर 
सोर बराबर बराबर ले चृणं बनवे । इसको गमं पानी के साथ अथवा 
शङ्बेरी के बेर के ओटे जल के साथयामद्रेके साथ पीवेतो हद्रोग. 
षा को मन्दता, वायुगोला, अशं, संग्रहणी आदिरोग द्र हयो । 
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१६३ अमृतसागद 
अन्यचूणं 
सञ्जी, जवाखार, पीपलामूल, पीपल, चाब, चीता, सोँटि, भिरच, 
सधा नमक, सभर नमक, खारो नमक, समुद्र॒ नमक, हींग ओर अज- 
वाइन को बराबर बराबर लेकर चूण बना ले । इसमे अमलबेत अथवा 
बिजोरा नींबू का पानी तथाआमलादहन तीनोँमे से किसी एक के 
रस की भावना देकर तैयार करे । यह चूण. अतिदीपन पाचन है ओर 
कफ, बाद, संग्रहणी ओर अशंरोग आदि को नाश करता है । 


अन्य चूणं 
चीता, बच, बेलगिरी ओर सोटि का चृणं बनावे । इसको तक्र के 
साथलेतो दुष्ट संग्रहणी द्र दो । 
अन्य 


चूणं 
काला नमक, चीता ओर मिरच के चृणं को तक्र के साय पीनेसे 
म उद्ररोग, बायुगोला, अशं, क्षुधा को मन्दता ओर श्नोह रोग 
नाश हों । 


चिन्तामणि चरणं 
जेत के बीज, बरियारे की जड, पद्माक, काहू, देवदार, त्रिफला, 
सोठि, मिरच, पीपल ओर निदंग को समान ले चूणं बनावे । इस चुणं 
को विषम मधु ओर शतके साथ खाया करे तो श्वास ओर कास 
रोग जायं । 


अन्य चूं 
पीपल, पौपलामूल, बेड का बक्कल ओर सोंटिके चूण को शद 
के साथ चाटने से खासी का रोग शान्त होता हे । 


अन्य चणं 

सोठि, मिरच, पीपल इन्द समभाग ले चणे करे । उषके समान 
गुड ओर दगुना धी मिलाकर चाटने से श्वास का रोग बहुत शी 
नष्ट होता हे। 


अन्य चूणं 

त्रिफला, गिलोय, चीता, रायन, बायनिदंग, सां ठि, भिरच ओर 
पीपल को बराबर ज्ञे चृणं बनावे । जितना चूण हो उसमे उतनी ही शकर 
घोलकर सेवन करे तो खासी का रोग जाय । 
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अमृतसागर ५६७ 
लौलिम्बराज चणं 
सोटि ५ भाग, पीपल 9 भाग, अजमोद ३ भाग, अजवा- 
इन २ भाग, नमक १ भाग इन पन्द्रह भागों कै तुल्य द्‌ ले चृणं 
बनाकर खाय तो पेट की गडगडाट, पेदश॒ल, आमरोग, वायुगौला 
ओर मलरोगद्र हं । 
इति अष्ट व शतिस्तरङ्ुःः ।।! २८ ॥। 
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टी कल्पना 


वरी गोली) कं नामों ते प्रसिद्धदे, जेषे वटिका, गुटिका, 
वरी, मोदक, पिण्डी ओर शुण्डी इत्यादि । गोली विना आग के योग 
के गुग्णुल से भध जाती ३ भोर शद ते भी बेधती हे । गोलियों में 
मिश्रौ चौगनी, गड दूना ओर चृणे लिखे प्रमाण दे । गुग्णुल ओर शद 
बराबर ओर द्रग्यवस्तु दनी दे । इसी रीति को सद्धेय करते ह । इसके 
खाने का प्रमाण तोला मात्रे अथवा देदबल ओर दोष देखकर जेषा 
उचित हो खिलावे । 

अशं वर हष्वाड की गुटिका 

इन्दारु, मोथा, सोंटि, जमालगोटा की जड़ की डाल, ह, निशोत, 
कचूर, बिड़ंग, गोखरू, चीता हन सर्वो को दो दो तोले ले ओर जमीं 
कृन्द ३२ तोल्ते, निधास १६ तोल्ञे ओर भिलावां १६ तले ले १६ 
सेर पानी मे ओटाकर जब चोथाहं रहे तब उतार ले । षठिर छानकर 
उसका तिथुना शड्‌ डालकर पकाये । जब वह्‌ पककर नितरि उठे तब 
उसमे यह चणं डाले-चीता, निशोत, जमालगोटा की जड, बच चार 
चार तोल; व्रिङुटा, इलायची, बड़ा तज ये बारह बारह तोबे ले । 
इनको पीस छानकर सेर भर शदद म पूर्वोक्त, चणयुक्त बंधने मुवाफिक 
हो त्ता मिलावे तब बाहृशालञ गुढ़ सिद्ध हो । इते स्वांशं, गुल्म, 
वातोदर, आठ वायु, नाक टपकना, क्षयी, पीनस, इलीमक, पाण्डु 
ओर प्रमेह नाश होते द । 

कास वर मरिचादि गुटिका 
भिरच ओर पोपल तोला तोला भर, जवाखार पाँच माशे भौर 





५६८ अमतस्ागर 


अनार ८ तोले की ८ तोले गुड में चार चार माशेकी गोली बभे। 
इस गोली को मुख मे रक्चे तो खी रोग दर हो । 
श्वास पर गुडादि गुटिका 
गुड, सो ठि, इड, मोथा इन सबकी गोली जितने गुड में बंधे उतने 
म एक एक मशेभर की बाँध भंहमें रक्वे तो सब श्वास-कासों को 
हरे । मुख मे केवल बहेढा रखने से भी यह रोग दर होता दै । 
. प्यास पर आंँवलाडि धरी 
अला, कमल, कटला, बटजटा इन्द पीस शद भ गोली बंध 
भृख मे रक्से तो मदातृषा ओर भख सूखना द्र हो । 
सल्िपात षर संजीवनी गुटिका 
बिद्ग, सोटि, पीपल, इढ़, आंवला, बेडा, बच ग॒च॑ भिलावा 
शद सिगिया बराबर बराबर ते गोमूत्र मेँ खरल करे । फिर घु धचिल 
को सी गोली बनाकर अदरककेरसमे दे।अजीणःमे १ गोली, 
विसूचिका भे दो गोली दे । इसी प्रकार सोप काटे हए को सभ्निपात मे 
चारदे। इस वटी का नाम संजीवनी (मनुष्य को जिलानेवाली) हे । 
पीनसादि पर त्रिकुटादि वटी 
त्रिकट, अमलबेत, बच, तालीसदल, चीता, जीरा, इमली की 
छाल, गुड तोला तोला भर॒ ओर तज, पत्रज, इलायची चार चार माश 
ले । इसका ग्योषादिशुटिका नाम है। पीनस, श्वास, कास को नाश 
कर रुचि को बदृाती दे । कण्ठस्वर शुद्ध करती ओर नाक पना बन्द 
करती हे यदि आमदोषहो तो सोंटि ओर शुढ़ की गोली दे। अजीर्णं 
म गुड्‌ ओर पीपल । च्छ्‌ मे शु ओर जोरा । अशं मे गुड़ ओर इड 
की गोली दे। 
अशं पर व द्धिदादभोदक 


विधारा, भिलावा ओर सोँटि पीसकर गुड मे गोली बनाकर दे तो 
छः प्रकार के अशं जाये । 
अशं पर सुरनधटिका 
सूखे सूरन का चृणं ३२ भाग, चीता १६ भाग, सोटि ४ भाग ओर 
मिरच २ भाग का षृणंकर गुड़ मे गोली बांधकर सिलावे तो सब अशं 





= त तक्क्तक्क्क्क्कक्भकक 
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नाश ह्लं । अथवा सूरण ओर बिधारा सोलह सौल भागः मूषली ओर 
चोता आट आठ भाग तथा त्रिफला, बिडंग, सोहि, पीपल, भिलावा, 
पीपलामृल, तालीस, चार चार माग ले । तज. इलायची ओर मिरच दो 
दो भाग ले) सबका चूण कर दने ग॒ड़ मं गोली बँधकर खिलवे तो 
अग्नि प्रबल हो । यह रसायन अशं, वातकफजन्य ग्रहणी, श्वास, कास, 
क्षयी. श्रीह, फोलर्पोव, शोध, प्रमेह, भगन्दर, बालों के श्वेत होने को 


दूर कर धातु ओर बुद्धि बाती हे । 


कामलादि पर मंड्‌रवटो 
त्रिफला, त्रिकट, चाब, पीपलामूल, चीता, देवदारु, सोनामक्खी, 
हर्दी, मोथा, मंजीठ तोला तोला भर ओर मंहर शाधकर सबसे दना 
ले । अष्टयण गोमूत्र मे पकाकर गोली बधि मद्रके साथ खाय तो 
कामला, पाण्डु, अशं, शोथ, प्रमेह, इ कृफरोग, गदिया, अजोणं, 


ओर श्रीह नाशो । 
चन्द्रप्रभागुटिका 


कपूर, बच, मोथा, विरायता, शुच, देवदारु, दर्दी, अतीस, दारुदर्दी, 
पीपलामल, चीता, धनिया, त्रिफला, बच, बरिडग, गजपोपल, त्रिकट, 
सोनामक्लीभस्म, सज्जीखार, जवाखार, संधा, काला ओर पगा नमक 
चार चार माशे ओर निशोध, दन्ती, पत्रज, तजः इलायची, वंशलो चन 
चे सब तोला तोला भर ओर लोहे को भस्म २ तोते ले । इन सबका 
चृणं कर मिश्री ४ तोले, शद्ध शिला जीत ८ तले को एकत्र टकर 
छन्दर गुटिका बनावे । यद चन्द्रपरभागरिक्ा कास, प्रमेह, इच्छ, 
मत्राधात, पथरी, षरिडबन्ध, पेट फूलना, शूल. इन्द्र पलना, ग्रन्थि 
अबद, अण्डबृद्धि, कटिशूल, श्वास, कास, ईः मेद, अन्त्रबृद्धि, पाण्डु, 
कमल. सर्वाश, खुजली. शद, उदररोग, भगन्दर, दन्तरोग, नेत्ररोग, 
ह्ली के ऋतुरोग, पुरुष के धातुरोग, मन्दाग्नि, अरुचि, वात पित्त ओर 
कुफरोग-विनाशिनी ओर बल-वीयंवद्धिनी हे । यह रसायन हे। इसको 
५० माशे या १६ माशे दोष ओर बल विचार के खाना चाहिए । 

गुल्म पर कांकायनगुटिका 


अजवाहन, धनिर्या, जीरा, भिरच, इष्णकान्ताः अजमोद, मगरेला 
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सोलह सोलह माशे, भुनी हींग २४५ माशे तथा दोनों खार, पचो नमक 
निशोत बत्तीस बत्तीस माशे ओर दन्ती, कच्‌र, पुष्करमल, बिड्ंग 
अनार, इड, चीता, अमलबेत, सोँरि, चोँषट चोँसट माशे ले। फिर 
इसका चृणं कर बिजोरा क रस में वरी बोधे । धृत, दष, मद्य, नीबू 
का रस ओर उष्णोदकं के साथ कांकायन बनाकर प्लवे तो गुम 
नाश दो । वातशुलम मे मय से, पिच्िगुसम म गोक्षीर संग, कफ-गुरष 
म गोमूत्र के साथ, त्रिदोषगुरम मे दशमृल के कवाथके साथ ओर 
शली के रक्तगुरम मे उष्टीदुग्ध संग दे। 
वातरोग पर कशोर गुग्गुल 

त्रिफला ३ सेर ओर शुचं 5 सेरष्छो टकर २४ सेर जल में 
ओवि । जब अधंजल रहे तब छानकर शद गुग्गुल चर सेर डाले । 
फिर लोहपात्र म लोहे की करी से घोट गुड-पाक सम गादा कर ये 
ओषधं डले-ओवला, बेडा दो-दो तोते, ग॒ुचं ५ तोले, च्रकुरा ६ 
तोते, बिडंग २ तोल, दन्ती ओर निशोत ° तोला । सबको गुडपाक 
मं सानकर पिण्ड बोधी के बतंन मे रश्चे। इसकी गोली 9 माशे 
प्रमाण दे अथवा दोषं विचारकर दे। ` इसका अनोपान गरम पानी, 
दुग्ध, मंजीटक्वाथ अथवा वैय जो उचित समञ्े उसके साथदे तोसब 
कु जायें । िदोषजन्य वातरक्तं जाय । सब तरह े रण, गुल्म, प्रमेह 
पिडिकाप्रमेह, उदररोग, मन्दाम्नि, कास, सूजन, पाण्डु, आमोग 
इसके खाने से निस्संदेह नाश ो। यह भी एक रसायन है । इस क्वाथ 
को केशोरक ऋषि ने कहा हे, इससे इसका नाम कैशोर गुग्गुल दहै । 
यह गुग्गुल कान्तिप्रद दहे । यह सूसादि क्वाथ के साथ खाने से नेत्ररोग, 
वरुणादि क्वाथ के साथ गुरमरोग, खदिरादि क्वाथ के साथ त्रणरोग 
ओर ॐ द्र करता है । खदरी ब तीक्ष्ण वस्तु, मेथुन, श्रम, धाम ओर 
क्रोध इन सबको त्याग करे ओर संयम से रहे । 

भगन्दर पर. व्रिफलागुगगुल 

त्रिफला चृणं १२ तोले, पीपल का चूण ४ तोले ओर शद्ध गुग्गुल 
२० तोले को एकन्रकर गोली बोधकर रोगी को अग्नि विचारके दे 
तो भगन्दर, गुदभ, शोथ ओर ओं अशं दर होती हे । 
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अमतसामर ५७१ 
प्रमेह पर गीक्षरादिगुग्गुल 
११२ तोले गोखुरू का छह गुने पानी में कादा कर अधंशेष ले 
फिर २८ तोल्ञे गुग्गुल डाल पकावे । जब गुड़पाक सा हो तब आमे 
लिखी हृ दर्यो को उसमें डाले- त्रिफला, त्रिजटा, मोथा ये सातो 
~ चार चार तोले भर मिलाकर पिण्डी कर गोली बधे । फिर प्रमेह, 
मूत्रहृच्छ, रद्र, मूत्राघात, वातरक्तं, वातरोग, शुक्रोग ओर पथरी को 
नाश करे। | 
कुष्ठ पर व्रिफलामोदक 
त्रिफला ३२ तोके, भिला्ँ १६ तोले, बङुवी २० तोके, बिड़ंग 
१६ तोले ओर लोदभस्म, निशोत, गुग्गुल, शिलाजीत ये वार चार 
तोले, पुष्करमूल दो तोल, चीता दो तोले, भिरच = माशे तथा सरि, 
पोपल, मोथा, तज, इलायची, पत्रज, केसर ४.४ माशे भर ते । फिर 
चूण कर सवके समान खाँड ले पाक्कर चुणं डाल ६ माशे की गोली 
बन॒वि । अग्निबल देखकर रोगी को लिलावे तो समस्त कु, त्रिदोष, 
सवं आमरोग, भगन्दर, ओहा, गुल्म, जिहा, कण्ठरोग, भ्रीवा ओर 
पृष्ठरोग नाश हं। शरीर के नीचे के रोगों मे भोजनान्त मे ओषध 
देना । मन्दाग्निजनित भे, भोजन के मध्य म ओर शिवबन्धी रोगों म 
भोजनान्त में देना चादर । 
गण्डमाला षर कचनारगरगगुल 
कचनार को छाल ४० तोले, त्रिफला २४ तोले, त्रिया १२ 
तौले, वरुण (बरना की छाल) ४ तोले, इलायची ओर पत्रन तोला 
तोला भर एकत्र कर चृणं करे । फिर सब चृणं समान गुग्गाल पीसकर 
चृणं मिला पिण्ड बनाकर ४ माशे की गोली बनव । रोग ओर ओषध 
बल देख रोगी को प्रातः समय दे तो गण्डमाला, अपवी, अबुंद, घाव, 
ग्रन्थि, उठ, भगन्दर आदि जाये । इसका अनोपान मुण्डीरस, इड का 
क्वाथ अथवा उष्णोदक के साथ दे। 
धातुपुष्ट पर माषादि मोदक 
वली उद्द कौ दालका चण, गेह का चण, यव की गदी का 
चृणे, साठी चावल का चृणं, पिपलीवूणं वार चार तोल भर ले। सब 
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चृणं का आधा धृत लेकर भूने । तदनन्तर चृणं के समान खोडले 

सबका दना जल डाल मन्द मन्द ओंच दे धोटे। जब सिद्धदहौ तब 

चार चार तोते भर के लड बाध सन्ध्या समय खाय. उसके उपर से 

५६ तोते दुग्ध पयि । क्षार ओर खटा न खाय । खीप्रसङ्गकरे तो 

वीयं न द्रवे ओर देह पुष्ट रदे । 


सुरनवटिका 
सुखा चिमीकन्द ८ भाग, चीते को छाल ४ भागः इङ्‌ ओर सोँटि 
५ भाग, मिर्च ओर पीपल २ भाग, गुड्‌ १४ भाग ले गोली बनावे । 
यह गोली रुषि की देनेवाली दै ओर मन्दाग्नि बवासीर, कम्जियत 
तथा उदररोगों को दूर करती है । रेते हो गोले पील के एलं के खाने 
से बवासीर कमि, संग्रहणी ओर गुरभरोग द्र होते  &8.; 3 
आदित्यवटी 
चौ ०--बच ओ सोटि हींग विष अन । जीरा मिचं चीत तज जान ॥ 
समकरि भृद्कराज रसं लीजं । ताहि एक क्षण मर्दन कीजं ॥ 
चना सरिस गुटिका स्यहि करं । आदितवटी नाम शभ धरं ॥ 
वातरोग ` हियरोग बहावे । अष्टश्ूल अर गरन नशावे । 
पच अन्न अति अग्नि बढ़ावं। अशंमात्र को खोजि चटावं ।॥। 
कासश्वास पर गुटिका 


मोथा, सोटि ओर हरीतकी को पीसकर गोली बधि । उते तीन 
दिन तकं मुख मेँ रक्खा करे ओर उसी से धूरा करे तो श्वास ओर 


कासरोग दर दो । 
लवंगादिगुटिका 


लवङ्ग, मिरच, बहेदे का बक्कल तीनो सम भाग ओर इन सबके 
बराबर सैरसार पीसकर डाले । इसमे बनबरूल को छाल का ओट हृजा ` 
पानी गलकर गोली बध ले। इस गोल्ञी डे खानेसेप्षडीके पीडे 


स प्रकार की खोस द्र होती दे । । 
सन्निपात षर गोली 1 


लवङ्ग, जायफल, जावित्री, तज, पत्रज, जमालगोध, अना सुदहागा, 
हृ का छिलका, इत की भुनी हरं हीग भेला घेला भर ले कषद डान 
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कर सजने कै रस मे गोली बधे । एक गोली गरम पानी के साथ 
खाय तो दस्त लगे, पेट का भारीपन, ज्वर ओर शीत जाय । इस गोली 
को १० वषं पयेन्त खाय तो कष्ठ जाय । 
सलिषात पर दूसरी गोली 

मिर्च २० भाशे ओर विष माशे को कूट तथा धेला भर बच ओर 
५ धेला भर मोथा को कपड्डान कर अदरक केरस में पहर खरल 
कृर १ रत्ती की गोली बनावे । १ गोली दे तो सन्निपात जाय । 

| अन्य वटिका 

बदेडे की डाल .!॥, अकरकरा, इड की छाल, विष चार चार 
माशे, भिरच १२ माशे तथा बच ओर बायबिडंगं २८ माशे को कृप्‌ 
डानकरः॥ बहेडेकीङ्ाल के रसमे ऽ रत्ती की गोली बधि । एक 
गोली दे तो सन्निपात, खाँसी, गला ओर माथे का शूल, हद्षटटन ओर 
वातरोग जायं । 





दाहयुक्त अतीसार पर गोली 


जावित्री, जायशल, नागकेसर, लवङ्ग, अफोम को चार चार माशे 
ज्ञे ओर मरीन पीसकर पाती मँ एक रत्ती की गोली बोधे । जीरा ओर 
सोटि के अनोपान से िलावे तो अतिषार द्रो ओर दाह मभिटे। 

अतीसार षर लीलावती गोली 

बच, रूमीमस्तगी, अनार की कली, वंशलोचन, आम की गुली, 
लोध, मुलटी, धाय के एल, मोचरस, कंडे की छाल, जायफल, बूर 
की कली, माहं धेला-षेला भर ओर इन सबसे दूना खेर तथा खेर से 
दना कुम्हड़ा के बीज ले । इन सब ओषर्धो को कपड नकर पोस्ते के 
पानी में चार-चार माशे की गोली बधे । एक गोली चावल के धोवन 
के साथदेतो सात प्रकार का अतीसार जाय । पथ्य दही ओर भातदे। 

अजमोदादि गुटिका 

अजमोद ॥ भर, इड, बेड़ा, ओविला, सोँटि, मुलतानी, बिदारी- 
कन्द, धनिया, मोथा, मोचरस, गजपीपल, लवङ्ग, जायफल, पीपल, 
चीत की डाल, अनारदाना, भारङ्गी, कमलगट्रा, भिरच, दोनों जीरे, 
कुटकी, अजवाइन, षपीपलामूल, रेणुका, बायनिडंग, बच, कायषल, 
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पितच्पापडा, तिधारा, दतृनिया, इरदानासार ये सब ओषधं कपड्छान 
करे । बीस वषं ॐे पुराने+१ गुड का पाक बनाकर उसमे सब ओषधं 
मिला कर दो-दो पेसा भर की गोली बनावे। एक गोली गरम पानी से 
सबेरे खाय तो कुह, पेट का भारीपन ओर उदरविकार जाय । 
पुष्टि पर अपर अजमोदादि गुटिका 

अजमोद, हड, बेडा, ओंवला, बिदारीकन्द, सोटि, धनियां, मोच- 
रस, मोथा, गजपीपल, लवङ्ग, जायफल, पीपल, मुलतानी, विजया, 
अनारदाना, दोनों जीरे, चित्रक, भारङ्गी, कमलगट्रा, कोंव के बीज, 
मुलदठी, शिलाजीत, काकडासिगो, केसर, नागकेसर, पुष्करमूल, 
शर्तावरि को पैसे पेषे भर ले कपड्कछान करे । पाँचसेर गोकेद्धको 
ओटावे ओर जब एक सेर शेष रह जाय तब उसमें एक सेर खोड ओर 
सब ओषधं मिलाकर दो पेषे भर की गोली बोधे । एक गोली नित्य 
खाय तो बल बृ ओर पुष्टता अधिक हो । 

आमवात पर जमालगोटे कौ गोलो 

जमालगोटा, सञ्जी, सां भरनोन, सोँचरनोन, संधानोन, षेला धेला 
भर, सोँटि२०मशे.गो कादही २ सेर को कपदृछान करे। इसमे 
दही डाल कर ओं के बराबर गोली बधि । एक गोली सबेरे खाय 
तो आमवात, पेट का भारीपन ओर देह के शोथ जायं । यदि शाम- 
सबेरे खाय तो पेट के कृमि जायं । 

भख बद्ने को गोली 

संधा नमक, इड, सज्जो, जवाखार, संचर नमक, सभर नमक, 
खारी नमक, सोरि, चीरा, मोथा, अजवाइन, पीपल, मिरच, चीते को 
छाल, अजमोद, बायबिदंग, धनिया, तिंतिरीक ये सब ओषधं पसे पसे 
भर ले कपड््ान कर चक ओर अदरक के रसमेंधेले धेले भर को 
गोली बधि । एक गोली नित्य खाय तो अन्न बहूत पचे, वात द्रो 
ओर भूख बद्‌ । 


कफ ओर भूष्ठ पर चित्रकादि गोली 


चीते की डल, पीपलामूल, अजवाहन, भुना सुदहागा, पचो नमक, 
सोठि, पीपल, मिरच, हींग अजमोद को बराबर बराबर, ले कृप 
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छान कर बिजोरा नीबू के रसमें धेले भर की गोली बँषे। एक गोली 
खायतोक्फदृरदहो ओर मूख लगे तथा अन्न पचे। 
मुखपाक पर खेरसार गोली 

जायण्ठल, कस्तूरी, भीमसेनी कपूर ओर सुपारी इन सबके बरा- 
जर खेरसार ले महीन पीते। इनकी गोली बनाकर पुखमें रक्चे तो 
मुख के सब रोग दुर दय । अथवा खेरसार, जायफल, भीमसेनी कपूर, 
दक्षिणी सुपारी, तज पत्रज, नागकेसर, इलायची, कस्तुरी ये सब 
बराबर ले महीन पीस खेरसार के काद मे चने भर की गोली बनावे । 
एक गोली मुख में रक्खे तो जीभ, ओंठ, दति, मुख, गला ओर तालू 
इन सबके रोग द्र दहा) 

पाचक को गोली 

आक की मुहमदी कली ओर मिरच पाव-पावभर, सधानमक २ पेषा 
भर इन सबको मिलाकर महीन पीस स्रबेरी के बेर प्रमाण गोली बनावे । 
एक गोली जल के साथ खाय तो अजीण, अफरा आदि उदररोग दर 
हां ओर भूख बहत बहे । 

शंखवरी 

शंख को सात बार तपा तपाकर मद्रामें बञ्चवि तो शंख को भस्म 
हो । यदह शंखमस्म छराकमभर, सोंरि आधपाव तथा जीरा सष़ द, चकिया 
पुद्ागा, पोदीना, अमलबेत, जिरिश्क, संधानमक, कचलोन, काला 
नमकदोदो टके भर तथा जवाखार ओर भुनी हीग१यखके भर को 
महीन पीसकर कपड्ङ्ान करे । पटले 4॥ सहजे के रस में धोटकर 
तत्पश्चात्‌ \॥ नीबू के रसमें धोटे ओर स्रबेरीके बेर समान गोली 
बना ल्े। एक गोली शाम-सबेरे खाय तो अफरा जदि सब उदररोग 
द्र हों ओर पाचनद्ो तथा भूखकीवब्ृद्धिद्ो। 

गन्धकवरी 

नमक ४ माशे, कालीमिरच, चित्रक, पीपल, जवाखार, सधा 
ओर कालानमक आठ आठ मशे, तथा शद गन्धकं १० माशेको 
पीसकर नीबू के रसम ७ दिन खरल करे। पीठे 9 माशे भरकी 
गोली बनाकर एक गोली जल के साथे तो अजीणं, शूल, आम 
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का दोष, वायुगोला ओर अफरा ये सब रोग निस्सदेद द्र हों । 


इति एकोनत्रिशत्तमस्तरङ्कःः ॥ २८ ॥ 


----> @ ==> 
लेपन विधान 


लेप के तीन नाम ह--लिप्त, लेप ओर लेपन । तीनों सुखज्ञेप, 
दोषध्न, विषष्न ओर वणप्रद ह । इनका प्रमाण भी तीन प्रकारका दै। 
अंशल भर मोटे को दोषष्न, पौन अंगुल को विषध्न ओर अर्भागुल लेप 
को वणप्रद कहते हे । सबलेपरोग को हरते है ओर सुखने पर कान्ति 
कोद्र करते है । 
दोषघ्न लेष 
गदापुरेना, देवदारु, सोठि, सिरस, सर्जन की डाल को समभाग 
ले काचो पर पसर सूजन पर लेप करे तो सूजन द्रशे। बहेडेकी 
मीगीकेलेपसे मी दाह ओर पीड़ादृर होती दे। 
दशांग लेष 
सरसो, मलदटी, तगर, लाल चन्दन, इलायची, जटामांसो, इल्दी. 
दारुहस्दी, कूट, नेत्रबाला को सम भागल चृणं कर पश्चमांश धृत 
मिलाकर पानी मे पीस लेप करे तो विकषपं, विषदोष, विस्फोटक, सूजन 
ओर दष्ट फोडा ये सबनाश्ो। 
विषघ्न लेष 
बकरी के द्ध को तिल के साथ पीसङूर मक्खन भिलाके लेप करे । 
अथवा काली मिदर ओर तिलका लेप करे तो विषक्षम्भव सूजन ओर 
भिलागोँ सूजन दर द । 
अन्य लेष 
करियारी, अतीस, दृधिया, कट॒तोरर, मूली तीनों के बीज पवो को 
समाने कजी में पोसकर कीष्टदश ओर विस्फोटक पर लगवे तो 
इनका दोष भिरे । 
क्रान्तिकारक लेप 
रक्तचन्दन, मंजीठ, कूठ, मालकोगनी, वटाङ्कर, मसर इनको 
समान ले जलम पीस लेपकरे तो व्यङ्करोग भिरे ओर कान्ति बद्‌ । 
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भयवा बीजपूर की जड़, त, मसिद्ध गोमयरस मिलाकर वेप करे तो 

कान्ति बद्‌ मोर व्यङ्गरोग द्र हो 
तदणपिटिका {महास () पर तेष 
तरुण मनुष्य के मुख पर जो डोटी छोरी पिटिकाए उठती $ 
` शनको तरुणपिटिका कहते हे । लोभ ओर धनियां को पीस लेप करे । 
जथवा गोरोचन ओर मिरच पानी मेँ पीस लेप करे । या सरसो, बच 
लोध ओर सेन्धव ये सम भागले नलम पीस करेतो ह पर 

को तरुण प्रिकाए' अच्डो हों । | 


तरुणपिरिका पर लेप 

षट का पीला पत्र, चेली, रक्तषन्दन, कट, दार्हर्दी ओर लोष 

को पीसकर ज्ञेप करे तो तरुणपििका, व्यङ्ग जोर सचां द्र हो । 
। व्यङ्कःरोग षर लेप 

अजुन की डाल या मंजोठ अथवा श्वेत घोडे ढे नख भस्म आदि 

मते कोह द्रव्य ले शद संयुक्त लेप करे तो व्यङ्गरोग जाय । 
मुख पर की क्षाहं पर लेप 
„ मदार्‌ के द्ध मे इल्दी को षिसकर लगाने से बहत दिन की 
क्षाई मो निश्चय द्र हो । 
श्वी पर लेय 

पुराने तिख या उसकी लकड़ी जोर ङक्छृटबीट दोनों गोमूत्र 
पौसलेपक्रेतो सूखी द्र हो । अथवा खेर, नींबू जामुन इन तीनों की 
छाल गोमूत्र मे पीसलेपक्रेतोस्खीद्रदहो। 

| दारणरोय षर लेप 

विरोजी, मुलहटी, कट, माष, सेन्धव इन सबको समान भाग जे 
पीस शद मिलाकर लेप करे तो दारुणरोग द्र हो । अथवा खसखस 
को द्ध मे पीस लेप क्रे। अथवा आम की बिजली ओर छोरी इड 
ट्ष मेँ पीस लेप करे तो दारुणरोग नाश हो । 

इन्द्रलुप्त शर लेप | 

कड़.ए परवल कौ पत्ती के रस को तीन दिन लेप करे तो बालखोरा 

द्र हो । अथवा भटकटेया ओर शद लेप करे । या धुवी के पत्र या 
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फल का रस शद के साथ लेप करे । अथवा भिलावं का रस ओर 
शहद को लेप करे तो बालखोरा द्र दो । 
केशवेन लष 
गोखरू ओर तिल के पुष्प को बराबर ले चणं कर शिर समान 
धृत ओर शहद मे फटकर लगे तो बाल बहु । 
बालों के उगने कालप 
हाथी दाति को जलाकर रसोत ओर बकरी के दध मे पीसकर लेप 


क्रे तो जहाँ बाल नद्य वर्ह भी बालन जे । 
इन्द्रलुप्त पर द्वि तीय लेप 
 अलहठी, कमल, दाख तीनों को इत या तिल का तेल जर 
गौ के दृध 'मंलेप क्रेतो बालखोरा दर्‌ हो । अथवा चतुष्पद चमं, 
रोम, नख, सींग ओर हाड की भस्म तिल के तेल के साथ लेप करे तो 
नष्टवाल्ञ भी जमें । 
करहणकरन लेप 


इन्द्रायण के बीज का तेख पातालयन्त्र से निकाल सफ़द बालों 


पर लगावे तो काले हों । अथवा लोदचूण, भाँगरा त्रिफला भोर काली 


मिद्रोको चृणकर उष्णरस में सान मास भर र्खे । कुड दिन तक 
लेप करे तो अकालके पके बाल काले हों । अथवा अंविले ३, ड़ २, 
बहेदा ५, आम की बिजली ५, लो्चूण एक तोला ले । सबको कद़ादी 
म खूब धोटे ओर उस्तको दिन-रात उसी में रहने दे । शएिरलेपकरेतो 
श्वेत केश काले हं । अथवा त्रिफला, तिल के प्ते, लोहे का चुण ओर 
भँगरा को समभाग लेकर बकरे के मूत्र मे पीसे ओर पके हए बालों 
पर लेप इरे तो बाल काले हों । अथवा त्रिफला, लोह का चृणं, अनार 
की जाल, कमल की नाल इनको पाँच पल ले । उसमे मोगरे का रस 
छह सेर निचोढ लोहे को कडाही में खुब धोटे ओर एक मास तक 
दसम रक्खे । तदनन्तर बकरी के दृष मे पीष श्वेत बालों पर लेप करे 
ओर अरण्ड के पतते बधे । फिर रा्निमर बधे रहने दे ओर प्रमात 
स्नानं समय धो डाले। इस प्रकार तीन दिनि लेप करेतो सफ़द 
बाल काले हां । 


निकर िककातयष्ककको्विकाककककिकर ~ ---^4 भ िककाजणकिम 9 क त भ 








अबृतसागर ५७८ 

ल्लौमरणशातन प्रकार 

ब्ल निराने क लेष॑ 
शंखचूणं २ भाग, ईइरतार ९ आग, मेनसिल आधि भाग सबको 
पानी म पीस जह के बाल गिरने दी वहाँ ल्ेपकर दे र बाकी बालो 
को कपडे से हक दे। केष के परिल्ते बाल द्रकर उस जगह मे यद लेप 
तात बार करे तब सन बाल गिरे ओर फिर न दो \ अथवा हरताल, 


शंखवुरण, पलासक्षार य अ आ मारे लके दण्ड अथवा आक-प> 
रस चर पीस लेप करे तो बार गिर । बाल गिराने का ९ अच्छा लेप दै \ 


इवेतकूुष्ठ पर लेप 
8 वीली चेली, गजपीपल, सीस, बिडंग, मेनसिल, गोरोचन ओर 
सैन्धव को बराबर राचः ले मो के मूत्र म पीस जञेप करे तो शेत क्ट 
द्र हौ \ अथव काकरोरी, कूट पोपल को समान ले खसी के मूत्र मे 
तीष लेषकरे तो श्वेतकुह द्र दो । अथव! बकुची, अमलबेत, सला | 
कृटगुलर, पीपल, रसत, लोचृणं, काले तिल आर्ट को समभाग ले 
गोपिचि म पस लेप करे तो श्वेत ९ दो । 
सेहं पर लेप 
अओँदला, राल दौर जवाखार को सौदीर अथवा कोँजी मे पोस 
तेष करे तो सेहुओं द्र हो ! अथवा द।रुदर्दी, मूली के बीज, हरताल, 
देवदारु ओर पान तोला तोला भर र शंखचूणं 9 भाशे भरलेषा 
पीस लेप करे तो तेहु्ओं द्र हो । 
नेव्र पर 





चे 


ह, सेन्धव, गेरू क्लौर रसत को समान ले पानी मं पीस पलक 
एर लेप करे तो स तेतररोग दुर हा । अथच्‌ रसौँत, सोटि, मिरच, 
प्रान ले पानो मे पो गोली बनाकर पलक पर लेप 
क्रे तोनेत्रको खुजली, गुर जनो ओर ढोरी-ढोटी पिके द्र दौ । 
खजली वरः लेप 
चदौड के बीज, गङुचीः सरसो, तिल, क्ट, र्दी, द्‌ारुदर्दी ओर 
प्रोथा को सममा जणे म पीस लेप कुरे तो खुजली दाद विच- 
चिका पव एूटना आदि रोग द्र हो । 


५८० भमतसागर 

सुखी खाज पर लेप 

चाक, बिदंग, शिगरफ, गन्धक, चकौड्‌ के बीज, कूट ओर तिद्र 

को बराबर-बराबर ले नीब के पते, धतुरा के पतते ओर पान तीनों का 
रस निकाल अलग-अलग पूर्वोक्त द्रव्यरस मं पीस लेप करे तो सुखी 
खाज, दाद, विचत्रिका, पद भटना, खाज, रक्तङ्ष्ठ नारा हों । अथवा 
दृब, छोटी इड, सैंधव, चकोड़ के बीज ओर क्रसरेथा शो भ्िट्रीमें 
पीस लेप करे तो खुजली, दाद आदि द्र ही । 

रक्तपित्त पर लेय 


लालचन्दन, खस, मुलदटी, बरियारा, व्याप्र के केश ओर कमल 
कोसमभागल्ञे पानी म षीसलेपक्रेतो रक्तसम्बन्धी शिररोग जाय । 
उदरसैगं पर लेप 
सरसों, इर्दी, क्ट, चकोड़ के बीज ओर तिल समान ले कद्‌ ये 
तेल म पीस लेप करे तो शीत पित्त सम्बन्धी उदररोग द्र हो । 
धातबिसपं पर लेप 
रासना, नीलकमल, देवदार, रक्तचन्दन, मुलहटी ओर बरियारा को 
बराबर ले दृध म पीस धत मिलाकर लेप करे तो वातवि्षपं द्र हो । 
वित्तदिस्पं पर लेप | 
कमल की नाल, रक्तचन्दन, पठानीलोध, खस, कमलः कोकाबेली, 
सरिवन, ओला , जंगीहड बराबर-बराबर ले पानी मे पोसलेप करेतो 
 पिचविसपं अवश्य द्र दी । 
कफलिसर्पं पर लेप 
त्रिफला, पश्चाक, खस, धव के एल, कनेरमूल ओर जवासा सम- 
भाग ले पीस लेप करे तो कफविसपं दूर दो । 
पित्तवातरक्त पर लेपं 
सोरफली, नीलकमल, पद्याक, सरलों के एल इनका चूण सो बार 
ड़ धोये इत मं मिला खूब फंटकर लेप करे तो वातरक्तं जाय । 
नाकरक्तल्नाव वर लेप | 
ओंवल्े को श्त मे भूनकर जी के पानी मे लेप कर तो नाक से 
रुधिर गिरना बन्द दो । १ .। 
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घातज शिरपीडा पर लेष 

कूट या मुचकुन्द के पुष्प को कंजो के जलम पीस अरण्डका 
तेल भिलाकर मस्तक पर लेप क्रे तो वातजन्य शिर की पीड़ा भिे। 
अथवा देवदार, तगर, कूठ, सुगन्धबाला, सरि, इन पाँचों को समान्ते 

जी मे पीस अरण्ड का तेल मिलाकर मस्तक पर ल्ञेप करे तो वात- 
सम्भव शिरपीडा द्र दो । 
पित्तज शिरोरोग पर लेष 

ओला, कसेरू, सुगन्धबाला, कमल, पद्याक, रक्तचन्दन, दृध की 
जड, खस, नरकट को जड इन सबको बराबर ले पानी मेँ पीस माये पर 
जेप करे तो पित्त ओर रक्तपित्तसम्बन्धी मस्तकपीड़ा दर हो । 

| कफसम्भव शिरपीडा पर लेप 

मेवड़ी के बीज, तगर, बालछद्‌, मोथा, इलायची, अगर, देवदार, 
जटामासी, रासना ओर एरण्डमृूल पानी मं पीस गरम कर माथे पर तेप 
करे तो क की पीड़ा जाय। 

सुर्यावतं पर लेप 

सरिवन, कूठ, गुलदटो, पीपल, नीलकमल को कांजी म पीस 

अरण्ड का तेल मिलाकर लेप करे तो आधाशीशी दूर शो। 
शंखक, अनन्तवात ओर सवं शिरोरोग पर लेप 

छतारी, नीलकमल, दब, काले तिल ओर गदापुरेना को समभाग 

ले पानी में पीस लेप करे तो शङ्क, अनन्तवात ओर समस्त शिर- 


पीढ़ाएं भिरे । 
पित्तशोथ पर लेषं 


भुलदठी, रक्तचन्दन, युगं, नरकट की जड, पद्याक, खस, नेत्रबाला 
कमल ये सब समान ले पानी भे पोष लेप करे तो पिचशोथ नाश शो। 
| कफशोधं पर लेप | 
पीपल, पीना, सर्हिजने की डाल, बालू या सँ इन सबको गोमूत्र 
मे पीस शनयुना लेप करे तो कफशोथ दर हो । 
आगन्तुक ओर रक्तशोथ पर लेप 


इर्दी, दारुदल्दी, रक्त ओर शवेतवन्दन, इड, ट्ब, गदापुरोना, खस, 
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पद्याक, लोध, गेरू, र्सोत, ये सब समान माग ले पानी मे पीस 
आगन्तुक ओर रक्तज शोथ पर लेप करे तो उकूरोग द्री, 
व्रण पकाने पर लेप ¦ 
सन को जड, मली, स्हिजने कै बीज, तिल, सरसा, यव, लोह 
कीट, अलसी समान ले पानी मे पौष लेप करे तो त्रण पके । 
व्रण फोडने पर लेप 
लचोरा की जड, चीते को जड अथवा छल, सेह, मदार का 
दृध, गुड, मिला, कसोस, सेन्धव ये ओषधं दध मं पीस त्रण पर लेप 
करे 'तो दशय पुटे । अथवा करञ्च की मीगी, भिलार्ो, दन्तीमृल की 
डाल, चीता, कनेर ये पर्वा कबूतर या ङ्ज अथवा गिद आदिकी 
बोर के समान ले लेप करे तो फोडा एटे । अथवा सञ्जो ओर जवाखार 
काल्प करे या चोख की जड को छाल ले लेप क्रे तो फोड़ा एूटे । 
| व्रणशोधन लेप 
तिल, सेन्धव, मुलहठो, नीब के प्ते, हरदी, दारुदस्दी ओर निशोथ 
समान भाग ले चृणं करधीमे धेपष्टे हुए रोड पर लगावे या इनके 
करक की टिकिया बनाकर घी में ढोड़ जलावे । जब टिया जल जाय 
तब उतार रिश्षिया फक दे ओर धी रख छोड़ । हन दोनां प्रकार से ब्रण 
शद्ध द्योता दे । 
व्रणशोधन पर लेप 
नीब के पतते, घृत, मधु, दारुदर्दी, मुलदटी ओर तिल को पीस 
लेप क्रे तो रण शद्ध हो ओर पूर आवे । 
कुमिनिवारण पर लेप 
क्रञ्च, नीब, बकायन तीनो को धिस कुमिके स्थानमेभरे तो 
कमि मर जाये या.लदषुन अथवा हग भरे वादीग ओर नीब के पचे 
भरेतोदमि नशी) 
व्रणशोधनरोपण पर लेप 
नीब के पतते, तिल, दन्ती कौ जद, सेन्धव ये सथ समान पीस 
शदयुक्तं लेप करे तो व्रण शद्ध होकर पूर आवे । 





अब्तस्षागरं ५८२ 
पेटपीडा पर नाभि लेष 
मरनफल ओर कुटकी कोँजी मे पीस ङु गमं कर नामि पर खेप 
क्रे तो पेदशूल भिटे। 
घातविद्रधि पर लेप 


सदिजने की डाल, बकायन के पत्ते, एरण्डमूल, यव, गेह , मूग, ये 
सब बराबर पीस घुखोष्ण लेप क्रे तो विद्रधि द्रदो। 
पित्तिद्रधि पर लेप 
लावा ओर भुलहटी को शक्कर तथा धी मे लेप करे। अथवा 
असगन्ध, खस, रक्तचन्दन द्ध मँ पीषलेपकरेतो विद्रधिदरशो । 
। कफविद्रधि पर लेप 
ईंट, बालू. लोहकीट ओर गोबर को गोमूत्र मे पीसलेप करेतो 
कफविद्रधि द्र दो। 





आगन्तुक विद्रधि पर लेप | 
रक्तचन्दन, मंजीठट, इल्दी, युलहटी ये सब समान ले दृध मे पीस 
चोट अथवा रुभिरविकार पर लेप करे तो अच्छा दहो 
वातगलगण्ड धर लेप 
बेत ओर सर्हिजनेके बीज समान ले जल मेँ पीस शीत, गरम ओर 
प्रदेह संच्कलेपक्रेतोरोगद्रहो। इसी तरह दशमूल का लेपकरे । 
क फगलगण्ड पर लेप 
देवदारु, इन्द्रायण दोनो ङओोनोनोौ लेलेपकरे तो गण्डमाला द्र दो। 
अपची पर लेष 
सरसों, नीब के पत्ते ओर भिलाबँ तीनों को बराबर ते मेष के 
मूत्र मे लेप करे तो अपची जाय । 
गण्डमाला, अबद ओर गलगण्ड पर लेप 
सरसों ओर स्िजने के बीज, सनह के बीज ओर अलसी, यव 
तथा भली के बीज ये सब ओषधं समान भाग लेदर मे पीस लेष 
करे तो गण्डमाला, अबद ओर गलगण्ड रोगद्रददो। 
अपबाहूक पर लेप 


केवल्ञ वातपीडित कोह अङ्क अपने स्वाभाविक कमं मे पीड़ा करे । 


नि ब फ ज न+ = १ ६. 





भ्रट अम्रतसागर्‌ 


वहां के रोम दर कर धु धची पीस सखोष्ण लेप करने से अपबाहुकः, वायु 
विश्वाची, हाय की गृघ्रसी ओर जंधा कौ वायुसम्भव पीड़ा द्र हो । 
फीलर्पांव पर लेप 
धतरा, एरण्ड, भेवड़ी तीनों की पत्ती, गदापुरेना, सर्दिजने को 
छाल, सरसों ये छो पीस पुराने ्ोलर्पव्‌ पर लेप करे तो अच्छा हो। 
उपदशपर 


कनेर की जड पानी मेँ पीस इन्द्रिय पर लेप करे तो उपदंशसम्बन्धी 
असाध्य पीड़ा द्र दहो) 
कूरण्डशरोग पर लिप 
कालाजीरा, हाङबरेर, कूट, एरण्डमूल, बेर की छाल ये पवां 
समान ले कांजी के पानी मे पीस अण्डकोशपर लेप करे तो अच्वे 


हं । अथवा त्रिएला कंडारी मे जलाकर राख कर शददमें फट लेप ` 


क्रे तो गर्भी के धाव शीघ्र पुर आवे । अथवा रसोत ओर सरसों समान 
पीस शद मे घेप॒ उपदं शसम्बन्धी राद बहते हूए व्रण पर लेप करे तो 
उपदंश दर दी। 
| अग्निबरध्च पर लिव 
वंशलोचन, पाकरि, रक्तचन्दन, गेरू, गुचं ये पांचो पीस धी में 
मिला जले पर लगावे। अथवा धीको चोराहंके क्वाथ मेमिला लेप 
करे तोजले की ग्ययादृर्‌ हो अथवा यव की राख तिल केतेल पे 
घेष लगावे तो दभ्धत्रण पूर आवे । 
पोनिसंकीणं नेष 
पलाश जर गृलर े फल तिल के तेच मे पौष शद मिलाकर 
योनिमेलेपक्रेतो इद्‌ ओर संकुचित हो अथवा माजू कपूर पीस 
शद मे फैट लेप करे तो गिरी हह योनि तन आवे । 
पुखष की इन्द्रिय कठोर करने का लेप 
, भिरच, सैषव, पीपल, तगर, मटक्टेया के फल, लटजीरे के बिया, 
काले तिल, कूट, यव, उड़द, सगन्ध से सब समान पीस शहद 
मिश्चित कर नित्य इन्द्रिय परमला करे तो इन्द्रिय मोदीशेओर . 
घ्री के स्तनो पर लगाया करे तो स्तन कठोर पड़ जायं तथा पुरुष के 
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युजदण्ड ओर कानों पर मलना अच्छा हे । अथवा श्वेतफूल का 
असगन्ध ओर सेंधव दोनों महीन पीस चौगुना षत ओर ध्तका 
चोगुना भेद का दृध एक कर ओंँव पर दृध जलाकर या छान इन्द्रिय 
पर लगावे तो इन्द्रिय मोरी हो। 
योनिद्रव लेप 

पारा को रक्तकनेर के सोरे से इन्द्रन के पत्तों के रस में धोटे। जब 
पीठी के समान कजली हो तब इन्द्रिय परलेपशीप्रसंग करेतोष्चो 
सख पावे ओर पिले वोयंपात करे । 

देहदृगंन्धनिवारण लेप 

पानोँ को इड ओर पानी मे पोसल्ेप करे तो दुगंन्ध दृरदो। 
अथवा भनी हृद कुलथी, कूठ, जटर्मांषी, शखेतचन्दन का बुरादा, भूने 
चने इनको पीप छानकर धरा करे तो दुगंन्ध जाय । 


वशीकरण लेष 
बच, कालानोन, कूट, हल्दी, दारुरदी, मिरच ये सब समान पानी 


म पीस देह मेँ लगावे तो अच्छा हे, 
| इति विशत्तमस्तरङ्कः \। ३० ।। 


षड ऋतु-वणन 
दिमऋतु 9 शिशिर ऋतु २ वसन्तऋतु ३ ग्रोष्मश्रतु ४ वर्षात ५ 
शरदऋतु &ये सब दो दो महीने कोद । अगहन, पौष दिमऋतु। 
माघ, फ़ाल्युन शिशिरऋतु । चे, वैशाख वसन्तछछतु । ज्ये, आषाढ 
गरीष्मतु । श्रावण, मादौ वर्षाश्तु । आारिवन, कातिक शरदऋतु दे । 


अजन्य मत 

मेष ओर वृष को संक्रान्ति ये दोनों ग्रोष्मछतु दह 9 मिथुन, ककं 
की संकान्ति को प्रावृट्‌ ऋतु किए । इस ऋतु म बादल से आकाश 
छाया रहे मरोडे डो लिए थोड़ा बरसे भी यह अतु वर्षाञ्रतु का भेद 
ह २ सिह ओर कन्या को संक्रान्ति को वर्षाञ्चतु कटिए ३ तुला ओर र 
बृश्चिक की संकान्ति डो शरदऋतु किए ४ धन ओर मि # 
संकान्ति को हेमन्ततु किए ५ ङम्भ ओर मीन की संकान्तिःव 
वसन्तऋछतु किए ६ । + 








 शान्तिहोती 


५८९ अमृतसागर 
(£: छहो ऋतु सें वायु, पित्त ओर कफ का संचय, प्रकोप ओर शान्ति 

गरीष्मक्रतु में वायु का संचय; वषातुमें वायु का कोप, शरद्तु में 
वायु की. शान्ति, वर्षाकरतु में पिच. का संचय, शरद्‌ ऋतु में पित्त का कोष 
हिमशऋतु मँ पित्त को शान्ति, शिशिरछतु मे कफ का संचय, वसन्त 
ऋछतु मे कफ का कोप, ग्रीष्मच्तु मँ कफ की शान्तिदहोतीदहे। समयमे 
वायु, पित्त, कों ॐे प्रकोप ओर शान्ति आदार-दिद्ार से होती दे ओर 
ये विना समयःआप दी शान्त होते हं 

धायुकोपकारक आहार -विहार 

यह जिना समय हलकी; रूखी; थोडी ओर अतिशोतल वस्तु से 

अतिखेद से; : संभ्यासमय : मेथुन करने से, शोच, भय : ओर चिन्ता से 


तथा रात्रिकेजागनेः से चोट के लगने से; अन्न के अजीणं होनेसे 


धातु के क्षीणपने से ओर इसी प्रकार केअन्य कारणोंसेभीं वायुका 
कोपहोता है। वायुके कोप कोद्र करनेका यतलनकरेतो वायुकी 
शान्ति होती है 
पित्तकोपकारक आहार-विहार ं 

कड वी, खदरी, गमं ओर तीक्ष्ण वस्तु के बहत खाने से, कोष से, धूप 
आदि की गमी से, मध्याह्न समय पे ्ुधा ओर तृषा के रोकने से, अन्न 
के अजीण.से आभीःरात -के-समय पिच कोपको प्राप्त शता. हे । यहं 
पिचनाशक यल करने से शान्त होता ह 

-------कफकोपकारक आहार-विहार्‌ ` | 

म्रीटी-चिक्नी द्रव्य के खाने, शीतल. भोजन करने, दिन ॐ सोने 
अग्निमन्द होने ओर प्रभात के समयः भोजन करे पीडे खेद आदि 
कारणों से-कफ कोपको प्राप्त होता दे । कफनाशक यलो से कफ की 





४3 हिमचऋतु के सेवन का आहार-विहार 

नवीन भेस्त-भोर | काः घृत, मीरा. यड, मीठा दही, नोन, तेल 
का: मदन, तिल, गेह , उडद, मिश्री आदि मीये द्रव्य, सोटि संयुक्त 
हडः, अग्नि; : निर्वातः स्थान, नूतन ` वश्च, नवीन घी आदि का सेवन 
हितकारक दे । 





सअभतसामर ५८७ 
शिशिर ऋतु के आहार-विहार 
पीपलसंयुक्त हड, मिरच, अदरक, नवीन इत, संधा नोन, बड़, गुड़ 
दही ओर दिमऋतु मेँ जो कहे हे वे सब इसमे सुखदायक हे । 
वसन्तऋतु के आहार-विहार 
पन्त्ऋरतु मेँ पित कफ रोगों को उतपन्न कर जठराग्नि को नाश 
रता हे, इसलिए शददसंयुक्त ड खाय तो कफ द्र डो ओर शरीर 
मरे बल बद्‌ । इस ऋतु मँ तयूषण (सोंटि, भिरच, पीपल) ओर चित्रक 
का खाना पथ्य है। कफकारी द्भ्य भी अच्छं 
ग्रीष्मचऋतु के आहार-विहार 
ग्रीष्मछतु मे सूयं सवं प्राणिमात्र का बल हर लेते है, इसलिए 
बृक्षादिक की सधन छाया लाभप्रद ह। गुडसंयुक्तं इड, शीतल जल 
आदि द्रव्य मधुर ओर दर्का भोजन, दाख, चिकनी द्रव्य, शिखरन, सत्त 
मिश्री का श्बंत, शीतल जल मे पेरना, खस, खाना, एमाय 
आदि का हृंडाना, कपूर ओर चन्दनादिक का लेपन, दिन का सोना 
खस का पंखा, क्षीर का भोजन इत्यादि ओर भो अच्छी वस्तुएं इस ऋतु 
म्र पथ्य हे। कड वी, तीक्षण, नोन, खटाई, दाह को करनेवाली वस्तु, 
खेद, दारू ओर धूप ये कुपथ्य ह 
वर्षाऋतु के आहार-विहार 
सेधा नोनसंयुक्त इड, चिकनी, द्रम्य, नोन,. खटाई, सालबमिश्री 
सोटि, भिरच, पीपल, पीपलामूल, चित्रक, संधा नोन इन संयुक्तः दही 
का मद्रा, गरम पानी, कणं का जल, सफ़ द वघ, भ्रमण, इलका मोज- 





तालाब का जल, ददी, वन, ध्यान ओर मेथुन पथ्य देँ 
शरदऋतु के आहार-विहार 

वर्षातु म उपजा पित्त शरदऋतु मँ कोप करता हे । उसके: द्र 

करने के लिए भिश्रीसंयुक्त ड़ का सेवन, मिश्रौ आदि मीरे चस्तु, 

साठी चावल, मग, सरोवर का जल ओर ओटा दृध ये पथ्य है तीक्ष्ण 

वस्तु, नोन, खटाई, आसव, धूप, दृध, दिनि ङा सोना ओर पूवं कीःपवन 

ये शरदऋतु मे पथ्य हे । छतु उतरने म सात दिन तकःऽसीः ऋतु 














टट अम्तसामर 
की विधि ङे ओर आठवें दिन से प्रारम्भवाली ऋतु की विधि करे । 


दिनचर्या विधि 

मनुष्य को चाहिए फि चार घड़ी के तड़के उटके अपने इष्टदेव 
या ओर देवता का ध्यान करे, एर यह विचारे कि आज क्या करना 
हे। पीने शय्या से उट मलमूत्रका त्याग करे ओर इनका वेगन 
रोके । दिन म उत्तर दिशा की ओर तथा रात्रिम दक्षिण दिशाको 
ओर सुखकर मल-मूत्र करे, परन्तु मलमूत्र करते समय न बोले । 
फिर सुभे बृक्ष मोलतिरी आदि की अपने दाथ की कनिष्ठिका अंगुली 
समान पतली ओर सीधी बारह अंगुल को दतून कर उसको राढ्कर 
जीभ को शोषे ओर शीतल जल से १२ इरले करे पीडे शीतल दी 
जल से मुख धोषे तो मुख के सब रोग जायं । संधा नोन आदि मे सोटि 
ओर भुना जीरा मिलाकर महीन पीक नित्य मदन करे तो दिं मरोग 
न होवे। शरीर म नारायणादि तैल को मदन करे, सकी विकनाई 
दूर करने के लिए चने का आटा ओर कटोरल आदि का उबटन करे । 
पी शरीर के बलानुसार कुश्ती करे । तदनन्तर भ्रम दूर कर सुहाते 
सुदति गरम पानी से कमर उपर से स्नान करे तो रोगन हों । 

स्नान के गुण | 

स्नान शौच, गर्मी के रोग, हृदय का ताप, रुधिर का कोप ओर 
शरीर की दुर्गन्ध को दूर करता हे । कान्ति ओर तेज को बद़ाता, 
पाप ओर मन की ग्लानि को द्र करता दे एवं कषुषा, रुवि ओर द्ध, 
धमं सुख द्रव्य इन सबको बढाता हे । शरीर को आनंद देता, शरीर 
की शता ओर भागं के खेद को दूर करता है । ये स्नान में ग॒ण हे । 
इतने रोगवाला मनुष्य स्नान न करे-नीद से उपरान्त, नीद आती दो 
भौर ्वर, खेद ओर हिचकी के रोगवाला, भोजन करङे, क्षीण पुरुष, 
कृष्‌ ओर वायु तथा वमन के रोगवाला स्नान. न करे । स्नान करके 


संध्यावंदन तथा देवता, गो, ब्राह्मण, आचाय, गुरं ओर अतिथि ` 


आदि का पूजन करे, पीले यथाशक्ति दान दे । मध्याह के समय बलि- 


ैश्वदेवादिक कर किसी अतिथि को वित्तानुस्ार भोजन कराकर । 
कुटम्ब समेत आप भोजन करे । प्रथम मर, चिकना, दितकारी ओर 





असरतसागरं पटलं 


चावल, मृग, गेह आदि की रोटी धृत संयुक्त अच्छी तरकारो के 
साथ खाय ओर शनेःशनेः भोजन करे । भोजन म शीघ्रता न करे । 
भोजन के अन्त मं मिश्री केसंयोगसे द्ध पीवे, ददी न ५ खाय । भोजन 
बहुत थोड़ा ओर बहुत अधिक न खाय। अपनी रुचि के अनुपषार 
भोजन करे । मोजन करते समय माता, पिता, भित्र, वेय, पाक का 
कतां, मोर, चकोर, ङक्छट, शवान ओर बानर इनको बेडा जे । इनकी 
दष्ट अच्छी हे । अगस्त्य, ऊम्भकणं, शनेश्वर, बडवानल ओर भमपेन 
का स्मरण करने से भोजन अच्छी तरह पच जाता हे। भोजन के 
उपरान्त सुगन्धित एलो को माला, इतर ओर अच्े वशो को धारण 
करे ओर खस के पंखे आदि से पवन करे तथा शीतल छाया मेँ रहे । 
भोजन के उपरान्त २ धड़ पीडे शीतल ओर मीरा जल थोडा थोडां 
~ पीवे। अधिक पीवेतोरोगद्योताहे क्योकि भोजन के आदि म जल 
पीवेतो अग्नि की मन्दता ओर भोजन के अन्तमं पीवेतोषिषि का 
सा गुण करता है । अजीणं मे जल पीवे तो अजीणं पच जाय । अन्न 
पचे पीले जल पीवे तो शरीरमें बलदरो। रात्िके अन्त मेँ जल पीवे 
तो सब रोग जाये । भोजन कर बेठ जायतो शरीरमें भारीषनाहो 
ओर भोजन्‌ कर सूषा सोवे तो बल हो । भोजन कर बाहं करवट 
सोना आयुबल बढाता जोर भोजन कर दोडना मृत्यु का बुलाना ह । 
भोजन करे पीठे बाई करवट २ डी सोवे नींद ले नहीं । अथवा भोजन 
करे पीले १०० पग चले अथवा भोजन के अन्तमं गो की शह पीवे 
तो गुण करे । अच्छा रात्रिका जमाया भंसअथवागोकेदहदीको 
मथकर वञ्च में छान ले । एिर उसमे मिश्री का बूरा, भिरच, इलायची, ` 
भीमसेनी कपूर आदि अनुमान मुवाष्िकं मिलाकर इस शिखरन को 
पीवे तो शक्र ओर बल को बदावि ओर रुचि करे तथा वात पिच ॐ 
रोगङ्ो द्र करे। भंसके दही को छान उसमे सोंटि, भिरव, पीपल, 
राह, नोन इन्दं महीन पौस मिलाकर अनुमान सुवाक्षिकं खाय तो 
कफ वात दर हो ओर बल्ल बहू । शीतकाल में ददी खाना अच्छा हे। 
संध्या के समय इतने काम न करे--भोजन, मेथुन, निद्रा, पूना । 
भोजन करने से रोग होता हे । संम्या में मेथुन करे तो मयंकर सन्तान, 





(=-= 


१६० अमृतस्ागर 
निद्रा अवेतो दरिद्री ओर पुने से आयुबंल की क्षय होती दे। 
राविचर्था 


रात्रिम चँदकीर्वदनी मेँसोने से कामदेवकी बृद्धिदह्ो ओर 
शरीर का दाहद्र हो ओर अंधेरी रात आनन्दादिक को दूर करती 
दे । रात्रि के प्रथम पहर में भोजनादिकं करे, पीडे शयन करे । सुन्दर 
स्थान में अच्छी यौवनवती घीसे यथाशक्ति संभोग करे ओर शक्ति 
नहोतो संभोग न करे। संभोगके आदि में मेंस का अथवा ग 
का दृध ओटाकर मिश्री के संयोगसे पीवे ओर संभोग के अन्तम भो 
इच्छायसार पीवे तो पुरुष के जरापने कारोगक्भीनदहो। 
तत्काल प्राणनाशिनी स्तुष 
सड़ा मासि, बद्धा सी, धूप का सोना, तत्काल का जमाया दही, 
भ्ातःकाल मेथुन, स्बेरे सोना, ये ढः वस्तुं ततकाल प्राणहारिणी दै । ` 
तत्काल आनन्ददाययिनो धस्तु | 
तत्काल का मास, नवीन अन्न, बाला घ्वी, क्षीर का भोजन, 
नवीन शृत, उष्णोदक से स्नान, ये छः वस्तुं प्राणी को तत्काल 


आनन्दित करती हे । 
षडऋतु मे स्त्रीसंभोगविधि 


हिम ओर शिशिर मे अपने शरीरकी शक्ति के अनुसार वार्वारष्ी 
तेसंभोगक्रेतोरोग नदो वरच्‌ शरीर आनन्द दी रहे। वसन्तमे 
तीसरे दिन, शरद में तीसरे-बोयथे दिन, वषं में पांचवें ओर ग्रीष्मे छरे 
या पन्द्रह दिनक्लीसेसंमोगकरेतो रोगन दहो । शीतचऋतु मे रात्रि 
मरं तथा ग्रीष्म्रतु में दिन मे एवं वर्षारतु में दिन मे ओर रात्रिं 
जब मेध गरजे तथा बरसे उप्त समयीसेसम्भोग क्रेतोेगन 
हो । शरद्‌ ऋतु मे कामदेव जागे तब संभोग करे तो रोगरदहित । 
संभोग मे बजित स्त्रियाँ 
रजस्वला, रोगिणी, वृद्धा, जिस घी के कामदेव न जगे, मलीन, 
सप्तमासिक गभिणी ओर उपदंश रोगवाली शी ते संभोग न करे । 
अन्य मैथन वजंन | 


भययुक्त, अधीर, कुषित, रोगी, तृषित, बालक, बृद्ध, मलमूत्र 
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आदि का जिसके वेग लग राहो, इतने पुरूष मेथुन न करे। 
| अतिमैथन से होनेवाले रोग 
शूल चले, खोसी अवे, विषमज्वर हो, क्षीण पड़ जाय ओर वायु 
के पक्षाधातादिक रोग द्यँ। मैथुन के उपरान्त स्नान कर मिश्रीके 
संयोगं का गमं द्ध पीवे, मांसादिक मीठा रस खाय, आसव पीवे, खस 
के उ्यजन ते पवन करावे, शयन करे ओर रात्रि को न बहुत जागे ओर 
न दिन मं बहुत सोवे । रात्रि के अन्त मँ ५ घड़ी के तदके आठ अञ्जलि 
प्रमाण शीतल जल पीवे, पीठे ४ धड़ी के तके षठे। इस विधिसे 
सदा करे तो उस पुरुषके कमी भी रोगनदहो, सदा आरोग्यरहे। ये 
सब विधियां मावप्रकाश ओर शाङ्गधर मे लिखी दे । 
मनुष्य-शरीर के वायु, पित्त, कफ, धातु, उपधातुः; शरीर कौ 
उत्पत्ति भौर नाश आदि का यथार्थं स्वरूप 


मनुष्य के शरीर मे इतनी वस्तुएं द-कला ७, आशय ७, धातु 
७, उपधातु ७, सातो धातुओं के मन ७, त्वचा ७, दोष ३, देह में 
मसि, हाड ओर मेद । इन सबके बौँधने की नसे १००्ह गौर दो 
सो दस इसमे हाड दें। कं एक आचार्यो ऊे मत ते २०० हाड, 
१०७ ममंस्थान, नसं ७०, रस के बहनेवाली धमनी नाड़ी २४ ओर 
माष को पिण्डी ५०० हं) घियोंके मांस की पिण्डी ५२० हे। 
सवे बड़ी नाड़ी शरीरन्यापिनी १६ द । उन्हें कंडरा कहते हे । मनुष्य 
के शरीरमें १० ओरक्लीङीदेहमें १३ यद्र द। ियोँङीदेहमें 
शाक्ञ के अनुसार अपनो बुद्धि के युवाक्षिकं जो छु हे वह लिखते हे । 
. कला का स्वङषप 

धातु ओर आशय के बीचवाली ्चिस्ली को, जिसमें बालक रहता 
दे, कला कहते हँ । कला ७ प्रकार की है- मांस, रुधिर ओर मेद इन 
तीनों के बोच एक ्चिस्ली दै १ इनके ओर श्या के बीचमें एक 
श्विस्ली है २ आतो के बीच एक ्चिस्ली है ३ एक श्चिरली उदर 
की अग्निकोधारणक्र रदीदै 9 एकं ्चिस्ली वीयंको धारण कर 
रही हे ५ इन्दं सात कला कदिए । 








५८ अमृतसागर 
सात शय 
हृदय मेँ आशय नाम स्थान कफ का ५२ ह १ हृदय के नीवे 
आम का स्थान २ नाभि के उपर बा ओर अग्निका स्थान ३ अगिन 
ङे उपर तिल है नाभि के नीचे पवन्‌ का स्यान्‌ ¢ पवन के 
स्थान के नीवे पेड़ म मल का स्थान ५ पड. के लगता दी इड नीचे 
मूत्र का स्थान दै उसे बस्ति कहते ह ६ हृदय के कुछ उपर जीव का 
ज्ञोर रुधिर का स्थान द ७। ये सम्पूणं शली ओर पुरुषों के आशय र 
जोर शी के २ आशय अधिक दै। एक ग्म का स्थान १ दोद्ष के 
स्थान स्तन २। 
साब धातु 
रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शक्र, ये सातो धातु पिच्च 
ङे तेजकर पवो हृदं एक महीने मेँ वीयं को पैदा करती द । चौथे चये 
दिन एक एक धातु पैदा होती द । जो अन्नपानी खाया जाता दै वद 
पिच ॐ तेज से रस होता ओर पित ङे तेज से पककर रुधिर हो जाता 
ह । इसी तरह सातो धातु जानिए । 
सात उपध्तु 
जीभ, नेत्र ओर कपोल का मल ये तीनों रसधातु को उपधातु 
१ रंज, कफ, पित्त ये रुधिर की उपधातु २ कानके मलको मासि 
की उपधातु जानिए ३ जोम ज्ञौर दात के मल की उषपधातु जानिए 9 
बीर्सो नखों को हादों को उपधातु जानिए ५ नेत्र पे कीचड्‌ अवे 
ठते उपधातु जानिए & मुख उपर चिकनापन ओर कालापन द यह 
शक्र कौ उपधातु ह ७। घीकेदो धातुं जर ई--एक तो स्तनो मं 
दृध, द्सरे ख्ीधमं । ये .दोनां समय तरे होते ह ओर समयमे ही जाते 
रहते है । ओर अन्य भी सातो धातु से चदा होते है जैषे-शद मांस 
से पेदा हए पत को बसा करिए । पसीना, दात, केश, ओज ये सब 
शरीर मर रहते दै सो बिकने ओरं शीतल है, शरीर मे बल ओर पुष्टता 
के करनेवाले दे । 


 सातों त्वचा 


इपर की त्ववा अवभासिनी नाम चिकनी ३ ओर विभूति का 
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स्यान दै । दृ्री लाल ह उपम तिल पैदा होता है । तीसरी सचा सफेद 
हे, उसमे चम॑दल नाम रोग पेदा होता _दे। चौथी तवा तोबेके रग 
समान ह, उसमे सफ़ेद कोद्‌ पदा होता दे । पोचवीं तचा वेदिनी नाम 
ह उसे षब कोद पैदा होति दे । छठी तचा रोणी दे, उसमे गृपडी, 
गण्डमालादिक वेदा रोती द । सातवीं तचा स्थूल नाम हे, उस 
विद्रधि रहती दै । ये सातो त्वचा दो यव के प्रमाण मोरीदे। 
तीनों दोषों का स्वरूप 
वायु, पित, कफ, इन्द दोष ओर मल कहते ह । एक एक पच 
प्रकार के है ओर पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान में रहते दै । इन तीनों मं वायु 
बलवास्‌ है । दह वायु शरीर में सब वस्तुर्जो का विभाग कर सब शरीर 
न नसो के दारा पहबाती दे । पित्त ओर कर पंगुले दं । वायु ही इस 
शरीर मे बलवार्‌ होकर सब रसादिकां को सब देह मृ प्हवाती ३ । 
वायु रजोगुणमय सूक्ष्म, शीतल, रूखा ओर इला हे ओर मल के 
आशय मे, को मे, अग्नि के स्थान म, हृदय मे, कण्ठ मं इन स्थानों 
म रहता ३ै। ये तो सुख्य स्थान है, परन्तु स॒ शरीर में हे। गुदामें 
अपान, नामिमे समान, हृदय में प्राण, कण्ठ म उदान ओर सब 
शरीर मे ग्यान नामवायु दे) 
पित्त का स्वरूप 
पिच गमं, पतला, सखगुणमय ओर कद्‌.वा दे एवं दग्ध हुआ 
खद्रा होता दे । यह पच स्थानों मे रहता द३। अग्न्याशय मं तिल 
प्रमाण अग्निस्वरूप होकर रहता हे । तचा मे कान्ति का करनेवाला 
ह । नेत्रो म रहकर सबको देखनेवाला हे । यजत्‌ मे रहकर सब वस्तु 
को पचाकर खाये हृए रस को रुधिर कर देता है ओर हदय मे रहकर 
बुद्धथादिक को करता द । इष पित्त के पाचक, भाजक, रञ्जक, आलो. 
चक, साधक ये पाँच नामरद। 
कष का स्वरूप 
कफ चिकना, पिच्छिल ओर तमोशुणमय दे, यह दग्ध हुआ खारी 
होता ३े। आमाशय, मस्तक, कण्ठ, हदय, सन्धि ये इसके मुख्य 
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स्थानद हन्दीं में रहतादहे। देह में रहता हआ देह की स्थिरतां ओर 
सब अद्धो को कोमल करता हे । क्लेदक, स्नेदन, रसन, अवलम्बकः, 
बोधक ये इसङे नाम दे। 
नसो का स्वरूप | 
शरीरमें मांस, हाड ओर मेद इनके बँधनेके लिए स्नायु 
(नसे) कदी द । 
हाडों का स्वह्प 
ये देह े आधार दे । हने बिना देह खडा नहीं रह सकता 
क्योकि सार यदी ह । 
मनस्वान्‌ क स्वरूप 
जीव को धारनेवाला मर्मस्थानदीद। 
नसो का स्वरूप 
सब सन्धियाँ इनमे बंधी दँ ओर वायु, पित्त, कफ ओर सात 
धातुओं को भी यदी नसं धारण करती हे । 
धमनी नाडी का स्वरूप 
धमनी नाडी रस ओर पवन को धारती दे। 
मासिकी पिण्डो का स्वरूप 
मासि की पिण्डी शरीर में बल करती हृ शरीर को भारती हे । 
कण्डरा का स्वरूप 
सबसे बडी नशो को कण्डरा कहते हे, पे ऽ६दह। वेदी देह के सब 
भङ्ां को प्रसारण ओर संकोचन करती द । 
रसरन्ध्ों का स्वरूप 
नाककेदोनेत्रं केदो ओर कानोंकेदोदडिद्रद। जिग, युदा 
ओर मुखकेएकं एकष्िद्रह। दशाँ मस्तक मेहे, ये पुरुषोंके 
रन्धं, शिर्यो के तीन अधिकर्ै-दो स्तनो मेतथा एक गमांशय 
म्रहे। इस शरीर केरोमरोम में डोरे टे अनन्त छिद्रदह। नाभि 
के पास बाहं ओर दो एष्फुस द । उदान वायु के आधार को फुष्फुस 
कहते हे । श्रो नाम पिया हे तथा नाभि के पास दाहिनी ओर ङ्त द। 
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रषिर के बहनेवाली नसो का मूल भी ओह (षया) दहै ओर रञ्जक 
नाम्‌ पिके स्थाने जो रक्त का स्थान टै, उसको य्त्‌ कहते है । 
नामि के बाय भागम आमाशय के उपर जो तिल हे ह 
जल ॐ बहनेवाला नसो का मूल हे वदी तिल उसको ढश देता 
है। क्षि मे जोदो गोते दै, उन्हे वृक्क किए । वे दोनो जटर 
के मेद को पुष्ट करते द । वृषण (कोते) वीयं को ज्ञ चलनेवाली 
नसो के आधार ह जोर यदी पुरुषां को ले चलनेवाले है । लिङ्ग 
गभे को देनेवाला, वीय, मूत्र ओर ओज का षर हे तथा हदय, मन, 
वित्त, बुद्धि ओर अहंकार इनका स्थान हे एवं नाभि धमनी आदि 
नसा का. स्थान हे क्योकि सब्र शरीर मेनामि से ही सब नसे देलती 
दै ओर यहा की वायु ओर सथ धातुओंके संयोग तेनाभिङीजो 

~ वायु बह सब शरीर को पुष्ट करतीदै। नाभि ही की पवन हदय के 
कमल मं जाय उसका स्यशंकर कण्ठ के बहिर आकर विष्णुपद का 
अभृत पीनेको नासिका के हरा जाता दै। पी वह नासिका की 
पवन आकाश के अमृत को पीकर रिरि मुख, नासिका आदि फे 
दारा वेगसे उदर मेय प्राप्त होती हे, तदनन्तर सम्पूणं देह, जीव 
ओर जठराग्नि को. पुष्ट करती है । शरीर की ओर हदय की प्राण- 
पवन काजो संयोग ह उसको. आयुब॑ल कते है । ओरं किसी समय 
इन दोनों का संयोग द्र हो उसको मरण कहते है । 
हस पृथ्वी पर कोह प्राणी अमर नहीं है इसमे मृत्यु अनिवायं ३ । 
वैय रोग को दूर कर सकतां है, पर भृत्य को नहीं द्र कर सकता ३। 
मनुष्य के रोग साध्यं ह परन्तु प्यादिक न करे तो उसका साध्य 
रोग दी याप्य हो जाता दे । यदि फिर भी कुप्यं ही किया करे तो 
याप्य रोग भी असाध्य दो जाता हे । वहं असाध्य रोग कुष्य के 
करनेवाले मनुष्य को निश्चय मार डालता है, इसत चतुर भतुष्य को 
चाहिए की रोगो से शरीर की रक्षा करे । कम॑विपाक के जाननेवाले को 
धमं, अथं, काम ओर मोक्ष इन चारों का साधन कहा ह सो इनका 
कारण मनुष्य का शरीरदहीदै। जो पुरुष इस मनुष्यशरीर को 
मारता है वह सबको मारता हे ओर जो इस शरीर की र्ता करता ह 
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वह॒ सबकी रक्षा करता दै । सातो धातु ओर सातौ धातुओं का 
मल, वायु, पित्त ओर कफ ये स्‌ बराबर शरीर मे रहकर शरीर को 
पुष्ट करते है ओर ये सब घटे, बद ओर कुपित हए शरीर का नाश 
करते दे । 
सृष्टि के उपजाने का कथन 

हस सम्पूणं ब्रह्माण्ड का कारण इच्छासहित सच्चिदानन्दस्वरूप 
ब्य परमातमा की प्रेति नाम माया दै । वह प्रमाता की माया 
नित्य है, जसे सूयं की प्रतिच्छाया राम प्रकाश्‌ हे । वह परमात्मा 
की माया दतो जड, परन्तु चैतन्य परमात्मा के संयोग ते इस अनित्य 
संसार को नये ख्याल को तरह रचती दै । इस संसार की माया 
(पङ्ति) प्रथम बुद्धि को उपजाती ह । फिर उसका इच्छामयी 
महचसरूप दे । महत्तख से अहंकार होता हे । वह रजोगुण, सखशुण 
ओर तमोशण इन भेदो से तीन्‌ प्रकार कादीता हे, पीडे सगुण 
रजोगण से मिल दश इन्द्रियो को पैदा करता हे ओर मन मी इन दोनों 
हीसेषेदा दता दे। 

दश इन्द्रियों का स्वरूप 

कान. सचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका ये पच ननेन्द्रिय द ओर्‌ वार्‌, 

हाथ, पग, लिङ्ग, गुदा ये रपव कर्मेन्द्रिय दै । तमोगुण सगुण से 


मिल अहंकार से पञ्चतन्मात्रा को उत्पन्न करता हे। 


पञ्चतन्मात्र का स्वल्प 


शब्द, रपशं, रूप, रस, गन्ध इनको तन्मात्रा कहते ह पीठे प्च 
तन्मान्ना से पौव महाभृत उसन्न होते द । शब्दतन्मात्रा षे जकार, 
सयशंतन्मात्रा से वायु, रूपतन्मात्रा से अग्नि, रसतन्भात्रा से जल ओर 
गन्धतन्मात्रा से पृथ्वी पेदा होती दे । 

| ज्ञानेन्द्रियो का विषय 

कान का विषय शब्द, त्वचा का विषय स्यशं, नेत्र का विषय रूपः 
५ का विषय स्वाद ओर नासिका का विषय सुगन्ध-दुगेन्ध का 
ग्ररण हे । 
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अमृतसागर ५८७ 
कमे छ्ियों का विषय 
वाणी कां विषय बोलना, हाथ का विषय ग्रहण करना, पेरोँका 
विषय चलना, लि ङ्ख का विषय मेथुन करना ओर गुदा रा विषय मल 
का अच्छी तरह त्याग करना है। 


प्रकृति नाम 
महत्तत्वनाम मदहाअहंकार 9 पञ्चतन्मात्रा ५ प्रकृति १७ इन्द्रियां 
१० मनं १ महाभूत ५ये १६ विकार ्ै। ये सब मिलकर २४ 
तत्व होते द । पीडे पाँब तक्वो का यह शरीररूण धर बनता हे । इस 
धर मे जीवाला शभाशभकर्मो के अधीन मनरूपी दृत के वश दो 
शरीररूपो षर म आकर बसता दै तब जीवसंयुक्त इस शरीर को 
बुद्धिमार्‌ देही कहते ह । यह देही पाप, पुण्य, सख ओर दःखादिकों 
~ से व्याप हादे ओर जीवात्मा मनसे बेधा हुभा अपने क्ये हए 
कंमंबन्धन से बंधादहे। काम 3 कोध २ लोभ मोह 9 अहंकार 
५ दश इन्द्रिय १० बुद्धि १ ये सब अङ्नान हुए जीवात्मा के बन्धन 
के अथं हे । जीवात्मा को आस्मन्नान दहो तो उसकी युक्तिहोती ३। 
जिसमे दुःख उपजे उपे व्याधि कहते दँ । जिसमे शुखं उपजे इते 
आरोग्य कहते दै । 
आहार ओर परिपाक, ग्भत्पित्ति ओर बालक के पोषणादि का लक्षण 
जो भोजनादि करे वह हदय की प्राणपवन से प्रेरित हो प्रथम 
जआमाशयमें प्राप्त होता तब वदी षट्रस का आहार मधुरपनेको 
ओर फनभाव को प्राप्त होता है । वही आहार पचकर पित्त फे प्रभाव 
से छ एक पका अम्लपने को प्राप्त होकर नाभि की समान नाम पवन 
से प्रेरित छ्ठो ्र्णीकला मे प्रा होता है तदनन्तर कोष्ट की अग्नि 
से अरहणीकला मेँ पचकर कड्‌ आ हो जाता है । वदी आहार कोष्ट की 
अग्नि से पचकर रस हो जाता हे। वह अच्छे प्रकार पके नदीं ओर 
कच्चा रहे तो उसी आहार का ओव होता है। को की अग्नि बल- 
वती हदो तो आहार का रस मुर होकर चिकनेपन को प्राच ताद 
तथा वही रस भले प्रकार पका हुआ इस शरीर की सम्पूणं धातुभों 
को पुष्ट करता है तभी यह रस अमृत की उपमा को प्राप होता हे । 
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यह आहार रस मन्दाग्नि से दग्धदहो तो उदरमन कड्‌-आ रस हो जाय 
वह॑ थवा खट्वा रसहो जाय अथवा यहीरस विष्के स्वभाव को प्राप्त 
मः हो अथवा यदी रस रोगोंके समूहं को उन्न ईर शरीर मे सूजन 
पुः कर देता हे। आहार का रस दही इस शरीर मे सार (बल) दे । 
कं सारहीन होने से मल पतला हो जाता है सो अच्छ नीं । पिये हए 
जल के सारको नसो केद्वारा वायु शरीर मर पहुवा देता हे जर 
इसके निस्सार को पेड. मे प्राप्त कर मूत कर देताहे। मूत्र लिङ्गके 
दारा बाहर निकलता है ओर उसी आहार का रस नामिकी समान 
नाम पवन ते प्रेरित हो मनुष्य के हदय मे जाय व्याप्त होतादहे। वही 
रस पित्त से पचकर लाल रग हो रुधिर हो जाता हे। रुधिर ही सब 
शरीर में रहता हे ओर वही जोव का उत्तम आधार हे । रुधिर चिकना 
भारी, बलवार्‌ ओर मीठा हे तथा दग्ध हआ पित्त की तरह होता हे । 
एर एक धातु सवा चार चार दिनमेपेदा हेते है। पुरुष के महीने में 
भोजन क्षिया आहार वीयं हये जाता हे ओर लियो के भोजन किया ` 
आहार एक महीने मे स्लीधमं दारा रज हो जाता है रिरिश्ची भौर 
एरुष दोना मिल मेथुन करे तबसरी कीभग का शुद्ध रुधिर ओर 
पुरुष का शुद्ध शीयं ये दोनों उतत समय मिलकर गभस्थान मे जाकर 
गभं हो जाति है । वह गर्भं मगके दारा नवे महीने मे बाहर निकलता 
तब उसको बालक कदते हे । मेधुनसमय खी का रज अधिक हो 
तौ कन्या जर पुरुष का वीयं अधिकं ही तो दत्र होतादै। यदि 
|` सी ओर पुरुष इन दोनों के रज ओर वौयं बराबर हां तो नपुंसक 
॥ ८८५ पैदा होती है, र परमेश्वर की जैसी इच्छा हो वदी 
| ता हे। 


बालक को ओषधदेने की माता 
3 महोने का बालकहो तो दृध. शदद, मिश्री ओर घत ढे साथ्‌ 
१ र्ती ओषध दे, फिर नेसे जैते बालकं बद वेते ही ओषध एकं वृषं 
पक बदाता जाय। पचे १ माशे ओषध १६ वषं तक दे, र्‌ 
जषधमात्रा ७० वषं तक इतनी ही रखिपए्‌ । फिर बालक की तरह 
जोषध की मात्रा षटा दीजिए यह तो विधि कल्क ओर वुर्णादिकं 
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कीदहै। कादा की तौल इससे बौगुनी जान लीजिए । बालक का 
काजल, उबटना, स्नान कराया करे ओर महीने के महीने बालक 
को वमन करा दे तथा इड धिस उसकी धटी नित्य दे ओर अन्न का 
ग्रास पौव वर्षं दे। जला १६ वषं के उपरान्त ओर मेथुन २० वषे 
उपरान्त कराये । इस विधि से मनुष्य चले तो उसके कभी रोग 
नहीं होगा ओर बृद्धावस्था नहीं ्यापिगी । ३० वषं तक शरीर का 
मोयापना रहता ३, ४० वरषपर्यन्त मनुष्य के बुद्धि का आगमन रहता 
है, ५० वषं पर्यन्त तचा का गाढ़ापना रहता दे, ६० वषपयंन्त नेत 
की ज्योति अच्छी तरह प्रकाशित रहती दै, ७० वषपयन्त मनुष्य के 
शरीर मेँ वीयं काअभिकपना रहता दै, ८० दषंपयेन्त मनुष्य के शरीरमें 
परक अधिक रहता ३, ६० वर्षपर्यन्त अच्छी तरह ज्ञान ओर १०० 
र्षपर्यन्त बोलने ओर दाथ पगोँ म बल, मलमूत्र के त्याग को संतता 
रहती ३ । ११० वर्षपयन्त स्मरणमात्र का स्थान रहता है ओर १२० 
द्दपर्य॑न्त प्राणमात्र शरीर में रहते दै । मनुष्य का शरीर नीरोग रहे तो 
आयुंल का प्रमाण १२० वषं काटे, 
वायु-प्रकृत-लक्षण 
छोटे केश, शरीर कश ओर रूखा, वाचाल मन ओर आकाश मे 
रहनेवाले स्वप्र हो तो वायु-पकृति जानिए । 
पित्त-प्रकृति-लक्षण 
युवा अवस्था म सफेद बाल आवे, बुद्धिमान दो, पसीना बहुत 
अवि, कोषी हो ओर स्वप्र म तेज देखे। ये लक्षण हों तो पित्त्रकृति 
जानिए । 
कफ-प्रकति-लक्षण 
जिसकी बुद्धि गम्भीर हो, अङ्ग स्थूल हो, चिकने केश ह, बल 
वार हो ओर स्वप्र मै जलाशय देखे। ये लक्षण जिषे हों उते कफ 
की प्रङृति किए । 
मेद का लक्षण 


कफ ओर तमोगुण अधिकटोतो मू्डाह्यो। बायु पित्तओर 
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रजोगुण अधिक हो तो धुमेर ओर भ्रान्ति हो । कफ ओर तमोगुण अधिक 
हो तो मर अवि, भ्रान्ति हो। कफ़वायु ओर तभोण अभिकं हो तो 
तन्द्रा हो । बल जाता रहे तो ग्लानि हो तथा दुःख, अजीणं ओर खेदसे 
भी ग्लानि होती हे। बल थके ओर उत्साह न हो उसके आलस्य जानना 
इत्यादि दधिमान पुरुष ओरभी जान ज्ञं। 
इति भीमन्महाराजाधिराजमहाराज राजं न्द्रभीसवाई्रतार्पासिहजोवि रचिते 
भगृतेसागरे ए्कत्रिशत्त मस्तरंगः ॥ ३१ ॥ 
समाप्त 


श्रीमती स्मिता प्वर्घन, ्रन्न सचालक द्राच उव पससत्न्तत्वचगन्नन-~-- पटवर्धन, प्रबन्ध संचालक द्वारा अवध पब्लिशिंग हाउस, लखन मं मुद्रित 2008 ई०। 
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